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प्रक्राशवीय 


अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि आज हम श्रमणसघ के आचार श्री आनन्द 
ऋषधि जी महाराज के प्रवचन सग्रह को पाठको के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है 

कई वर्षों से जनता की माग थी कि आचारयंदेव के प्रवचन प्रकाध्षित हो ताकि 
उनका लाभ केवल प्रवचन स्थल पर उपस्थित व्यक्ति ही नही, वरन्‌ दूरस्थ व्यक्ति भी 
उठा सके । 

किस्तु आचाये सम्राट की इस ओर उदासीनता होने के कारण यह कायें नहीं 
हो सका । आपकी अधिक रुचि धामिक सस्थाओ के निर्माण ओर धामिक शिक्षा के 
प्रचार मे रही । आपके सदप्रयत्नो के फलस्वरूप ही पाथर्डी बोर्ड (अह्मदनगर) की 
परीक्षाओं की व्यवस्था चालू है, जिसके द्वारा जेन समाज के अनेकानेक व्यक्तियों ने 
तथा विशेषकर सत व साधच्वियों ने लाभ उठाया है तथा घम्म-ग्रस्थो का व्यवस्थित 
अध्ययन किया है। साधु समाज के लिये परीक्षाओ की इस व्यवस्था का महृत्त्व 
अवर्णनीय है ! 

प्राकृत भाषा के प्रचार में आपकी गहरी अभिरुचि रही है और इसीलिये 
उत्तराध्ययन सुत्र, तथा ज्ञातासूअ आदि का अनुवाद आपकी प्रेरणा के कारण ही 
विद्वद्वयं प० श्री शोमाचन्द्रजी भारिल्ल के द्वारा किया गया । अनेको चरित्र ग्रन्थ 
एब उत्तम साहित्य का सृजन भी आपके प्रयत्न व प्रेरणा से हुआ । 

किल्तु अब आपके सारग्भित, जीवन साफल्य में सहायक एवं ममेस्पर्शी प्रव- 
चनो की मांग श्रद्धालु भक्तो की ओर से तीत्रतम होने के कारण इस वर्ष खुशालपुरा 
श्री सघ ने इस ओर कदम बढ़ाया तथा आशुलेखक श्री नौरतनमल जी मेहता 
की सहायता से प्रवचनों को लिपिबद्ध करबाकर अपनी पभ्रगाढ़ मक्ति का परिचय 
दिया । 
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अ्रद्ध य उपाध्याय श्री जमरचन्द जी महाराज ने हमारी प्राथंता स्वीकार कर 
पुस्तक पर महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक बचन लिखने की जो महती कृपा की है उसके लिए 
हम किन शब्दों मे कृतज्ञता शापित करे । 

पुस्तक का सपादन सुश्री कमला जेन 'जीजी' एम ए ते किया है । प्रत्येक 
विषय को सुव्यवस्थित करने की अनूठी क्षमता और अपनी आकर्षक छौली के द्वारा 
प्रबचनों को रुविकर और हृदयग्राही बनाने का आपका प्रयत्न अति सराहीय है । 

श्री अमर भारती” के सुप्रतिद्ध सम्पादक श्री श्रीक्रल्द जी सुराणा सरस' ने 
पुस्तक के प्रकाशन का सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेकर इसे सर्वागीण सोन्दर्य प्रदान 
करने मे जो सहयोग दिया है, इसके लिये ससथा आपकी आमारी है । 

आशा है धर्म-प्रेमीबल्घु इन प्रवचनो को हृदयगम करते हुए अपने जीवन को 
उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे तथा इनसे अधिकाधिक लाभ उठाएगे । 

हमे यह सूचित करते हुए भी हुए हो रहा है, कि आचार्य श्री के प्रवचनों का 
सम्पादन कार्य जारी है और निकट भविष्य मे ही हम प्रवचन सग्रह का दूसरा भाग 
आप तक पहुँचा सकेंगे | 


सन्नी 


श्री रतन जेन पुस्तकालय 
पाषडों (अहमदनगर) 


द्वितीय संस्करण 


राष्ट्बरत आचाये श्रो आनन्द ऋषि जो महाराज साहब के प्रवधघनों के 
प्रकाशन की यू खला आगे बढती रही और लगभग ४ वर्ष की अवधि मे ही १से ७ 
भाग तक प्रकादषित हो गये । 

ये प्रवचन अत्यभ्त सरल, सारगमित और जनोपयोगी सिद्ध हुए है। इधर 
अगले भागों के प्रकाशन की माँग आ रही है और उधर प्रथम भाग समाप्त भी हो 
चुका है। प्रथम साग की पुन -पुन साँग आने से यह द्वितीय सरकरण पाठकों की सेवा 
में प्रस्तुत है। आशा है पाठक इससे मी पूर्वबत्‌ लाम उठायेंगे । 


+-म्रन्री 


प्रारम्भिक 


अस्तमंन की गहन-गूढ अनुभूतियों को व्यक्त करने का वाणी एक स्पष्ट, सरल 
एवं सहज साधन है । वाणी की उपलब्धि मनुष्य की बहुत बडी उपलब्धि है। यदि 
वाणी न होती, तो मनुष्य की क्या स्थिति होती ? क्‍या वह अन्य पशु-पक्षियो की तरह 
ही छटपटाता भीतर-ही-मीतर घुट नहीं जाता ! मृक मनुष्य की अभ्तवेदना की कल्पना 
से ही शायद हम सिहर उठेंगे। वाणी द्वारा मनुष्य अपने सुख-दुख की अभिव्यक्ति 
करके हुदय को हलका ओर प्रसन्न रख सकता है । अपने भावों को प्रकट कर वह 
भात्मसश्तोष की सास ले सकता है । 


प्राचीन काल से ही वाणी को सरस्वती का रूप माना गया है। वैदिक ऋषियों 
की उक्ति है--“बाचा सरस्वतों भिषग्‌” वाणी सरस्वती रूपा है, जीवन के विकारों 
को दूर करने के लिए यह कुशल चिकित्सक भी है । श्राच्ीन विचारक भी कट्ठा करते 
थे-- कराग्र बसते लक्ष्मो जिल्ठाप्र ल धरस्वती--मानव के हाथो में लक्ष्मी का निवास 
है, और जिह्ला मे सरस्वती का । माव इसका यह है कि जिद्ठा अर्थात्‌ बाणी मनुष्य 
के लिए साक्षात्‌ सरस्वती है, यदि कोई उसकी ठीक साधना कर पाए तो । 


वाणी के द्वारा ही अतीत को वर्तमान मे उपस्थित किया जा सकता है। हजारो- 
लालो वर्ष पूर्व हुए महापुरुषों के दिव्य जीवन का साक्षात्तार, आज हम उनकी वाणी 
में ही तो करते है। मानव के देहिक जीवन से वाणी की आयु लम्बी, बहुत लम्बी 
होती है । और मविष्य, वह भी तो भविष्य द्रष्टाओ की वाणी मे ही मुखरित होती 
है । वर्तमान भी वाणी के माध्यम से ही सुदूर भविष्य तक सुरक्षित रह सकता है । 
वाणी त्रिकाल को स्पर्ण करती है, अतीत और अनागत का तो मिलनकेष्द्र होने के नाते 


वाणी एक सुहृढ सेतु हैं । 


संसार की समस्त ऋद्धि-सिद्धि और सप्ृद्धि मे वाणी एक अद्भुत उपलब्धि 
मानी गई है । वाणी से उदभूत एक सुवचन-सुमाथित ससार के समस्त रत्नो से भी 
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अधिक मूल्यवान होता है । वास्तव में तो सुमाषित ही सच्चा रत्न है । प्राचीन आचारयों 
ने कहा है-- 

पृथिथ्यां त्रीणि रत्तानि जलसनन्‍न सुभाषितस्‌ । 

सूढ़ू पाषाणखण्डेष रत्न सज्ञा विधोयते॥ 


पृथ्वी में असली रत्न तो तीन ही हैं“ जल, अन्न एवं सुभाषित । बाकी रत्न 
तो पत्थर के टुकड़े है । जल और अन्न फिर भी सीमित मूल्य रखते हैं। जड शरीर 
की भूख-प्यास बुझाते तो है, किल्तु क्षणिक ही । वाणी अन्तमंन की क्षुधा एवं तुषा को 
झारत करती है, सद' सवंदा के लिए। एक नन्‍हा-सा दो चार शब्दों का सुमाषित भी 
जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है, मन को नया मोड दे सकता है और 
अश्धकार भे छोकरें खाते मानव के लिए प्रकाश की प्रखर किरण बन सकता है । 


प्रस्तुत पुस्तक --/आनःन्‍्द प्रवचन' मे श्रद्धेप महासहिम आचार्यदेव श्री आानत्द 
ऋषि जी महाराज के ऐसे ही धीर-गम्मीर वचनों का सुन्दर प्रवाहू-- प्रवचन” के रूप 
मे प्रस्तुत हुआ है । वे आकृति से मो महासागर की तरह प्रशात-काँत भ्रतीत होते है, 
और प्रकृति से भी | श्रद्धालु श्रोताओं को उनके मन को निर्मलता, सरलता, सौम्यता 
और भद्गता, उनकी वाणी में पद-पद पर प्रस्फुटित होती परिलक्षित होगी। उनके 
अन्तर मे वैराग्य की जो पावन-घारा प्रवाहित हो रही है, बाणी मे उसका शीतल 
स्पर्ठं सहज अनुभव किया जा सकता है। ऐसा इन प्रवचनो के सहृदय पाठकों को भी 
अनुभव होगा। 

यद्यवि बुछ अन्य प्रवक्ताओ की भात्ति उनके प्रवचनों मे तूफानी जोश भौर 
उत्तेजक दाब्दावलियाँ नही मिलेगी, पर उनका प्रभाव तो क्षणिक होता है | आचाये 
श्री के प्रबचनो म एक विशेष धीरता, गम्भीरता, वाणी की समरसता व विचारों की 
स्थिरता है---जो श्रोत्ता पर अपना स्थायी प्रभाव छोडती है । झल्लानिल के साथ होने 
वाली तूफानी वर्षा की अपक्षा रिम-सझ्िम को वर्षा कही अधिक सुखद एवं लाभप्रद 
होती है, उपज की हृष्टि से | श्रस्तुत संग्रह के कुछ प्रवचन तो ठीक इसी कोटि के है, 
बहुत ही उपयोगी, बहुत ही मामिक ! 


आचाय॑ श्र श्राता के सामने खुले मन के साथ स्पष्ट रूप से उपस्थित होते 
है, अतएवं जो कुछ कहना चाहते है वह सहजमाव से कह जात है। वाणी का बनाव- 
श्र गार और भावों का दुराव-छिपाव उनके प्रवचनों मे नही मिलेगा, जो कुछ है वह 
सरल ओर सहज है। लगता है आचार्य श्री जिद्वा से नही, हृदय से बोलते है। इस- 
लिये उनकी वाणी मन पर सीधा जसर करती है । भाव, विशेषत सहजमाव ही वाणी 
का अन्त प्राण है। वही प्रमावोत्पादक है। भावशुन्य वाणी प्रभाव पैदा नहीं कर 
सकती ) आचार्य श्री की वाणी मे भाव है, इसलिए उसका प्रभाव भी पाठक के मल 
को निश्चित ही प्रभावित करेगा, ऐसा मेरा विश्यास है । 
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बाचायें श्री के विचारों का प्रवचन रूप मे शायद यह प्रथम ही सग्रह है । 
किक्तु प्रथम सप्रह मी समी हृष्टियों से सुध्दर बन पडा है। इसके भूल मे आचार्य थी 
के अनश्यतम सेवामावी श्री कुष्दनशऋषि जी की प्रेरणा व भावना का भी स्पष्ट पुट 
है । उनकी लगन ओर प्रयत्न से ही आचाय॑ श्री के इस विचार शरीर को साहित्य का 
स्थायी एवं दिव्य परिवेश प्रदान किया गया है, जिसकी कि बहुत समय से अपेक्षा 
थी । घमेशीला बहन कमला “जीजी” ने इनका सुश्दर सम्पादन किया है और 'सरस' 
जी ने सुद्रण आदि की दृष्टि से भी इसे भव्यता प्रदान की है। कुल मिलाकर “आनम्द- 
प्रवचन' मन को स्थायी आनन्द प्रदान करने में सक्षम होगा, इसी आशा के साथ । 
जैन भवन 


११-२-७२ -“उपाध्याय अमरमसुनि 
आगरा 


आ्रभार-दर्शन 


श्रद्धेय आचाये श्री के प्रवचन साहित्य को व्यवस्थित रूप देकर जन-जन तक 
पहुँचाने के लिये अनेक उदारचेता घर्मप्रेमी महानुमावो ने सस्था को आधथिक सहयोग 
प्रदान कर उत्साह वर्धन किया है | इस प्रकाशन में सहयोग दाता महानुमावों की 
घुमनामावली प्रकाशित की जा रही है--आशा है मविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग 
बल प्राप्त होता रहेगा ! 
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अपनी बात 


दीघेहृष्टि से देखा जाय तो इस विराट जीव-जगत मे हमे दो ही प्रकार के 
प्राणी दिखाई देते है--ज्ञानी और अज्ञानी । ज्ञानी वे है जो अपने विचार और विवेक 
से यह समझ लेते हैं कि आत्मा अनहवर है तथा वर्तमान जीवन आत्मा की एक 
अवस्था मात्र होने के कारण अल्पकाल पयेन्‍्त ही रहता है। जब तक आत्मा अपनी 
विद्युद्ध स्थिति को प्राप्त नही कर लेता, तब तक जन्म-मरण से मुक्ति नहीं मिलती । 
ऐसा विचार कर ज्ञानी मनुष्य जगत से विमुख हो जाते है तथा आत्म-उत्थान के 
प्रथत्न मे लग जाते है । 


अज्ञानी पुरुष इनसे विपरीत होते हैं । उच्हे आत्मा-अनात्मा, परुण्य-पाप तथा 
इहलोक और परलोक पर विश्वास नहीं होता, इनका ज्ञान नहीं होता । परिणाम 
स्वरूप वे अल्पकालीन मौतिक उपलब्धियों के लिए स्वार्थान्ध होकर निजत्व को खो 
बैठते है तथा सर्वज्ञ मगवान द्वारा उपदिष्ट आगमो पर अश्रद्धा रखते हुए धर्मे मर्यादा 
का उल्लंघन करने लगते है | इतना ही नही, वे अपने विषाक्त विचारों से जनता को 
भी गुमराह करने का प्रयत्त करते हैं । 


किल्तु इस समय सुष्टि में समी मनुष्य एक सी विचारधारा रखने वाले बन 
जाय॑ यह सम्मव नहीं है। इस भूतल पर अनेक अलौकिक शक्तियाँ उद्भूत होती है 
और वे मध्य आत्माएँ जीवन पर्येश्व अपने और जगन्राण के प्रयत्न में लगी रहती हैं । 


ऐसे ही युग-पुरुष, श्रमण सघ के सिरमौर आचाय॑े सम्राट्‌ श्री आनन्द ऋषि 
जी महाराज इस जगरतीतल पर अवतरित हुए है । जिनकी अमूल्य प्रवचनावलि आज 
आपके सन्मुख है । प्रारस्मिक्‌ जीवन से ही कठोर सयम-साधना के फलस्वरूप आपने 
अलुलनीय महृत्ता और श्रमण सघ का सर्वोच्च मार प्राप्त किया है तथा संसार के 
अज्ञानाधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश-स्तम्म सिद्ध हुए है। आपका तपोभय 
और चारित्रमय जीवन तो प्राणियों को मृक उपदेश देता ही है, साथ ही जीवन की 
विभिन्न समस्याओं को सुलझाने मे मी आपकी ओजस्वी एवं प्रभावशाली वाणी पूर्ण 
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समर्थ है । आपने जिन-शासन की जो अविस्मरणीय सेवाएँ की हैं, उनका उल्लेख जैन 
इतिहास मे स्वर्णाक्षरों से अकितत होता चला आ रहा है और होता चला जाएगा। 

आपकी उच्चतर साधना, भव्य व्यक्तित्व एव आकर्षक सौजर्य आपके चारु- 
घारित्र के योतक्‌ है। आबाल वृद्ध समी आपके वात्सल्य का समान छूप से अनुभव 
करते हैं आपका सदा यही प्रयत्न रहा है कि हमारी नई पीढ़ी के बालक उत्तम सस्कार 
और उत्तम शिक्षा के धनी बने तथा सामाजिक कुरीतियो को नष्ट कर सके । 

मेरा अहोमाग्य है कि मुझे आप जैसी महानविभूति के प्रवचनों के सम्पादन का 
गुरुतर मार श्राप्त हुआ है । यद्यपि मैंने सम्पादत काये मे पूर्ण सावधानी बरती है, 
फिर भी अगर कह्दी कोई त्रुटियाँ रह गई हो तो आशा है जाप उदारतापूर्वक क्षमा 
करते हुए उन्हे सुधार कर पढेंगे । 

मैं प्रकाण्ड पडिता महासती श्री उमराकुबर जी महाराज अचेना' का सर्वाष्त 
क्रण से आभार मानती हूँ, जिष्होने अपने प्रवचनों का सम्पादन कार्य स्थगित करवा- 
कर मुझे आचार्य श्री जी के प्रवचनों का सम्पादन करने की प्रेरणा प्रदान की तथा 
समय-समय पर मेरी कटिनाइयो को दूर करते हुए समुचित निर्देशन दिया। 

अपने पिताजी प० श्री शोभाचन्द्र जी मारिलल की मी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, 
जिन्होंने पूर्व के समान ही इस बार भी मेरा उत्साह और साहस बढाते हुए मार्ग-दर्शन 
किया । 


आश्षा है प्रस्तुत पुस्तक से पाठकों को लाम होगा तभी मैं अपना श्रम सार्थक 
समझूँगी । 


--कमला जेन 'जीजी' एम० ए० 
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मंगलमय धर्म-दीप 


धमंप्रेमी बधुओं !' माताओं एवं बहनों ' 

धर्म जीवन के लिये मार्ग-दर्शक दीपक के समान है । धर्म-दीप की सहायता से 
ही मानव अपने वास्तविक कतेंव्य-पथ पर अग्रसर हो सकता है। जिस प्रकार दीपक 
स्वय प्रकाशित होता है तथा अन्ष्य समस्त पदार्थों को मी प्रकाशित करता है, उसी 
प्रकार विवेकवान्‌ व्यक्ति धर्म का अनुयायी बनकर अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाता 
है तथा और का भी पथ-प्रदशक बनता है । जब तक मनुष्य के अन्त करण में धर्म की 
ज्योति नही जलती, उसका समस्त आचार-विचार और क्रिया-कलाप निरर्थक साबित 
होता है । तथा वह आपत्म-मुक्ति के मार्ग पर एक कदम मी नहीं बढ पाता । ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार घानी चलानेवाला बैल सारे दिन चलकर भी वही का वही रहता है । 

आज का विलक्षण युग 

दुख की बात हैं कि आज के युग मे धर्म उपेक्षा की वस्तु बन गया है। मानव 
भूल गया है कि हमारा मारतवर्ष धमम-प्रधान होने के कारण ही एक महान्‌ देश कहलाता 
आ रहा है। अगर मानवीय ससस्‍्क्ृति के इतिहास को उलटा जाय तो स्पष्ट हो जाता 
है कि जब ससार के अन्य समस्त देश और समस्त जातियाँ असभ्य गोर असस्कृत 
दक्षा में पशुओ के समान अपना जीवन-यापन कर रही थी, उस काल में भी मारतवर्ष 
धर्म एव सस्कृति के उच्च शिखर पर था । 

इस युग के आदिकाल मे भगवान्‌ ऋषमदेव ने जेनधर्म की स्थापना की तथा 
उनके द्वारा सस्थापित जैत्धर्म की गरिमा का भगवान महावीर ने सवर्धन किया । 
उसके पश्चात मी मगवान के शिष्यों ने इस देश मे भ्रमण करते हुए इसके एक छोर 
से दूसरे छोर तक धर्म का प्रसार व प्रचार किया। तथा समग्र ससार पर धर्म की 
तथा इस धमं-प्रधान मारत की महत्ता अकित की । 


किन्तु आज के इस विलक्षण युग में पाश्चात्य देशों का शासन और प्रभाव होने 
के कारण हमारे देशवासियों मे भी उन्हीं के जैसे विचार घर कर गए । पश्चिम में 


र्‌ आनन्द प्रवचन भाग १ 


धर्म का स्थान अत्यन्त गौण है। वहाँ पर धर्म को जीवन का प्रधान और महत्वपूर्ण 
अग नहीं माना जाता । इसलिए आज हमारे यहाँ मी धर्म उपेक्षा की वस्तु बन गया 
है । इतना ही नही, अनेक व्यक्ति तो इसे पारस्परिक कलह का मुलकारण कहकर इसका 
बहिष्कार करने का उपदेश देने से भी नही चूकते । 


इसका कारण मानव की धर्म सम्बन्धी अनभिज्ञता ही है। वे नही जानते कि 
धर्म का सच्चा स्वरूप क्‍या है ? केवल बाह्य किया-काँडो को धर्म समझ लेना तथा 
उनके कारण विभिन्न धर्मावलम्बियो को आपस मे झगडते देखकर धर्म के नाम का ही 
त्याग कर देना उनकी बडी भारी भूल है। हमारी नई पीढी के युवकों का यही हाल 
है। वे स्वय तो धर्म को समझने तथा उसके सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं 
करते केवल दूर से ही धर्म के नाम पर होने वाले मतभेदो और कलहो को देखते है 
तथा धरम” नाम का त्याग करने में अपनी बुद्धिमानी मानते है। ऐसे नादान प्राणियों 
को ही मुझे धर्म का सच्चा स्वरूप सक्षेप मे बताना है । 


धर्म का सच्चा स्वरूप क्‍या है ? 


जैन-शास्त्र धर्म का जो स्वरूप प्रतिषपादित करते है वह इतना सरल, उदार 
साव॑ और सुन्दर है कि प्रत्येक मानव उसे सहज भाव से ग्रहण कर सकता है। धर्म 
का वह स्वरूप प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज भर प्रत्येक मानव के लिए 
समान रूप से उपादेय है ! दशवेकालिक सूत्र के प्रारम्म में ही कहा गया है-- 


धम्मो मगलमुविकट्ठ अहिसा सजमो तवो | 
देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणों ॥॥ 


जो उत्कृष्ट मगलमय है वही घर्म है। प्रश्न उठता है कि प्राणी के लिये 
मगलमय क्या हो सकता है ? मगलमय का अर्थ है--जी आत्मा की बुराइयो और पापो 
को नष्ट करे तथा सुख एवं श्ाँति प्रदान करे। धर्म यही करता है, और इसीलिए 
वह मगलभय है । दूसरे शब्दों मे जो प्राणी मात्र के लिये ममलमय है, उसी का नाम 
धर्म है । 

आगे कहा जा सकता है कि ऐसे कौन से विधि विधान है, जिनके द्वारा 
सबका 'मगल' हो सकता है ? शारत्र मे इसी का उत्तर है--अहिंसा, संयम और तप 
की आराधना करने से मानव का मगल होता है तथा उसकी आत्मा का कल्याण हो 
सकता है। इतना ही नही, ऐसे धर्म को धारण करने वाले को देवता भी नमस्कार 
करते हैं । 
अहिसा परमो धर्म 

महाभारत मे कहा गया है कि अहिंसा ही सर्वोत्तम घम्म है । वैसे भी अहिंसा 


के महत्त्व को कौन नहीं समझता और कौन नही अनुभव करता कि आज विश्व को 
अहिंसा रूपी धर्म की कितनी आवश्यकता है ” आज ससार भीषण महायुद्धों से तथा 
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आपसी मार-काट से त्रस्त हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि किसी प्रकार 
जगत में शाति का वातावरण स्थापित हो जाए । किश्तु वह शाति क्या हिंसा से मिल 
सकती है ? नही, अहिंसा के द्वारा ही ससार मे शाति की स्थापना हो सकती है। 
ओऔर इस प्रकार हिसा की अपेक्षा अहिंसा की शक्ति अधिक दाक्तिशाली साबित 
होती है । 

अहिंसा रूपी दिव्यास्त्र के द्वारा ही मारत ने सेकडो वर्षो की दासता के बंधन 
को काटा और आज मी मारत अपनी अहिसक नीति पर चल रहा है। हिसा कभी 
भी और कही भी उत्तम फल प्रदान नही कर सकती । कहा भी है--- 

“प्रसृते सत्वानां तदषि न यध व्वापि सुकृतस्‌ ।” 

प्राणियों की हिसा कभी और कह्ठी पर भी पुण्य को उत्पन्न करने वाली नही 
होती । यह तो एकान्त रूप से जधन्यतम पाप ही है । 

इसलिये प्रत्येक प्राणी को हिंसा की भावना का परित्याग करके करुणा और 
दया की भावना को हृदय में स्थान देना चाहिये । दयावान पुरुष दूसरों को सुख 
पहुँचाता है तथा स्वय भी सन्‍्तोष और सुख का अनुभव करता है | महाकवि शेक्सपियर 
ने भी कहा है -- 
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दया दोतरफी कृपा है। इसकी कृपा दाता पर भी होती है और पान्न पर भी । 

वास्तव में ही दया मानवता का सर्वोच्च लक्षण है, जिसे घारण करने वाला 
व्यक्ति परम शाति का अनुभव करता है। दयालु व्यक्ति आत्मवत्‌ सर्वमूतेषु । 
सिद्धाप्त को अपना लेता है तथा कबीर के छब्दो मे कहता है-- 


दया कौन पर कीजिये, का पर निर्देय होय। 
साई के सब जीव हैं, कोरी कुजर बोय ॥ 
अर्थात्‌--किस पर दया करें और किस पर न करें| छोटी सी चीटी से लेकर 
विशालकाय हाथी जैसे सभी प्राणी तो एक ही परमात्मा के अछ है । 
महापुरुष ऐसे ही समदर्शी होते हैं। उष्हे प्रत्येक प्राणी की आत्मा मे परमात्मा 
दिखाई देता है । कहते हैं कि एक बार सत नामदेव अपने लिये खाना बना रहे थे । 
मोका पाकर एक कुत्ता उनकी बनाई हुई रोटियाँ ले भागा । यह देखते ही नामदेव 
हाथ में घी की कटोरी लेकर यह कहते हुए दौडे--“भंगवन्‌ ! रोटियाँ रूखी हैं। कृपया 
घी लगा देने दीजिए फिर मोग लगाइये ।” 
प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखने वाले ऐसे महापुरुष ही घमम के सच्चे 
स्वरूप को समझते है तथा अहिंसा धर्म की आराधना कर सकते है । 
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बस 


धर्म का दूसरा स्वरूप सयम है। सयम का अर्थ है--नियत्रण । अपने मन को 
वश में रखना तथा अपनी इच्छाओ और आवश्यकताओ पर नियत्रण रखना ही सयम 
कहलाता है | कोई भी व्यक्ति या देश जब अपनी आवश्यकताओ को सीमा से अधिक 
बढा लेता है तथा अपनी कामनाओ पर नियत्रण न रख सकने के कारण दूसरो का हक 
छीनने पर आमादा होता है तो बही हिसा का जन्म हो जाता है। इसलिए अहिसा 
का पालन करने के लिये सयम की अनिवाय आवध्यकता है। 

आज के युग मे मनुष्यो की मनोवृत्तियाँ अत्यन्त दूषित्त हो भई है । जिसे देखो, 
बही नीति-अनीति या पाप-पुण्य की परवाह किए बिना घन सम्रह करने में जुटा हुआ 
है । कहा भी है-- 

तृषणावद हैं जगजीबव सभो, हिल काज अकाज कछु न बिचारे । 

घन सहस्र हुये तो चहे लख कोटि, असख्य अनत हि चाह प्रसारे ॥ 

जिभि ई धन डारत वक्तनि बढ़े, तिमही तृषणा घन चाह बधारे | 

चित्त धारत ज्ञान सतोष अमोरिख तो जियफे सब काज सुधारे ॥। 


धन एवं मोग-विलास के साधनों का इच्छुक व्यक्ति अपनी आत्मा को सर्वधा 
भुला बैठता है । उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएँ और कामनाएं केवल सासारिक पदार्थों तक 
ही सीमित होती है तथा उसका समस्त प्रयत्न इन्ही वस्तुओ के लिये होता है | वह इस 
परिग्रह की बदोलत सुख पाना चाहता है किन्तु परिणाम उलटा ही निकलता है । 

जब तक मानव घन-सम्पत्ति मे आसक्त होकर उससे सुख पाने की आध्या करता 
है, तब तक शाति का अनुभव नही कर पाता । उलटे तृष्णा की आग में जलता रहता 
है। धन का लोभ और लालच मनुष्य को कभी मी आत्मिक और सच्चे सुख का 
अनुमव नही होने देता । तभी कहा गया है--- 
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->शेक्सपियर 

“सब प्रकार के विषले पदार्थों मे, मनुष्य की बात्मा के लिये, धन महा 
मयकर विष है । 

वास्तव में ही धन मानव के लिये महान दु खो का कारण बनता है। इसके 
लालच में आकर वह झूठ बोलता है, चोरी करता है तथा हत्या जैसे महापाप से भी 
नहीं बच पाता | वह नाना प्रकार वी यातनाएँ स्॒टकर तथा गरीबों का शोषण करके 
भी धनवान बनना चाहता है, क्योकि उसे ससार के सारे सुखो का खजाना धन मे ही 
दिखाई देता है । 

किन्तु बधुओ | क्‍या घन से मनुष्य की आत्मा को कभी तृप्ति, कझ्ञाति और 
निराकुलता प्राप्त हुई है ? घन के द्वारा सुख की आकाक्षा करना क्या मृगतृष्णा के 
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समान ही नहीं है ” अगर ऐसा न होता तो सिकन्दर महान्‌ मृत्यु के समय अपने 
समस्त धन का अम्बार लगाकर उस पर अश्रुपात करता हुआ क्‍यों कहृता--/हाय, 
इसी सम्पत्ति के लिये मैंने जीवन मर मयकर सगम्राम किये, लाखो माताओं को पुत्रहीन 
बनाया, सौमाग्यवती नारियो का सुहाग लूटा, पर अश्त में यहू मेरे साथ नहीं चल 
सकी ।” 

सिकन्दर की अध्तिम आज्ञा यही थी कि मेरे दोनो हाथ कफन से बाहर रखना, 
ताकि मेरी छाव यात्रा मे साथ रहने वाले सब लोग जान लें कि मैं खाली हाथ जा 
रहा हुँ और मेरे समान ही मूर्खंता वे न करें । 

कितना मर्मस्पर्शी उदाहरण है ? वास्तव मे ही घव कितना भी क्यों न इकट्ठा 
कर लिया जाय, छ खण्ड का राज्य भी क्‍यों न मिल जाय, उससे मानव की आत्मा 
शाति का अनुभव नहीं कर सकती । सुख का वास्तविक और अक्षयकोष तो आत्मा मे 
ही है और समस्त घन-लिप्सा का त्याग करके आत्मा मे रमण करने पर ही यह प्राप्स 
हो सकता है । 

कहते है कि एक बार कोई फक्कड सत्त मार्ग पर चल रहे थे । सामने से एक 
बादशाह अपनी सेना के साथ गुजरने लगे । 

सन्‍्त को देखकर बादशाह ने उन्हे प्रणाम किया तो सहेज ही सच्त ने पुछा--- 
“कहाँ जा रहे हो ?” 

“हिन्दुस्तान को जीतने । ' बादशाह ने उत्तर दिया । 

“अच्छा, हिन्दुस्तान को जीतने के बाद फिर क्‍या करोग्रे ?/ 

बादशाह ने कई देशो के नाम ग्रिना दिये कि उन्हे भी जीतूगा । 

“उसके बाद ?” सन्त मुस्करातें हुए बोले । 

“उसके बाद और मी अनेक देश जीतकर सारी पृथ्वी का बादशाह बनूंगा। 
मैं सिकन्दर हूँ, यूनान का बादशाह ।” 

“ओह, तो बादशाह सिकन्दर, तुम सारी पृथ्वी के मालिक बनकर फिर क्‍या 
करोगे ?” 

“कुछ नही, फिर तो मैं शाति धारण कर लूंगा ।” 

“तो भाई ', इतनी परेक्षानियाँ और मुसीबतो के बाद घारण करने बाली 
शांति को अभी ही क्यो नही अपना लेते ?” कहते हुए सत तो अपने रास्ते पर 
चल दिये पर पिकन्दर ने उनकी बात नहीं मानत्ती और अन्त में जैसाकि मैंने अभी 
बताया था, उसे महान्‌ पश्चात्ताप करना पडा । 

मेरे कहने का अभिप्राय यही हैं कि मानव तमी शान्ति का अनुभव कर सकता 
है, जबकि वह समस्त बाह्य पदार्थों के प्रति रही हुईं अपनी आसक्ति और कामनाओ 
का त्याग कर दे । तथा यह विचार करे कि मुझे मनुष्य जन्म किसलिये मिला है ? 
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इस जीवन का लक्ष्य कया होना चाहिए ”? तथा इस लक्ष्य की पूर्ति किन साधनों से 
हो सकती है ? 

आज के इस वैज्ञानिक युग मे नाना प्रकार के असख्य आविष्कार हुए हैं, 
जिनके कारण मानव की मोग-लिप्सा को अतीव प्रश्नय मिला है और वहू उनके 
उपयोग मे लीन होकर अपनी पुरातन सस्कृति और विचार घारा को भूल गया है । 
उसे यह भी ध्यान नहीं है कि आध्यात्मिक भावना का परित्याग करके कोरी 
भौतिकता के पीछे पडे रहने से जीवन कितना असात्तिविक, असयमित और अपवित्र 
बन जाता है । 


सयम जीवन का आनन्‍्तरिक सौन्दयं है, जिसके अमाव में बाह्य सोन्दर्य कितना 
भी बढ़ा-चढा क्यो न हो, फीका और निस्सार मालूम देता है। जो व्यक्ति आत्मिक 
सौन्दर्य का महत्त्व समझ लेता है वह सयम और नियम से अपने मन को आबडद् 
करता है ! उसके जीवन का एक-एक कण सयम की ज्योति से जगमगाता रहता है । 
सयम का अथ्थ है--आत्मनिग्रह करना, मन, वचन और घारीर पर नियन्त्रण 
रखना तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना । अपने आपको इस प्रकार नियन्त्रण में 
रखने वाला भव्य प्राणी ही अपनी आत्मिकशक्ति को जगा सकता है । मगवान महावीर 
से भी ससार--सागर मे गोते लगाने वाले प्राणियों को यही उपदेश दिया है -- 


अप्पा चेव बसेयव्यो, अप्पा हु खलु बृहमों। 
अप्पा वन्‍्तो सुही होई अस्सि लोए परत्थ ये ॥। 


अपनी आत्मा का, अपने मन, इन्द्रिय और वाणी का दमन करना चाहिए। 
वास्तव में अपने आपका दमन करना दुसाध्य है। जो अपने आपका दमन कर लेता 
है, वह इस लोक और परलोक दोनो मे सुखी होता हे । 


आज मानव के जीवन मे समबम का अभाव है। उसका जीवन पाशए्चात्य 
पस्कृति की चकाचोध में पडकर विलासिता में बहता है । इन्द्रियो की दासता में जकड़ 
गया है तथा मोगो के चक्कर म फसकर आत्म-मान को भूल बंठा है! सक्षेप मे अपने 
मन पर काबू न रख पाने के कारण वह आत्मोन्नति की बजाय आत्म-अवनति के मार्य 
पर चल पडा है। इसी का परिणाम है कि उसके जीवन से शान्ति का लोप हो गया 
है और भशान्ति की भूल-मुर्लया म॑ मटक रहा है। उसका मन सुख बौर शान्ति 
की आकाक्षा करता हुआ भी उन्हे पा नही रहा है । 


सत्य तो यह है कि जीवन को उच्च, पवित्र, समतामय एवं सुखमय बनाने के 
लिये इन्द्रियों को वह्य मे करना अतिवाये है। किन्तु इन्द्रियो का स्वामी मन है और 
जब तक मन वश म॑ नहीं हो जाता, इन्द्रियाँ वश् मे नही हो पाती तथा आत्म-सयम्र 
के द्वारा आत्मिक सुख पाने की कामना गूलर का फुल बन कर रह जाती है। इसीलिये 
हमारे शास्त्र से कहा है-- 
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एगे जिए जिआ पत्र, पथ जिए जिम्मा दस । 
इसहू उ जिणित्ताण सब्वसत्त जिणामहं।॥। 
--5त्तराष्ययन सूत्र 
--(मन) को जीत लेने पर पाँच (इन्द्रियो) को जीत लिया जाता है और 
पाँच को जीत लेने पर इस अर्थात्‌ एक मन, पाँच इन्द्रियाँ और चार कषाय--ये सभी 
जीत लिए जाते है । इन दसो को जिसने जीत लिया, उसने सभी आत्मिक झात्रुओं को 
जीत लिया । 
जो भव्य जीव मगवान के इस आदेश को सुनकर सचेत हो जाते है, वे ही 
जीवन के रहस्य को समझ्षकर आशा और तुष्णा पर विजय प्राप्त करते है तथा सासा- 
रिक पदार्थों की नश्वरता ओर सासारिक सम्बन्धों की विच्छिन्नता को समझते है । 
उन्ही व्यक्तियों का चित्त निर्मल, मावना शुद्ध और क्रियाएँ निष्कपट बनती है। उनके 
हृदयों में जीव मात्र कें प्रति असीम करुणा और प्रेम का अजल्न प्रवाह बहने लगता 
है । परिणाम यह होता है कि उनके द्वारा किसती भी प्राणी का अनिष्ट नहीं होता 
तथा ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर ही उनके सयम का विकास होता है जो कि धर्म का 
दूसरा रूप है। 
तप 
तप धमं का तीसरा रूप बतलाया गया है। सयभ रखने के लिए कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वेच्छापू्वक कष्टो का सहन करना ही तप है। 
जीवन में जब तप को स्थान मिलता है त्तो अहिसा और सयम का निर्वाह भी मली- 
माँति होने लगता है । 
कई व्यक्ति कहत है कि तप करना सूर्खों का काम है, क्योकि पाप तो आत्मा 
करती है और तप करके शरीर को सुखाया जाता है। शरीर को भूखा-प्यासा रखने 
तथा शीत और ग्रीष्मादि कष्टो मे डालने से आत्मा को क्‍या लाभ है ? 
एसे अज्ञानी व्यक्तियों से पूछना चाहिए कि मक्खन में से घी निकालने के लिये 
तुम उसे बतेन में रखकर आग पर क्यो रखते हो ” घी मक्खन मे होता है न कि 
बतेन मे । तब फिर बर्तन को व्यर्थ ही तपाने का क्या कारण है ? उत्तर यही मिलेगा 
कि पात्र म रखकर तपाये बिना घी नही निकल सकता । ममखन को सीधा ही आग 
में ्ञोक दिया जाय तो वह मस्म हो जाएगा । 
ठीक इसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार मबखन को शुद्ध कर घी 
निकालने के लिये पात्र को तपाना आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के 
लिये आत्मा के आश्रयरूप छ्वरीर को भी तपाना आवश्यक ही नहीं, वबरन्‌ अनिवार्य 
है। कहा भी है -- 
“तपोडर्ना ताप्यम्रानस्तथा जीचो विशुद्धय॒ति |” 
““योगशास्त्र 
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--कर्म-मल से संयुक्त आत्मा तप रूप अग्नि से तपाया जाकर पवित्र बन जाता 
है । अर्थात्‌ फर्म-मल से रहित हो जाता है। 
तप की महिमा महान है । तप के द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट पद को प्राप्त 
करता है तथा पाप एवं अपूर्णता को दूर करके अपने चरित्र को उज्ज्वल और निर्मल 
बनाता है । तप जीवन की एक प्रखर और महान्‌ शक्ति हैं। इसके द्वारा आत्मा मे 
लिपटी हुई समस्त कर्मरज बिनष्ट हो जाती है | तप के प्रमाव से आत्मा शुद्ध-बुद् 
होकर अपने स्वामाविक प्रकाशमान रूप में अवस्थित हो जातो है । तभी कहा गया 
है -- 
“सजमेण तबसा अप्पाण भावेभाणे विहरइ ।/ 
तपदचरण करने के इच्छक साधक को यह जानना मी आवश्यक है कि तप का' 
सच्चा स्वरूप क्‍या है ? केवल आहार ग्रहण न करना ही तप नहीं है । अनशन के 
अतिरिक्त तप के ग्यारह और मी प्रकार मगवान ने बताए है जो कि तप के समान ही 
उपादेय है ! 
साधन का मार्ग यद्यपि सरल नही है किन्तु तप के प्रभाव से वह सरल बनता 
है । तपाराधन करने वाले साधक में कुछ विशेष गुण होने मी आवश्यक है। यथा-- 
उसकी वाणी पवित्र और प्रिय हो, उसका हृदय क्रोध और अहकार से रहित हो । 
मगवान महावीर ने तो तपस्वी के लिए क्रोष और मान को अपथ्य कहा है । 
अपश्य सेवन करने से जिस प्रकार दवा का प्रमाव नष्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार तपस्या के साथ ही अगर क़ोध और मान रहा तो तपस्वी की समस्त तपश्चर्या 
मिरथंक चली जाती है। एक श्लोक मं कहा भी गया है --- 
विनयेन विना चोणंम अभिमानेन सयतस । 
महच्चापि तपो व्यथंम-इत्येत्ववब्धायतास्‌ ॥। 
अर्थात्‌ -यह समझ लेना चाहिए कि विनय के बिना और अभिमान के साथ 
किया हुआ महान तप मी व्यर्थ चला जाता है । 


सच्चा तपस्वी अपने मन और आत्मा को अपने समस्त वाह्मय परिवेश से 

पृथक कर लेता है | यद्यपि उसके जीवन में कठिताइयाँ आती है पर वह साहस और 
निर्लेपमाव से उनका सामना करता हुआ उन्हे अपने मार्ग मे सहायक बना लेता है । 
तिर्लेप और नि स्वार्थ माव से किया हुआ तप ही उसके कर्मों की निज रा में सहायक 
बनता है पूजा-- प्रतिष्ठा अथवा यश की कामना से किया हुआ नहीं | उत्तराष्ययत 
सूत्र मे मगवान ने स्पष्ट कहा भी है -- 

“बेएज्ज निज्जरापेही । 

सम्ाहिकामे समणे तवस्सो ॥” 


--तपस्वी केवल निजरापेक्ष होकर ही तपस्या करे अथवा समाधि की कामना 
से तपस्या करे । 
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जो तपस्बी मगवान के इस आदेश को मानकर सच्चा तप्र करते है, वे समस्त 
कर्मो की नि्जंरा करके अपनी आत्मा को शुद्ध-बुद्ध बता कर मानव पर्याय साथ्थंक 
करते हैं । 
जेनधर्म को महत्ता 
बधुओ, आशा है कि आपने अहिंसा, सयम और तप रूप मगलमय धर्म के 
स्वरूप को समझ लिया होगा । इसमे सन्देह नहीं है कि आज जैन घर्म के अनुयाग्रियों 
की सख्या अधिक नही है । अत्यल्प है किस्तु दीघंहष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट हृष्टि- 
गोचर होता है कि जैनघर्म के सिद्धातो का प्रभाव आज मी प्रत्येक धर्म के अन्दर झलक 
रहा है। मगवान महावीर के उपदेश आज भी जगत का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। 


इसका कारण यही है कि जैत धर्म ने धर्म की यह जो परिभाषा दी है, उसके 
अनुसार धम किसी देश, काल या जाति के लिये नही है, यह तो साव॑ंदेशिक, सावेका- 
लिक और सार्वजनिक धर्म है। जीवन के दो अगर होते है । आचार ओर विचार । जैन 
धर्म ने आचार मे सर्वेप्रथम अहिंसा को स्थान दिया है तथा विचार में अनेकान्तवाद 
को स्थान देकर अपनी महत्ता को बढाया है | अहिसा भे द्वारा जहाँ इसने समस्त सृष्टि 
की मगल-कामना की है, अनेकास्त के द्वारा समी धर्मों के पारस्परिक विरोध को नष्ट 
करने का प्रयत्न किया है | 


इन सब लक्षणों पर विचार करने से यही मालम होता है कि धर्म मानवमात्र 
के लिए हो नही वरन्‌ प्राणी मात्र की सुख-समृद्धि और उसके अभ्युदय के लिये है । धर्म 
ससार के समस्त जीवो के लिये वरदान रूप बन कर इस भूमण्डल पर अवतरित हुआ 
है । धर्म ही मानव मे मानवता की प्रतिष्ठा करता है तथा दानवीय वृत्ति को निकालता 
है । इसकी प्रेरणा के अमाव से मानव जीवन के किसी भी क्षत्र से सफलता और सिद्धि 
हासिल नहीं कर सकता । इसीलिये आवश्यक है कि वह धर्म को परखे तथा उसकी 
रक्षा करे । 
धर्म की परख और उसको रक्षा 
हमारा भारतवर्ष अनेक धर्मों का सगम स्थान है अत अनजान व्यक्ति जब धर्म 
की परख करने जाता है तो चक्‍कर में पड जाता है कि सच्चा धर्म कहाँ है ” वह नहीं 
जान पाता कि धर्म को वह मब्दिर मे ढ.ढ़े या मसजिद मे, गिरजाघर मे देखे या गुरुद्वारे 
मे । वह देखता है कि जितने मी धर्मावलम्बी है वे सब अपनी-अपनी क्रियाओ मे ही 
घ॒र्में का निहित होना मानते है । ऐसे अम्रम मे फेंसे हुए व्यक्तियों को भगवान महावीर 
का निर्णय ही उनकी सशयास्पद स्थिति से उबार सकता है । 


'पच्चासमिक्सए धम्म॑_ तत्त तत्तत्रेणिच्छिय ।' 


--वास्तविकता की कसौटी पर कसे हुए धर्म तत्त्व की अपनी बुद्धि से ही 
परीक्षा की जा सकती है। 
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विश्व के अनेक विचा रको ने धर्म की भिन्न-भिन्न व्याख्या की हैं तथा अब तक 
धर्म की हजारो परिभाषाएँ दी जा चुकी हैं । किंतु अगर मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को 
धर्म का वास्तविक स्वरूप समझना हे तो उसे श्रीकुन्दवुन्दाचाय की एक छोटी सी 
परिभाषा पर ध्यान देना चाहिये । उन्होने कहा है-- 
“वत्युसहावोी धस्सो (/ 
बस्तु का अपना स्वमावर ही धर्म है | 
जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, शक्कर का 
स्वभाव मीठापन और नमक का स्वभाव खारापन है उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव 
ज्ञान, दर्शन एव चारित्रमय है। सत्‌, चित्‌ एव आनन्दम्य है, आत्मा अपने शुद्ध स्वमाव 
में रहे तो निश्चय ही कहा जा सकता है वह पर्ममय है। अमी मैने आप लोगो को 
अहिंसा, सयम और तप के विषय में काफी बताया है। ये तीनो आत्मा के स्वामा- 
विक और निजी ग्रुण है । इसीलिए इन्ह हमारे जास्त्रकारो ने धम कहा है। गम्भी र- 
तापूवंक विचार करने पर यह भली-भाति माना जा सकता है कि आत्मा को अपने 
सहज स्वभाव की प्राप्ति केवल अहिसा, सथयम और तप में स्थित रहकर ही हो सकती 
है । अहिसा, सयम और तपरूप यह त्रिवेणी ही दूसरे शब्दों मे मगलमय घमं कहलाती 
है, जिसकी आराधना करके किसी देश का, किसी भी जाति का और किसी भी सम्प्रदाय 
का व्यक्ति अपनी आत्मा को कमं-मुक्त कर परमात्मा बन सकता है । 
किन्तु जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का रथान नही देते तथा उसकी उपेक्षा 
करते हे, उसके लिये समझना चाहिय कि ते अपने अमूल्य मानव भव को निरर्थक कर 
रहे है । क्योकि इस दुलंभ मानव जीवन को प्राप्ति महान पृण्यो के उदय से होती है । 
ससार की असखरूय योनियो में भटकने के पश्चात्‌ मनुष्य यौनि की प्राप्ति करना कितना 
कठिन है ? 
पर इस पाकर भी जा व्यक्ति अपने मविष्य को उज्ज्वल नही बनाते, मानव 
जीवन का जो चरम लक्ष्य है अक्षय और अच्याबाघ सुख की प्राप्ति करना, उसके 
लिये भी प्रयत्न नही करते तो उनका मनुष्य जन्म प्राप्त करना न करना समान ही 
है । किसी ने कितना सत्य कहा है -- 
आनन्दरूपो. निजबोधडढूपो, 
दिव्यस्व॒रूपो बहुनामरूप । 
तप समाधों कलितों न येन, 
वथा गत तस्प नरस्य जोवितम्‌ , 
--जिस मनुष्य ने तपस्या करक तथा समाधिधारण करके अपनी आत्मा के 
अनन्त आनन्दमय स्वरूप को नहीं समझना, जिसने अपने चेतनस्वरूप को नहीं जाना, 


नहीं पहचाना तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्त नही किया उसका जीवन व्यर्थ ही 
चला गया । 
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कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति धर्म को अपने जीवन मे नहीं उतारता 
तथा उसकी रक्षा नहीं करता उसका जीवन अकारथ ही चला जाता है। महाभारत 
मे वेदब्यास जी ने कहा भी है --- 

“घम्म एवं हुतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षित ।” 

अर्थात्‌-यदि हम धर्म को सुरक्षित रखेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगा । और 
अगर हम धर्म को खत्म कर देंगे तो वह हमारा अस्तित्व नष्ट कर देगा । 

इसीलिये मानव को चाहिए कि वह धर्म के रहस्पय को परखे, उसे जीवन में 
उतारे और उसकी रक्षा करने का सतत प्रयत्न करे । 

वुलंभ सानव-जोवन ओर धर्म 

ससार का कौनसा व्यक्ति नही जानता कि मानव-जीवन अत्यन्त दुलेम है और 
इसके अमूल्य क्षण एक-एक करके व्यतीत हो जायेगे कोई भी मनुष्य चाहे बह विद्वाल 
हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धन, वीर हो या कायर अथवा बलवान हो या निर्बल 
सदा काल के लिए जीवित नहीं रह सकता । 

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिये कि वह अपने इस लघु और 
नश्वर जीवन का सदुपयोग कैसे करें ? अगर व्यक्ति समझदार और विवेकवान है तो 
वह सहज ही जान लेता है कि जीवन का सदुपयोग बडा परिवार होने और उसके 
ममत्व मे मृद्ध होने मे नहीं होता, धन का अम्बार लगाकर भोग-विलास के अगणित 
साधन जुटा लेने से नही होता अथवा झूठी प्रतिष्ठा और कीति बढ़ा लेने से भी नही 
होता है । 

प्रश्न उठता है कि तब फिर जीवन का सदुपयोग कैसे हो सकता है ? इस 
नश्वर धारीर से क्‍या लाम लिया जा सकता है । इस विषय मे पृज्यपाद श्री अमीऋषि 
जी महाराज कहते है -- 


आयु असार बिचार हिये थिर अजुलो को नह रेवत पानी । 
देह उदारिक नाश हुवे निज स्लानि समत्व करे अभिसानो। 
काल बलो सिर छाय रह्यो कित पूरि भये लहि जावत तानी । 
सुकृत साथ आराध सुधर्मस अमीरिख मर्स पिछान सुज्ञानों ॥॥ 


कितना सुन्दर उद्बोधन है ! कहा--अरे सुशानी जीव ! जिस प्रकार अजुलि 
में भरा हुआ पानी एक-एक बू द करके नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार इस जीवन 
का एक-एक क्षण व्यतीत हो जाता है अत इस नश्वर देह को अपनी मानकर इसका 
अभिमान मत कर बौर न ही इसमे ममत्व रख ।' 

यह मत भूल कि काल तेरे मस्तक पर मडरा रहा है और समय होते यह 


तुझे लेकर चलता बनेगा । इसलिये तू सच्चे धर्म का भर्म समझ और उसकी आराधना 
करके आत्म-कल्याण का प्रयत्न कर ।' 
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वास्तव में ही काल बली है, यह वाक्य तो हम जीवन मे असखू्य बार दोहराते 
है पर इस बात पर कहाँ विश्वास करते है कि हमारी आत्मा उससे भी अधिक बलशाली 
है और अगर हम अपने मनोयोग को दृढतर बना ले तो अत्यल्प काल में ही काल को 
सदा के लिये जीत सकते है । बीतराग प्रमु का कथन भी है -- 


मनोयोगो बलोयाश्च, भाषितों भगवस्सते । 
प सप्तमी क्षणार्थेत, नयेह्रा मोकसेव ले ।! 
स्वज्ञ प्रमु के मत मे मनोयोग को इतना बलशाली बताया गया है कि वहू 
आघे क्षण मे जहा सातवे नरक में पहुँचा सकता है, वहाँ आधे क्षण मे ही समस्त कर्मों 
का क्षय करके मोक्ष मे ही पहुँचा देता है । 


इसलिये बन्धुओ, हमे काल की दुह्ाई देना छोडकर तथा इसकी शक्ति से 
निराश होकर निष्ठापूर्वक धर्माचरण करते हुए अनन्तसुख की प्राप्ति का अयत्न करना 
है । पर यह तभी होगा जबकि हम प्रमाद का त्याग करेंगे और तत्पश्चात्‌ सच्चे धर्म 
को परख करके उसको जीवन मे उतारेंगे । प्रमाद और अज्ञान के अधकार मे डूबे 
रहने मे तो कुछ भी हासिल होना सभव नही है । हमे मार्ग खोजना है और बह मुक्ति 
का मार्ग केवल धर्म-रूपी दीपक की अमर ज्योति में ही मिल सकेगा । 


आत्म-कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को अनष्त सुख और शाश्वत शाति की प्राप्ति 
का प्रयत्न करना चाहिये और ये दोनो धर्माचरण में ही निहित है। अन्यत्र कही इसकी 
खोज करना मृग-मरीबिका में फलकर मटकते रहना मात्र ही है । 


सासारिक भोगो का कही अत नही है । विचार करने की बात है कि क्‍या उन्हें 
भोगने से तृप्ति होती है ? कमी नहीं ! जिस प्रकार अग्नि में निरन्तर आहुति डालते 
रहने पर भी वह शात नहीं होती उलटे मडकती जाती है, उसी प्रकार अनन्त भोग 
सामग्री मिलने पर मी मनुष्य की मोग-लालसा सदा अतुप्त ही बनी रहती है। घन 
की लालसा अथवा स्त्री, पुत्र, माई, पिता आदि सासारिक सम्बन्धियों के प्रति मोह 
मनुष्य को अधा बना देता है । ओर उसकी ससार मुक्त होने की कामना पर पानी 
फेर देता है। मोहकमे की भयानकता बनाए हुए किसी कवि ने कहा है +- 
मोह-वह्लिंमपाकतु स्वीकर्तु.. सयसश्चियस । 
छेत्तू. रागद्ुमोद्यान, समत्वमवलम्ब्यताम्‌ ॥ 
मोह अग्नि के ममान है ! अग्नि का सताप तो देह पर अल्पकालीन असर 
डालता है, किन्तु मोह-जनित सताप आत्मा को तपाता हुआ चिरकाल पर्यन्त भव- 
अमण कराता है। आठ कर्मो मे मोहकर्म की स्थिति ही सबसे अधिक सत्तर कोटा- 
कोटी सागर की है । मोह कर्म जब बाता हैं। तो कई सद्‌गुणो को भस्म कर देता है। 
इसके ताप से समग्र ससार पीडित है किन्तु फिर भी इसकी मोहिनी शक्ति से जीव 
अपना पिण्ड नही छुडा पाते । 
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किन्तु अगर मानव को इस ससार-चक्र से छूटना है तो उसे अपना विवेक 
जगाना होगा । ससार के प्रति रही हुई अपनी आसक्ति का त्याग करना होगा । उसे 
सोचना ही पडेगा कि यह जीवन धमं-साधना के लिये है न कि ससार मे लिप्त रहकर 
आत्मनाश के लिये | ससार में आसक्त रहने से आत्मा का कल्याण होना कभी भी 
सम्भव नही है । इसलिये महापुरुष और सत्तजन आतरिक और बाह्य परिग्रह का त्याग 
करके धर्म का आश्रय लेते हैं। वे स्वय भी ससार से विरक्त होकर आर्म-साधना करते 
हैं और ससार मे गृद्ध अन्य प्राणियों को मी उद्बोधन देते हुए कहते है -- 
ढोल करे भत तू छिन की करले झट सुकृत लाभ कमाई। 
बेठी एकान्त करो मन ठाप जपो जिनराज सुध्यान लगाई ॥ 
दान, दया, सजम सारग श्री गुरु सेव करो चिस लाई। 
अमृत चित्त अलेप रखो नर देह घरे को यही फल भाई ॥ 
महा पुरुष श्री अमीऋषि जी महाराज की कितनी माव-भरी चेतावनी है ? 
कहा है-- है जीव ' अगर तुझे अपनी नर-देह अर्थात्‌ मानव-पर्याव को सार्थक करना 
है तो क्षण भर का भी प्रमाद किये बिता सुकृत कर । अपने मन को स्थिर रखकर 
एकान्त में बैठ और बीतरागर का स्मरण कर । सदा अपने गुरु के उपदेशों को जीवन 
में उतार और दान, दया, तप एवं सयमरूप धम की आराधना कर। तमी तुझे नर 
देह धारण करने का कुछ फल मिल सकेगा ।' 
वास्तव में ही उसी नर-शभ्रेष्ठ का जीवन सफल माना जा सकता है जो अपने 
पुरुषार्थ से समस्त कर्मों का नाश करके अपनी आत्मा को ससार-मुक्त करले। कहा 
भी है +- 
है मानव जीवन सफल उसी नर-बर का, 
जिसने सोखा जल सकल कर्म सागर का । 
अति पुण्यवान महिमान निधान जगजाना, 


कर कर्म निजरा पाया सोक्ष ठिकाना ॥। 
--शोभाषरद्र भारिल्ल 


कवि का कथन कितना सुन्दर और यथार्थ है ? प्रत्येक मुमुक्षु को इससे शिक्षा 
लेकर धर्म को उसके सच्चे रूप से अपनाना चाहिये तथा अपनी हढ़ साधना से ऐसा 
पुरुषार्थ जगाना चाहिये कि समस्त कर्मो के हृढ बन्धन भी तडातड़ टूट जायें । 

अस्तु, जीवन अमूल्य और दुर्लभ है । अज्ञात और प्रमाद मे पड़े रहकर इसकी 
उपेक्षा करना इसे मिट्टी के मोल गवा देने के समान है । अत प्रत्येक आत्म-कल्याण 
के इच्छुक मानव को मगलमय धम का आधार हढ़ता से ग्रहण करना चाहिये | घ्मे 
की अमरज्योति ही इस ससाररूपी मरण्य मे मटकते हुए जीव को सही मार्ग बता 
सकती है, तथा उसे अनन्त सुख और शाश्वत शाति रूपी अमर-पथ की प्राप्ति करा 
सकती है । धर्म की शरण भे जाने पर ही आत्मा का कल्याण और मंगल हो सफेगा । 


डर 


प्रार्थना के इन ख्वरों में 


धर्म्रेमी बन्चुओ ! माताओं एवं बहनों !! 
श्री रायप्रसेणी सूत्र मे सूर्याभदेवता का वर्णन चल रहा है। सूर्याम देवता 
स्वर्ग से ही मगवान महावीर प्रभु की स्तुति करते है । 


फंसे हैं भगवान ! 


स्वगें के देवता मी जिनकी स्तुति करते है, वे भगवान कैसे है ? द्वीप के 
समान । हम और आप मी उन्हे दीवोत्ताण कहते है । नमोत्थण के पाठ में यह धाब्द 
आया है । द्वीप किसे कहते है ” चारो ओर पानी, और उसके बीच मे जो सूखा स्थान 
होता है उसे द्वीप कहा जाता है । जम्बूद्वीप एक लाख योजन का है। इसके चारो ओर 
दो लाख योजन का लम्बा-चौडा समुद्र है । जम्बूद्वीप उसके बीच में एक आश्रयभूत 
स्थान है, सहारा है । 

पानी के अन्दर द्वीप का होना, पानी मे डूबे हुए प्राणी के लिए विश्वाम स्थल 
और आश्रय-स्थान बनता है। इसी प्रकार इस ससार-रूपी सागर में धर्म द्वीप के 
समान है तथा इसमे डूबते हुए प्राणियों के लिए सहारा औौर आश्रय-स्थान है । द्वीप 
जल मे डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार सहारा देता है उसी प्रकार 'धर्म' मव-साथर 
मे गोते लगाती हुई आत्मा को शरण देता है । 
अद्भुतशक्ति का स्रोत प्रार्थना 

सूर्याम देवता धर्म के मूर्त-हूप मगवान महावीर को स्तुति अथवा प्रार्थना कर 
रहे है ! जिज्ञासा होती है कि प्राथेता क्यो की जाती है ” उससे क्या लाभ होता है ? 
गाँधी जी का कथन है-- 

प्रार्थना आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है, अपने अधिक अच्छे, अधिक छुद्ध 
बनने की आतुरता का चिह्न है। जब हम अपनी असमर्थता को समझ्ष लेते हैं और 
सब कुछ छोडकर ईश्वर पर भरोसा करते हैं उस मावना का फल प्रार्थना है। प्रार्थना 
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आत्मा की पुकार और दैनिक दुर्बलताओ की स्वीकृति है । यह हृदय के भीतर चलने 
वाले अनुसधानों का नाम तथा आत्म-शुद्धि का आद्वान है । प्रार्थना तमी प्रार्थना है, 
जब वह अपने आप हृदय से निकलती है । मैं कोई काम बिता प्रार्थना के नही करता। 
मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवाय है जितना घरीर के लिए भोजन ।” 


सत विनोबा भावे भी प्रार्थना पर बडा बल देते है । उन्होंने भी प्रार्थना का 
महत्व बताते हुए कहा है--- 

“मनुष्य के अन्तर मे शुभ और अशुभ दोनो तरह की वृत्तियाँ हैं । लेकिन 
अन्तरतर में तो शुभ ही भरा है।। प्रार्थना से उसी अख्तरतर मे प्रवेश होता है। 
प्राथेता के सयोग से हमे बल मिलता है। अपने पास का सम्पूर्ण बल काम मे लाकर 
ओर बल की इश्वर से माँग करना, यही प्रार्थना का मतलब है। प्राथेना में दैववाद 
और प्रयत्नवाद का समन्वय है । देववाद मे नम्रता है वह जरूरी है, तथा प्रयत्ववाद 
मे जो पराक्रम है वह भी आवश्यक है, प्रार्थना इसका मेल साधती है । प्राथेंना अहकार 
को शून्य करने मे सहायक बनती है ।” 


वास्तव मे ही प्रार्यता मे बडी शक्ति है, बडी ताकत है । पर वह तभी शक्ति- 
शाली बनती है जबकि अपने आप हृदय से निकलती है । यह याचना नही है, वरन्‌ 
आत्मा की पुकार है, इसका परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है। यह कोई 
मान्त्रिक वस्तु नही है, वरन्‌ हृदय की क्रिया है । अत हृदयद्वीन मुखर प्रार्थना की 
भपेक्षा शब्द-रहित, पर सहृदय प्रार्थना अनेक गुनी उत्तम है । 


प्राथना किये हुए पापों के लिए होने वाले पश्चात्ताप का चिह्न है तथा अपने 
दुगुणो का चिस्तन और परमात्मा के उपकारो का स्मरण भी है। सच्चा भक्त ईश्वर 
से यही प्रार्थता करता है कि मेरी आत्मा को विकाररहित बनाकर मुझे इस दुख-रूपी 
सागर से पार उतारो । कवि मुनि श्री अमीऋषि जी महाराज भी प्रभु से यही 
कहते है--- 


फृपानाथ छूपा करी दुष्ट ब॒द्धि नाश कर, 

काम क्रोध मोह लोभ चारो रिपु मारिये । 
होय दूर अहकार सचे चित्त उपकार, 

शात चित्त क्‍लेश नाश कुबुद्धि को टारिये । 
मेरी लाज राखो नाथ, मे तो हु अनाथ दीन 

करे रिपु टार मेरी बाँह को संभारिये ।॥। 
अमोरिख कहे प्रभु तारन तिरन आप, 

हु खकूप सागर के पार यो उतारिये॥ 


प्राथंता मे पहला ही दाब्द आया है--क्रपानाथ' भक्त का कथन है--हे 
कृपानाथ, करुणानिधि ! मेरे अन्त करण मे जो दुर्बुद्धि है उसका नाश करो ।* 
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आत्मा और चिद्धात्मा में अन्तर 


प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा और परमात्मा दोनो ही समान हैं, स्वरूप 
की दृष्टि से आत्मा ओर सिद्धात्मा मे कोई अस्तर नही है तब फिर प्रार्थना किसलिए ? 
इसका कारण यही है कि हमारी आत्मा से कर्म चिपटे हुए है और सिद्धात्मा कर्मों से 
अलग है, मुक्त है । कहा भी है -- 

सिर्शा जंसो जोव है, जोव सोही सिद्ध होय । 
कर्म मेल का अन्तरा, बिरला बुूझ्ष फोय || 

विरले ज्ञानी ही इस भेद को समझते है कि आत्मा तो सिद्धों की तथा ध्राणि 
मात्र की एक ही सरीखी होती है किन्तु अन्तर होता है कर्म-बन्धनो का। संसारी 
प्राणियों की आत्मा कर्म-बन्धनो से जकडी हुई और भारी होने के कारण ससार मे 
मटकती हुई, भर्थात्‌ जन्म-मरण करती हुई नाना प्रकार की वेदनाएँ सहती है । और 
वही जब कर्मों से छूटकर मुक्त हो जाती है अर्थात्‌ कर्म-मार से रहित बनकर हलकी 
हो जाती है तो ऊष्बं-लोक म॑ पहुँचकर सिद्धात्मा कहलाने लगती है । 

बन्धुओ | मैं जो कह रहा था, वही बात महापुरुष के पद्य में आई है। 
भगवान निरजन और निराकार है, तथा हमारी आत्मा भी अरूपी है । चमंचक्षुओ के 
द्वारा अपनी आत्मा को भी हम नहीं देख सकते । एक बात और है । जो जीव है वही 
सिद्ध होगा । अजीव अथवा निर्जीव सिद्ध गति मे नही जायेगा । आपके हृदय मं 
जिज्ञासा होगी कि जब जीव सिद्ध बनने वाला है और जीव का स्वरूप जब एक ही है 
तो हम भटकते क्यो है ? 

इसी बात का उत्तर पद्म मे दिया हुआ है कि “कर्म मेल का आतरा ।” सिर्फ 
कर्मों का मल ही हमारी आत्मा को मलिन और भारी बनाए हुए है। हम कर्मों के 
लेप के कारण ससार में भटक रहे है और सिद्धो ने कर्मों का सर्वधा नाश कर दिया 
है । इसीसे उन्हे भटकना नही पडता । आप जानते ही है कि मुना हुआ बीज बोने से 
वहू उग्र नहीं सकता, इसी प्रकार कम-रूपी बीज जब जल जाता है, तो वह उदय 
में नही आता और उसके कारण आत्मा को ससार में जर्म-मरण नहीं करना पडता 
है। हमारे कर्मो का भी जिस दिन नाश हो जायगा, आत्मा सिद्ध बत जाएगी और 
इसे नाना योनियो में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा । पर ऐसा होगा कैसे ” सिद्ध तो हम 
बनना चाहते है, जस्म-मरण के चक्र से छटना चाहते है, पर केवल इच्छा करने से ही 
क्या होगा ” इसके लिए तो मारी प्रयत्त करना होगा । समस्त विषय और विकारों 
का त्याग करके आत्मा को विशुद्ध बनाना पडेगा। ऐसी शक्ति हमे श्राप्त करनी है। 
ओर कवि अपनी प्रार्थना में यही बात कह रहा है--- 

काम क्रोध मोह लोभ चारों रियु भारिये* । 


कहा है--है कपानाथ ! मेरी दुरबृद्धि को नष्ट करिये और इन घारो झत्रुओ 
को मार सर्क ऐसी शक्ति प्रदान कीजिये ! क्रोष, मात, माया और लोभ ये चारो मेरे 
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पीछे पड़े हुए हैं। इसके कारण ही मेरा विवेक नष्ट हो गया है तथा बुद्धि मलिन हो 
रही है | मुझमे और पक्छु मे कोई अन्तर ही नहीं रहा है । कबीर के कथतानुसार-- 
कास क्रोध मद लोस की जब लग घट सें खान । 
तब लग पडित मुरखा, दोनों एक समान ॥१ 
आत्मा के शा 

वास्तव में विषय-सुख की कामनाएँ मनुष्य को अधा बना देती है। काम की 
शान्ति कमी काम के उपभोग से नही हो सकती, वह तो आग में घी डालने के समान 
होती है । इसके कारण ही मानव के हृदय में क्रोध, मोह और लोभ की जागृति होती 
है। क्रोध एक प्रकार की आँधी है जो आते हो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती 
है । इसके आक़मण से सदभावनाएँ विकृत हो पाती है तथा ज्ञान की ज्योति बुझ 
जाती है। क्रोधावस्था मे की गई क्रियाएँ कमी शुभ-फल प्रदान नहीं करती । 'वामन 
पुराण' मे कहा भी गया है -- 

यत्‌ क्रोधनो भजति यच्च ददाति नित्य, 
पट्टा तपस्तपति यज्यच जुहोति तस्य | 
प्राप्योति नेव किमपोह फल हि लोके, 
सोघ फल भवति तस्य हि कोपनस्थ ॥॥ 

“ क्रोधी मनुष्य जो कुछ पूजन करता है, नित्य जो दान देता हैं, जो तप करता है 
ओर जो होम करता है, उसका उसे इस लोक मे कोई फल नहीं मिलता । क्रोधी के 
सभी कायें व्यर्थ जाते हैं । 

मोह भी मानव के कर्म-बन्धनो का कारण बनता है जो विचारवान व्यक्ति 
अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, अपने दुलेभ मानव-जीवन को साथ्थक करना 
चाहता है उसे स्व प्रथम मोह-ममता का त्याग करना चाहिए । मनुष्य के सबसे निकट 
शरीर है, अत उसके प्रति उसका मोह होता है। उसके बाद परिवार और परिवार 
के पश्चात्‌ अपनी मौतिक सम्पत्ति के प्रति आसक्ति बनी रहती है । पर इनमे से एक भी 
वस्तु उसकी आत्मा के लिए हितकर नही होती है | इन्ही सबकी रक्षा करने मे उसका 
जीवन समाप्त होता जाता है, धर्म-ध्यान करने का वक्त नहीं मिलता । 

बुढ़ापे में देखूंगा 

एक युवक ने बी० ए० पास किया और फिर नौकरी करने लगा । कुछ दिन 
नौकरी करने पर शादी मी हो गई | शादी हुई उसके बाद युवक ने बीमा करवाया । 

एक सत से जब उसने यह सब बताया तो उन्होंने पूछ लिया--“अभी तो 
तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इतनी जल्दी बोमा क्यों कराया ?” 

युवक बोला--“मगवन ! जिन्दगी का क्या ठिकाना, अभर मुझे कुछ हो गया 
तो मेरी पत्नी को कष्ट न हो इसलिए बीमा करवा लिया है ।” 
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साधु ने कहा--“अगर जीवन की नश्वरता को तुमने समझ लिया है, तब तो 
तुम भगवान का स्मरण भी बहुत करते होओगे ?” 

“महाराज ' उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है | बुढ़ापे मे देखुँगा ।” युवक 
ने जत्दी से उत्तर दिया । साधु यह सुनकर मुस्करा दिये । 

यह है मोह का खेल। सासारिक सम्बन्धो तथा साँसारिक पदार्थों में मोह 
अथवा आसक्ति रखने वाला प्राणी जीवन के अत तक भी उससे छुटकारा नही पा 
सकता । और जहाँ मोह रहता हैं वहाँ लोभ से भी बचा नहीं जा सकता । मनुष्य 
बढ़ा हो जाता है पर लोम बूढा नही होता | लोमी व्यक्ति की लालसा का वर्णन 
कबीर ने किया है - 


कविरा आंधी सखोपरी, कबहेूँ घाप नाहि। 

तोन लोक की सम्पदा, कब आये घर माहि ॥ 
प्रापंना और पुरुषाय॑ 

आत्मा के जिन चारो दुश्मनों का कंवि ने अपने पद्य मे उल्लेख किया है, और 

उन्हे मारने की शक्ति प्रार्थना के द्वारा चाहो है, उन दृष्मनो का सारा जाता केवल 
प्राथंना के द्वारा सम्मव नही है। प्रार्थना के साथ-साथ हमे पुरुषार्थ भी करना होगा । 
प्राथेना करने से ही ये विकार नष्ट हो जाएँगे, यह इतना सस्ता सौदा नहीं। 'मिच्छामि 
दुक्‍्कड' कहने से ही पाप नही छूट जाते | हमारे मुसलमान भाई मसजिद मे जाते है, 
नमाज पढते है और उसके बाद “तोबा-तोबा” कहते हुए अपने मुह पर थप्पडे लगाते 
है । पर वया इससे गुनाह छूट सकते है ? एक शायर के ही शब्दों मे-- 


जो गुनाह हो माफ तो दौजवब फहो किसके लिए ? 
माफ का हर बार तू लेना बहाना छोड दे , 
ऐ दिला दुनियां फना इसमे लुभाना छोड दे। 


शायर ने कहा है कि--प्रथम तो तू इस दुनिया में लुभाना छोड दे ! और 
अगर ऐसा नही द्वो सकता है, तुझसे पाप हो ही जात है तो माफी माँगने का बहाना 
छोड !! क्योकि तोबा करने से तथा अपने गालो पर थप्पड लगाते से ही अगर खुदा 
गुनाही को माफ कर देता है तो फिर दोजख किसलिए और किसके लिए है ? 


हमारे यहाँ भी एक दृष्टान्त दिया जाता है । एक कुम्हार मिट्टी के घडे बना 
बनाकर रख रहा था। एक आदमी आया और ककर मार-मारकर घड़े फोडले 
लगा । एक-एक घडा वह फोडता और “मिच्छामि दुक्‍्कड' कह देता । 

एसा 'मिच्छामि दुककड' किस काम का ? किसी को थप्पड मारते जाओ और 
क्षमा माँगने जाओ तो उससे क्या लाभ ? एक बार क्रोध या आवेश से गुताह किया 
जाय तो उसके लिए माफी मिल सकती है । पर बार-बार जान-बूझकर गुनाह किया 
जाय तो माफी कैसी ? अगर इस प्रकार गुनाह और अपराध माफ होते जाये तो फिर 
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नरक किसके लिए है ” माफी माँगो ! प्रार्थना करो ! पर प्रार्थना करने के साथ-साथ 
गुनाह करना छोडो ! तभी कल्याण हो सकेगा । प्रार्थना के साथ-साथ विषय-विकारों 
को त्यागने का प्रयत्न करो, आत्मा के शत्रुओ को अपने पुरुषार्थ से नष्ट करो, तभी 
प्राथना साथेक बन सकेगी । 


अभिन्तान के स्थान पर उपकार भावना 
प्राथंता मे आगे कहा गया है-- होय दूर अहकार सचे चित्त उपकार । 
अर्थात्‌ मेरे हृदय मे अहकार की भावता का लोप हो जाये और उसका स्थान परोप- 
कार की भावना ले ले । उपकार करने से केवल दूसरे का हो मला नही होता, करने 
वाले का भी भला होता है। दूसरो पर उपकार करने वाला व्यक्ति न केवल परिणाम 
में अपितु उसी कर्म से अपना भी उपकार करता है, क्योकि अच्छा कर्म करने का भाव 
ही स्वय उचित पुरस्कार है। कविवर रहीम ने भी यही बात कही है-- 
यो रहीम सुख होत है, उपकारों के अग। 
बाँटन बारे के लगे, ज्यों मेहदी के हंगव॥ 


आवश्यक यही है कि उपकार निस्वार्थ माव से किया जाना चाहिए । उसके 
बदले में लेने की मावना हो तो वह उपकार उपकार नहीं कहलाता । चाहे साधारण 
व्यक्ति हो, श्रावक हो या साधु हो, उसे उपकार निष्काम भाव से ही करना चाहिए । 
कहा भी है--- 
उपकुर्या न्निराकांकी ये स॒ साघुरितीयंते । 
साकाक्षघुपकुर्या लव. साधुत्वे तस्य को गृण ॥॥ 


जो निष्काममांव से किसी का उपकार करता है, वही साधु कहलाता है। जो 
किसी वस्तु की इच्छा से उपकार करता है, उसकी साधुता मे कौन गुण है ” वह तो 
निरथंक है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि मानव अहकार की मावना का त्याग करके 
निस्‍्वार्थ भाव से परोपकार करने की वृत्ति रखे । तभी पुण्योपार्जंज कर सकता है! 


झोपडी से आ जाओ ! 

एक नदी के किनारे पर किसी व्यक्ति ने अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई । 

झोपडी इतनी छोटी थी कि उसमे केवल एक ही व्यक्ति रहू सकता था । एक दिन 

बारिश शुरू हुई और मूसलाधार पानी गिरने लगा। झोपडी का मालिक मष्दर बैठा 

था । अचानक उसने देखा कि पानी से भीस जाने के कारण एक व्यक्ति दौडता हुआ 

आया और झौंपडी के द्वार से लगकर खडा हो गया । ठण्ड के कारण यह बुरी तरह 
से ठिठुर भी रहा था । 

अन्दर बैठा हुआ व्यक्ति तुरन्त बाहर जाया और बोला---“माई, तुरन्त अन्दर, 

जा जाओ ! अपने गीले वस्त्र खोलकर मेरे सूखे पहन लो और जब तक वर्षा रुक न 
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जाय यही बैठो । यद्यपि झोंपडी छोटी है और पैर पसारकर बेठने तथा सोने के लायक 
नही है । किन्तु हम दोनों इसी में सिकुड-सिकुडा कर बैठ जाएंगे और वर्षा का यह 
कठिन समय व्यतीत करेगे ।” 

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के हृदय मे 
सहानुभूति, करुणा और परोपकार की भावना न होती तो स्वय स्थान की तगी से 
कृष्ट उठाकर आगन्तुक को स्थाग न देता । कह देता--जगह नही है । पर उपकारी 
व्यक्ति ऐसा नहों करता | दीन-दुखी की सहायता करना अभावग्रस्त के अमाव की 
पूति करना वह अपना कतंव्य समझता है। ओर तभी वह पुण्य का भागी बनता है । 
विदव्यास जी ने कहा भी है-- 

'प्रोपकार पुण्याय पापाय पर-पीडन' । 

पर-उपकार जैसा कोई पृण्य नहीं है और दूसरो को पीडा पहुँचाने जैसा कोई 
पाप नहीं है । 

इसीलिए प्रार्थना मे कहा गया है कि क्रोध, मान, माया, लोमादि का नाश हो 
और मेरे मन में उपकार की भावना का उदय हो तभी चित्त में शान्ति रह सकती 
है तथा विकलता नष्ट हो सकती है। दिल में अज्ञान्ति होने पर व्याकुलता और कलेश 
पीछा नही छोडते । पर इन सबका कारण कुबुद्धि है। जब तक हृदय मे कुबुद्धि बनी 
रहती है मनुष्य शुभ कर्म मे प्रवृत्त नही हो सकता । और अशुभ कर्मों का परिणाम 
दुख और व्याकुलता के सिवाय और हो ही क्या सकता है। इसलिए जिस श्राणी को 
अखड शान्ति की आकाक्षा है उसे इन्द्रय जनित वासनाओं से बचना चाहिए | सत 
तुकाराम जी कहते हैं-- 


पापायी वासना न को साक्ष्या डोला। 
व्याहूनी आँधला बरा सीच ॥१॥ 
“ हैं मगवन ! मेरी आँखो मे कमी मी पाप बुद्धि न आये । अगर पाप-बुद्धि 
देनी है तो मुझे अधा बना देना । 
अधा हो रहने दो ! 
कवि के उद्गार कितने भाव भरे है ” मनुष्य की आँखे उसके चरित्र, व्यक्तित्व 
भर अस्त प्रवृत्ति का दर्ण है । जो बात वाणी से प्रकट नही होती वह बात, भाँखें 
आसानी से बोल देती है । बड़े-बडे ऋषि मह॒षि भी अपनी आँखों को वश में नही रख 
पाने के कारण अघ पतन के मार्ग की और प्रवृत्त होते देखे गए है । विश्वामित्र कैसे 
घोर तपस्वी थे, पर स्व की अप्सरा मेनका ने उनके तप को भी भग कर दिया था । 
यह क्‍यों हुआ ? अबक्षु-न्द्रिय को वश में नहीं रख पाने के कारण। तभी कहा 
जाता है-- 
लाज लगाम न सानहों, नेता सो बस नाहि। 
ये सुह जोर तुरग लो, ऐच्चत हु चलि जाहि।॥ 


प्राथंना के इन स्वरो में २१ 


मु हजोर घोडा जिस प्रकार लगाम खेंचने पर भी नहीं मानता, और भी वेग 
से दौड पडता है उसी प्रकार अँखे भी बुद्धि की लगास से वह में नही आती तथा 
मन को वासनापूति की ओर उन्मुख करती हैं । 
इसीलिये महापुरुष ऐसी आँखों के होने से न होना अर्थात्‌ अधा रहना चाहते 
है। भक्त सूरदास के विषय में आपने सुना और पढा भी होगा कि आँखों के कारण 
मन में विकार आते ही उन्होने स्वय ही लोहे की गरम शलाकाओं के द्वारा अपनी 
बाँखें फोड़ली । 
सत तुकाराम जी ने भी ईदवर से यही प्रा्थंता की है कि--भेरी आँखों मे 
पाप-बासना आए, इसकी बजाय तो मैं अधा हो जाऊँ यह ज्यादा अच्छा है। आगे 
वे पुन कहते हैं--- 
निदेचे अ्वज्ञ नको साश्या कानों, 
वबधिर करूनी ठेंवी वेवा ॥२॥ 


अगर मेरे कान हैं, तो उनसे मैं दूसरो की निन्‍दा नही सुनना चाहता। हे 
मगवन्‌ ! अगर इन कानो के द्वारा मुझ दूसरो की निन्‍्दा सुननी पडे तो मुझे तुम 
बहरा ही बना दो । 
दूमरो की निंदा सुनने से क्‍या लाभ ? निदा करना और निंदां सुनना यह 
कचरा है । ऐसे कचरे की पोटली मन पर बाँधे रहना मूखंता नहीं तो और क्या है ? 
ओरो की निदा करने की अपेक्षा, अर्थात ओरो के दोष देखने की अपेक्षा स्वय अपने 
ही दुगू णो पर ध्यान देना मानव के लिए आवश्यक है । पर अज्ञानी पुरुषों को इसका 
ध्यान कहाँ रहता है ? 'कबीर' के कथनानुसार -- 
दोष पराये देखकर, चलत हसत-हसत। 
अपने याद न आवही, जिनका आदि ने अन्त ॥ 


दूसरों के दोष देखकर मानव प्रसन्न होता है, हँसता है। किन्तु अपने दोषों 
पर विचार नही करता, जिनका कोई आदि और अन्त ही नही है। अर्थात्‌ अन- 
गिनती है। निदक व्यक्ति की दृष्टि दोप-्दृष्टि बन जाती है। वह हमेशा अस्य 
व्यक्तियों की बुराइयाँ ढढा करता है । तथा समय-समय पर उन्हे प्रकट करता रहता 
है । इसी का नाम निदा है। महापुरुष निंदा करने और निंदा सुनने, इन दोनो ही 
दुगु णो से अपने आप को बचाते है तथा अपनी गुणहृष्टि के द्वारा बुराइयों मे से भी 
भच्छाएयाँ ढूंढ निकालते है । 


तीन अ्ेगुलियाँ किस ओर ? 


एक बार महात्मा गाँधी जी के आश्रम में किसी सदस्य से दुराचार हो 
गया । एक ध्यक्ति ने इसकी शिकायत करते हुए गुमनाम पत्र लिखकर गाँधीजी के 
पास भेज दिया । 
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उसी दिन प्रार्थता के समय गांधी जी गम्मीरता पूर्वक बोले -- “प्रथम तो इस 
प्रकार गुमनाम पत्र लिखना ही गलत बात है, दूसरे यह ध्यान रखना चाहिए कि 
किसी की ओर अंगुली उठाते समय बाकी की तीन अगुलियाँ स्वयू अपने दिल की 
तरफ होती हैं ।* 

इसी वजह से महात्मा कबीर ने कहा है “+ 

बुरा जो देखन मे चला, बुरा न दोखा फोय । 
ऊो दिल खोला आपना, मुझ सा ब्रा न कोय ॥ 

कहने का अभिप्राय यही है कि किसी की तिंदा मत सुनो । दूसरो की निदा 
सुनने पर धीरे-धीरे निंदा करना भी प्रारम्म हो जाता है । और निंदा आपसी कलह, 
फूट तथा कभी-कभी मयानक झगडो का कारण भी बन जाती है । 

इसीलिए सज्जन-महापुरुष अपने कानो स निदा-श्रवण करने की बजाय धर्मे- 
प्रवचन, शास्त्रीय-कथाएँ, मक्ति रस से परिपूर्ण भजन तथा तत्वज्ञान की चर्चाएँ 
सुनता पसंद करते है । और इसी मे अपने कानों की सार्थंकता समझते है। ससार 
में आसक्त पुरुष तो भगवान सें अगर प्रार्थना करते भी है तो धन सम्पत्ति, पुत्र, रोग 
निवारण तथा दो हाथ से चार हाथ बन जाने की माँग करते हैं | बडे होशियार है 
आप लोग | चतुमु ज ही बनना चाहते हैं, चतुष्पद नही । लेकिन सनन्‍्त-पुरुष यह सब 
नही चाहते । वे इन्द्रिय-सुख को हेय मानते हे तथा उन्ही बातो की इच्छा करते है 
जिनसे आत्मा का कल्याण हो । अमीऋषि जी महाराज अपनी प्रार्थना में आगे 
कहते है--- 

मेरी लाज राखो नाथ, भे तो हू अनाथ दोन, 
कम-रिपु टार मेरी बाँह को सभारिये | 
अपतोरित कहे प्रभु तारन-तिरन आप, 
दुःख-रूप सागर से पार यो उतारिये! 

है ताथ ! मेरी लाज रखो । आप अनन्त शक्ति के धारक और समर्थ है, 
आप स्वय ससार-सागर का पार कर चुके है तथा दुखी प्राणियों को पार पहुँचाने 
वाले है | मेरी बाँह पकडकर मुझे भी इस दुख-रूप सागर से पार उतारिये तथा 
मेरे कम-रूपी शन्रुओ का नाश कोजिये | 

मनुष्य जनाथ और दीन क्यो है ? केवल कर्मों के कारण | कमं-बन्धनों से 
जकडा हुआ होने के कारण ही वह अशक्त और दीन है। 

प्रौढ कवि जो शास्त्रों के बे मारी ज्ञाता थे, जिन्होने स्वय भी अनेक ग्रथो 
को रचनाएँ को, तथा सुन्दर-सुन्दर पद्मयो का निर्माण किया, वे भी कहते है- प्रमु ! 
आप तर गए पर अब हम भी तारो ! आपकी सहायता से ही यह समव हो सकता 


है। प्रत्येक भक्त और समार से विरक्त पुरुष ईश्वर से यही प्रार्थना करता है । कवि 
सूरदास भी अपने इष्टदेव से कहते है -- 


प्रार्थना के इन स्व॒रो से २३ 


अब मेरो राखो लाज हरि ! 

तुभ जानत सब अन्‍्तर्यामी करणों कछ न करी। 

ओगुन मोसे बिसरत नाहीं पल छिन घरी घरी। 

सब प्रपच को बांध पोटली अपने श्ञोश घरी। 

दारा सुत धन मोहन यो है सुध बुध सब बिसरी । 

सर पतित को बेग उबारो अब मेरी नाव भरो। 

भगवान को हम 'तिण्णाण तारयाण' अर्थात्‌ तरण-तारण कहते है । 'दोबोसाण' 

द्वीप के समान, मव-सागर मे डबते हुए प्राणी को सहारा देने वाला मानते हैं इसलिये 
अपनी प्रार्थना में कहते है कि हमारे मस्तक पर, सही भावार्थ से, हमारी आत्मा पर 
जो कृषायो का, विषय-विकारों का और प्रमाद का आवरण तथा भारी बोकझ्ष पडा 
हुआ है इसे हटा दो । ताकि हमारी बात्मा मी हलकी होकर ऊपर उठ सके । 


चढ़ाव और उतार 
हमारे शास्त्रो म स्वगे को ऊपर माना है ओर मोक्ष को उससे भी ऊँचा । 
तो कर्मों का भारी बोझ लिए हुए आत्मा ऊपर कंसे उ5 सकती है ? कमर मे 
विज्ञालकाय पत्थर बाँच लेने पर मनुष्य जल पर नहीं तेर सकता, डूब जाता है। 
उसी प्रकार कर्म-छूपी पाषाण जो कि मेरु पर्वत से भारी है, उसके बोझ को लिए हुए 
आत्मा ऊँची कैस उठ सकती है ” ऊपर चढने में कठिनाई होती है, नीचे उतरने में 
नहीं । नीचे उतरना हो तो वृद्ध व्यक्ति जो लाठी के सहारे चलता हो, वह भी 
आसानी से उतर सकता है, किन्तु ऊंचाई पर चढ़ने मे तरुण पुरुष मी हाँफ जाता है। 
आह्या है आप मेरे कहने का अभिप्राय समझ गए होगे कि स्वर्ग, मोक्ष ऊपर है और 
नरक नीचे की ओर अर्थात्‌ नरक की तरफ उतरना आसान है पर ऊपर स्वर्ग तथा 
मोक्ष की ओर चढ़ना कठिन । 


इसीलिए हम प्रार्शना करते है कि हम में ऊपर चढ़ने की हाक्ति आए तथा 
कर्मों से सामना करने का साहस पैदा हो। पर यह तभी हो सकेगा, जब हमारी 
प्रार्थना सर्वान्त करण से होगी। प्रार्थना के साथ हमारा मन भी बोलेया । केवल 
जबान से की जाने वाली प्रार्थना कारगर नही हो सकती । प्रार्थना के स्व॒रो में शक्ति 
नही होती, शक्ति होती है उनके पीछे छिपी हुई हढ मावनाओ मे । 
भगवात को निमन्त्रण 
प्रार्थना धर्म का ही एक अग है, मन को स्वच्छ और शुद्ध बनाने का साधन 
है। यह निरन्तर चलनी चाहिये । चाहे जिस स्थान पर और चाहे जिस समय व्यक्ति 
प्रार्थाा कर सकता है। इसमें न पंसा खर्च होता है और न शारीरिक बल ही 
आवश्यक होता है। इतना अवश्य है कि प्रार्थना मे बोली जाने वाली बातो पर 
अमल किया जाय। इसमे कहे गए छाब्दों के अनुसार आचरण किया जाय । तभी 
हमारा प्रार्थना करना सार्थक हो सकता है। हम भगवान से कहते है -- 
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“हु्दठात्तिनि त्वयि विभो ! शिथिलोभवन्ति 
जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्संबन्धा: । 
--सिद्धसेन दिवाकर 

-> हैं भगवन्‌ !' आपके हृदय में विराजने पर प्राणियों के सघन कर्मो के 
बन्धन भी क्षणमात्र भें ढीले पड जाते हे । 

हम भगवान को अपने हृदय म॑ विराजने का निमन्त्रण तो दे देते हैं, पर 
अपने हृदय को उनके योग्य नहीं बनाते। भगवान का मन्दिर कितना शुद्ध और 
पविश्र होना चाहिये ” बिना हृदय की शुद्धता के मगवान हमारी प्रार्थना कैसे 
स्वीकार करेगे और किस प्रकार निबिड कम बच्धनों से छुटकारा दिलाने जैसा महत्‌ 
कार्य सम्पन्न करेंगे ? 

इसलिए बन्धुओ ! प्रार्थता के स्व॒र केवल जबान से ही मत निकालो, उनके 
पीछे अपने अतर्मानस को भी लगा दो । तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा । 


तिण्णारां तारयारां 


धमप्रेमी बन्चुओ | माताओं और बहिनो ! 

“रायप्रसेणी सूत्र' मे सूर्याभ देवता सिद्ध भगवान की स्तुति करने के पश्चात्‌ 
महावीर प्रमु की स्तुति कर रहे है। अवतारी पुरुष अपनी आत्मा का उद्धार तो 
करते हो हैं, साथ ही उनके आश्रय में जो भी आएं, अर्थात्‌ जो भी उनका सहारा 
भ्रहण करे, उनका भी उद्धार करत हैं । इसलिये इन्हे 'तिष्णाण तारयाण कहा 
जाता है । 

अगर उनके सन में केवल अपनी ही मुक्ति की कामना रहती, औरो के उद्धार 
का खयाल नही होता तो वे केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी विचरण क्यो 
करते ? केवलज्ञान प्राप्त होना, अर्थात्‌ मोहनीय कर्म का क्षय हो जाना । इसके क्षय 
हो जाने के पश्चात्‌ नये कम नही बंधते । क्योकि यही सब कर्मों का राजा है। अन्य 
समस्त कर्मो की कुल मिलाकर जितनी शक्ति होती है, उससे कही अधिक इस मोहनीय 
कर्म की शक्ति मानी जाती है । 

कर्मों का सरताज 
अभी-अभी मैंने बताया है कि मोहनीय कर्म अम्य समस्त कर्मों से अधिक 
शक्तिशाली है। इसके वश म॑ पड़ा हुआ प्राणी अपने हिताहित का ज्ञान नहीं रख 
पाता तथा अनम्तकर्मो का बन्धन करके जन्म-मरण करता रहता है। पडित मुनि 
श्री रायचन्द्र जी महाराज ने इसलिय कहा है “- 
जोवा तोहे मोह रुलावे हो। 
एकाददा ग्रुभस्थान से पहुला मे लाबे हो । जीवा० । 

कितना जबदंस्‍्त है यह मोहनीय कम । जोकि ग्यारहवें गुणस्थान मे पहुँची 
हुई आत्मा को भी पुन प्रथम गुणस्थान मे ला पटकता है। इसके साथी है--ज्ञाना- 
वरणीय, दर्शनावरणीय एवं अन्तरायकर्म । ये ही सब मिलकर भन, वचन और 
काय---तीनो योगो को बिग्राडते है। मोहतीय कम ही राग-हूवंप को बढ़ाता है। 
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इसका शिकार व्यक्ति दूसरों की बढती को देखकर ईर्ष्या करता है, दूसरों को ज्ञान 
वृद्धि करते देखकर द्वं ष स मर जाता है । 
मेरे अनुभव 
जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उस समय हर आठवें दिन लडकों के हाथ से 
लिखे हुए अक्षरों की परीक्षा होती थी । जिसके अक्षर, अर्थात्‌ जिसके हाथ की लिखावट 
सुन्दर होती उसे खूब नम्बर मिलत थे और जिनकी सुन्दर नहीं होती उसे कम 
मिलत । 
पर कम नम्बर प्राप्त करने वाले लडके क़ोध और ईर्ष्या से भर जाते तथा 
किसी प्रकार अपनी पराजय का बदला लेने का प्रयत्न करते थे । वे कभी-कभी सुन्दर 
अक्षर लिखने वाले लठके की कॉपी पर स्याही उडेल देते या कॉपी फाड डालते । 
पर इससे कया होता ? बया ऐसा करने से नम्बर अधिक मिल सकते थे ? नहीं। 
लाभ कुछ नही होता था केवल ईर्ष्या-हंष की मात्रा ही बढती थी और कर्म-बन्धन 
होता था । 
मोहनीय कर्म क॑ परिणामस्वरूप पदा होने वाली राम-द्वेषादि की भावनाएँ 
बाल्यकाल म॑ छोटे दायरे मे रहती हे किन्तु बडे होने पर वे ही भावनाएँ अपना 
दायरा बहुत बडा बना लेती है । मानव अपने कुट्म्बियों के प्रति अत्यधिक राग-माव 
रखता है तथा उनके मोह-पक्ष नाना प्रकार के अनुचित कम करके अपनी आत्मा को 
मारी बनाता है। इसलिये किसी कवि ने मनुष्य को धिक्‍कारते हुए कहा है -- 
कर जिनके हित पाप तू, चला नरक के द्वार! 
बेख, भोगते स्थर्ग सुख, वे हो अपरम्पार ॥ 
आगे चेतावती मी दी है. -- 
घिरे रहो परिवार से पर भूलों न विवेक । 
रहा कभो में एक था, अन्त एक का एक ॥ 
कहने का अभिप्राय यही है कि मोह-कर्म अत्यक्त बलझ्ञाली है, इसके बश मं 
हुआ प्राणी कोटि प्रयत्न करके तथा कितना भी पुजा-पाठ, जप-तप और धोर तपस्या 
करके भी आत्मा को कर्म-मुक्त नही कर सकता । मगवात महावीर के प्रधान छ्षिष्य 
गौतम जो कि चौदह पूर्व के पाठी ये अर्थात्‌ अग्राध ज्ञान के धारक और समस्त 
सद्‌गुणो से युक्त थे। केवलज्ञान जिनके मस्तक पर मेंडरा रहा था, वे भी जब तक 
भगवान महावीर के प्रति रहे हुए अपने मोह को दूर नहीं कर सके तब तक उन्हें 
केवलज्ञान की प्राप्ति नही हुई । अस्त मे स्वयं भगवान ने उन्हे बडे माभिक शब्दों मे 
बोध दिया है । कहा -- 
थारे ने म्हारे गोयमा रे! घणा काल को प्रोति। 
आगे ही ज्ञापा भेला रह्मा चली लोड बडाई नी रोत जी । 
मोह कर्म ने लोजो थे जोत जी, केवल आड़ी याही ज भोत जी । 
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कितने स्नेह-पूर्ण शब्द है ” प्रभु जानते थे कि गौतम का मेरे प्रति असीम 
स्नेह है और जब तक यह दूर नही होगा, गौतम केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा । 
इसीलिये थे कहते हैं--''बत्स गौतम | तुम्हारा और मेरा स्नेह बहुत काल से चला 
आ रहा है और इसी प्रकार बडे गौर छोटे रहकर हम पूर्व जन्मो मे भी साथ रहे 
है । किन्तु अब इस मोह को नष्ट करना अनिवार्य है क्योकि तुम्हारे 'केवलज्ञान' की 
प्राप्ति मे यह एक दीवार के समान बाघा उपस्थित कर रहा है । तुम मेरे अत्यच्त 
प्रिय और विनयवान शिष्य हो तथा तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह को पूर्णरूप से 
निभाया है, पर अब इसे त्यागों और केवलज्ञान के अधिकारी बनो |” 


अन्त में ऐसा ही हुआ, ज्योही गौतम स्वामी ने मगवान के प्रति अनेक जम्मो 

से चले आ रहे अपने मोह को नष्ट किया, त्योही उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । 

कहने का अभिप्राय यहीं है कि मोह-कर्म सबसे जबर्दस्त है और अगर 

इसका नाश हो जाय तो इसके साथ रहने वाले ज्ञानावरणीय, दह्ंनावरणीय एवं 

अस्तराय कर्म भी नष्ट हो जाते है। यही चारो घातिया कर्म है जिन्हे नष्ट करना 
मुक्ति-प्राप्ति के लिये अनिवार्य है | 

साधु तो रमता भला । 


मेरा विषय यह चल रहा था कि अवतारी पुरुष और सन्त-महात्मा अपने 
उद्धार का प्रयत्न करते ह, साथ ही औरो की भी आकाक्षा रखते है। इसीलिये स्वय 
तीर्थंकर मगवान, जो समस्त कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेते है और 
फिर उन्हें किसी भी प्रकार के पाप लगने का मय नहीं होता, वे भी विचरण करते 
है । अगर वे एक ही स्थान पर ठहरे तो उन्हें कौनसा पाप लगने वाला है ? और 
उनका कया नुकसान होने वाला है ” यह जानकर भी वे यत्र-तत्र विचरते है, वह 
क्यो ” सिर्फ इसलिये कि वे संसार के अन्य प्राणियों को भो ससार-सागर से पार कर 
सर्के, जन्म-मरण के दुखों से मुक्त कर सके । ऐसे पर-दुख-मजन प्राणियों के लिये ही 
कहा जाता है -- 


ते गुद मेरे मन बसों, जे भव-जलधि जहाज । 
आप तिरे पर तारहों, ऐसे भरी ऋषिराज ॥ 


क्या कहता है मक्त ” यही कि इस भव-सागर में जहाज के समान बन कर 
जो गृरु स्वय तर जाते है तथा दूसरो को मी तार देते है, वे मेरे सन म निवास करें। 


पर एक स्थान पर ठहरकर क्‍या ऐसा किया जा सकता है ? नहीं, इसीलिये 
हमारे लिये यहु नियम बना है कि चातुर्मास काल के अलावा सदा विचरण करते 
रहो, एक स्थान पर मत ठहरो ! एक स्थान पर रहने से राग-द्वेष बढ जाएगा तथा 
अधिक श्राणियों के सम्पर्क में नहीं आ सकोगे | तुम्हारा दायरा छोटा हो जाएगा 
जबकि साधु सारे ससार का है। विश्व के अधिक से अधिक जितने भी प्राणियों को 
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बांध दे सके, जितने मी प्राणियों को मुक्ति का मार्ग बता सके, बताता प्रत्येक साधु 
का फर्ज है । दूसरे -८ 
बहुता पानो निर्मला, पड़ा सो गदा होथ। 
साध तो रमता भला, दाग न लागे कोय ॥ 

कहा गया है कि सदा बहने बाला जल निर्मेल रहता है और एक स्थान पर 
भरा रहने वाला गदा हो जाता है । आप लोग सभी जानते हैं कि धार खण्डित हो 
जाने पर पानी किसी गढ़ढ़े मे रुक जाता है, वहाँ सेवाल बन जाती है, फूलन आ जाती 
है और पानी से दुर्न्‍्ध आने लगती है, किन्तु वही पानी अगर पुन बहने लगे तो 
शुद्ध और निर्मल हो जाता है । 

इसी प्रकार जो साधु विचरण करते रहते है, उनका मानस शुद्ध रहता है । 
राग-द्वेष उनके हृदय में घर नहीं कर पाते । तथा इन दोषों के कारण कोई दाग, 
कोई कलक उन्हे नहीं लग पाता । उनके चित्त में सद्वा सम-माव बना रहता है । वे 
आज यहाँ, कल कहाँ, ”ौर इस व अमुक नगर में तथा अगले वर्ष अमुक नगर में 
पहुँचते है । परिणाम यह होता है कि न उनका किसी पर मोह बढता है और नहीं 
किसी से वर-भाव । 

पर मेरी, इस बात्त का आप यह अथथं न ल कि एक स्थान पर रहने वाले 
साधु-साध्वी राग-द्वेष से मर ही जाते हैं अथवा किसी प्रकार की मोह-माया में फसे 
बिना नहीं रहते । महान्‌ आत्माएँ एक स्थान पर रहकर भी इन सब दोषों से अलिप्स 
रहती हे । 

प्रतापगढ में हमीराजी महामती जी थी । वे अटठारह वर्ष तक वहाँ रही । 
मेरा भी चातुर्मास उनकी उपस्थिति मे वहाँ हुआ था । किन्तु मैने किसी भी व्यक्ति 
की जबान से कभी यह नहीं सुता कि-- उनके आहार-पानी में दोष था, या वस्त्रादि 
किसी भी प्रकार की अध्य वस्तु को लेने में कोई दोष था। 'सभी के साथ उनका 
सममभाव है यही सब लोग कहते थे । आपके यहाँ मी पाँच वष से सतो जी बविराज 
रही है, आप स्वय ही उनके विषय में जानते है । 

ऐसी आत्माएँ क्‍्वचित्‌ हो दिखाई देती हैं | नही है, यह मैं नहीं कहता । कम 
होती है, यह कहता हें । एसी आत्माएँ एक स्थान पर अठारह, बीस, पच्चीस या 
पचास वर्ष रहकर भी मोह-ममता में फेसने का नाम नहीं लेती । मठ वगैरह जहाँ 
होने है, वहाँ “यह हमारा है' ऐसी भावना रहनी है । किन्तु हम वर्षों एक मकान में 
रहकर भी उसे हमारा मकान है ऐसा नहीं कहते, यही कहते है कि श्रावकों का मकान 
है । एम प्रकार, जहाँ हमारेपन की भावना ही नहीं भाती बहा मोह के आने की 
समावना कैसे हो सकती है ? साधुओं क लिये चाहे कुटिया हो, या आलीशान महल 


एक धमशाला के समान होता है । जिसमे ठहरनेवालो के लिये उससे रचमात्र भी 
मोह नही होता । 
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धमंशाला नहीं तो क्‍या है ? 

एक बार एक फकीर घूमता-घामता किसी महल में पहुँच गया और एक 
शानदार कमरे मे घुसकर आराम करने लगा। 

कुछ समय पश्चात्‌ बादशाह आया और अजनबी फकीर को देखकर आग- 
बबूला हो गया । क्रोधित होकर पूछ बैठा--'तुम किसकी इजाजत लेकर यहाँ आए 
हो 7 

फकीर मस्ती से बोला--धमंशाला मे आने के लिये भी क्या किसी की 
क्षाज्ञा की आवश्यकता होती है ?” 

“यह मेरा महल है, धर्मशाला नहीं !” 

फकीर हँस पडा--“अच्छा, तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था ”” 

"मेरे पिता ।” 

“और उनसे पहले ?” 

“उनके पिता, यह भी कोई पूछने की बात है ?” राजा झु झलाकर बोला । 

“तो भाई वह मकात जिसमे एक के बाद दूसरा आता है और चला जाता 
है वह धमंशाला नहीं कहलाती तो और क्‍या कहलाती है ?” 

बादशाह मूक हो गया, कुछ भी नहीं बोल सका । 


तो बघुओ, साधु चाहे एक स्थान पर ठहरे या विचरण करता रहे, उसके लिये 
स्थान, मकान आदि सभी कुछ अनाक्षक होता है । किसी वस्तु और किसी भी प्राणी 
के लिये उसके हृदय मे मोह नही होता । वर्षाकाल के अतिरिक्त वह विचरण करता 
है । विशेष आवश्यकता न होने पर कही भी अधिक नही ठहरता । विशेष शब्द मैंने 
इसलिये कहा है कि अगर साधु के शरीर में चलने की शर्तक्ति नहीं है, तो भगवान का 
आदिश है कि “5हर जाओ, बंठ जाओ ” 
यद्यपि साधु को गृहस्थ के धर ठहरने का, बैठने का, और बाते करने का 
अधिकार नही है । आह्ार-पानी लेने जाना और लेते ही लौट आने का विधान है । 
किन्तु शारीरिक शक्ति न होने पर ग्रहस्थ की आज्ञा लेकर बैठने की मी आज्ञा है। 
दश्वकालिक सूत्र मे कहा गया है-- 
तिप्हमन्नयरागस्स, निसिज्ञा जस्स कप्पई। 
जराए अभिभूअस्स, वाहिअस्स  तवस्सिणों ॥। 


वृद्ध, रोगी एवं तपस्वी इन तीन भ्रकार के साधुओ को बैठना कल्पता है । 


आपके घर पर सत या साध्वी आहा र-पानी के निमित्त आएं और रुग्णावस्था 
के कारण एकाएक उसकी स्थिति अधिक बिगड़ जाय तो वे आपकी आज्ञा से आपके 
धर पर बैठ सकते हैं। इसी प्रकार अधिक तपस्या से कृश हुए साधु और वुद्धावस्था 
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के कारण कमजोर साधु-साध्वी भी चलने लायक स्थिति न होने के कारण आप 
गृहस्थो के घर पर ठहर सकते हैं । उसमे दोष नही है । 
सोह बिजेता क्‍यों विचरण करते हैं ” 
अभी-अमी मैंने आपको साधु और साध्वियो के लिये बताया कि विशेष कारण 
होने पर तो हम ठहर सकते है किष्तु बैसा न होने पर विचरण करना चाहिए ऐसा 
हमारे लिये नियम है । कारण पद्म मे बताया ही गया है-- 
साधु तो रसमता भला, दाग न लागे कोय । 
रमते हुए साधु को कोई दाग नहीं लगता । किसी भश्रकार की कुमावनाएँ उसके 
हृदय से घर नहीं कर पाती ! किन्तु जिन्होने अपने मोहनीय कर्म का ही क्षय कर 
दिया है, और किसी प्रकार के पाप-कर्म के बधत का जिनके लिये भय नही है, वे क्यो 
विचरते हैं ? उनका एक ही उद्देश्य होता है--भव्य जीवो का उद्धार करना। जो 
मुमुक्षु प्राणी है, ससार मुन्छ होना चाहते है उनका उद्धार हो, यही कामना निरतर 
उनके हृदय में बनी रहती है। और इसीलिये वे विचरण करते 2 कि ससार का 
कल्याण हो-- 
शिवमस्तु सर्बंजगत परहित निरता भयतु भूतगणा । 
वोषा प्रयांतु नाशं, सर्वत्र सुखोभवतु लोक ॥ 
समस्त जगत का वल्याण हो, सब प्राणी परोपकार मे लग जायें, समस्त 
दोषों का नाश हो तथा सर्वत्र सुख का प्रसार हो । 
अगर सब प्राणियों के हृदयों मे ऐसी भावना हो जाय तो फिर कही कष्ट का 
नामोनिशान ही न रहे । ससारी जीव अपनी स्वार्थ-भावना के कारण ही कष्ट पाते 
है, अपने दोषों और पापों के कारण ही दुखी रहते है । अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि 
को मावता को छोडकर ये ओरो का हित करने म॑ निमसन हो जाय तो फिर कष्ट 
किस बात का रहे ? महापुरुषो की भावना ऐसी ही होती है । वे अपने दुख से दुखी 
नही होते, पर-दुख से द्रवित होते है । महापुरुष श्री अमीऋरषि जी महाराज ऐसी ही 
मावनाओ के वशीभूत होकर ससार मे रुलते हुए प्राणी को सावधान करने के लिये 
कहते हैं -- 
इण मोह जाल माहों बीत्यो है अनस्त काल, 
ताना जोनि माहीं कष्ट सह्या है अपार रे । 
क्रोध मान भाया लोभ राग-हंष वश जीव, 
पायो दुख अनन्त न छोडत ग्रवार रे । 
आपा को विसार पर ग्रुण से, सगन होय, 
बांधतव करस नहों करत विचार रे । 
'अमोरिख' कहे छोड़ सकल जजाल भव्य, 
धार गरु सोख बेगा जाग हो हृश्यार रे । 
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ससार चक़ में फंसे हुए प्राणियों को विषय-विकारों से मुक्त करने तथा प्रमाद- 
रूपी निद्रा से जगाने की महान्‌ पुरुषों मे कितनी व्यग्रता होती है” और तो और 
केवल मानव के ही नहीं, पर पशु-पक्षियों के दु खो को दूर करने के लिये भी थे प्राण- 
पण से तैयार रहते हैं । 
गाय को बचाने के लिये प्राणों का बलिवान 
सन्‌ उन्नीस सौ चौदह मे खीचन गाँव मे सत श्री विनोद मुनि ने, जिन्हें दीक्षा 
ग्रहण किये हुए कुल ढाई महीने ही व्यतीत हुए थे, एक गाय को बचाने के प्रयत्न मे 
अपने प्राण होम दिये । आप काठियाबाड के अति सम्पन्न श्रेष्ठि श्री दुलंभ जी भाई 
बिराणी के पुत्र थे। श्री दुलेभ जी माई अभी हाल ही मे सपत्नीक यहाँ दर्शनार्थ आए 
थे । देखकर मन को लगा--धन्य है यह दपति, जिसने ऐसे पुश्र-रत्न को प्राप्त किया। 
अन्यथा रेल की पटरी पर से गाय को हटाने की कोशिश करते हुए क्या कोई साधारण 
प्राणी अपने प्राणो का उत्सगे कर सकता था ? गाय बच गई, किन्तु गाय को बचाने 
वाली महान्‌ आत्मा इस लोक से प्रयाण कर गई । 
ऐसे होते हैं महापुरुष ! युवावस्था मे कदम रखते ही परोपकार के लिये 
जीवन त्याग देने वाले ऐस पुरुष-पु गव बिरले ही होते है । लगता है कि इस प्रकार 
के प्राणी मानो परोपकार के लिये ही देह धारण करते हैं। एक पद्य मे कहां गया 
है -- 
सरवर, तरवर, सतजन, चौथा बरसे मेह। 
परोपकार के कारणे, चारो घारो देह ॥ 
प्रतिपल परोपकार के लिये उद्यत रहने बाल जिन चार का उल्लेख इस दोहे 
मे किया गया है, उनमे से प्रथम है 'सरोवर' । 
जोवन का अमृत 'जल' 
वैसे ससार के समस्त प्राणियों को जीवन-दान देने वाले जल का प्रदाता पद्म 
में सरोवर कहा गया है किन्तु हमे इसका शब्दार्थ नहीं, भावार्थ लेना है। भौर 
भावार्थ मे जल-दान करने वाले सरोवर, कुए, नदी, नहरे और चश्मे आदि सभी आ 
जाते हैं, जहाँ-जहाँ से भी जल प्राप्त होता है । 
तो सरोवर या तालाब जिसमे पानी रहता है, क्या वह उसके काम आता 
है ” नही, उसके जल से पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी अपनी तृष्णा शात करना चाहे, 
कर सकता है । वह सभी को समान भाव से और समान-यगुण-युक्त जल प्रदान करता 
है । जिसके विषय से कहा गया है -- 
अजी्ण भेषज्॒ वारि, जो्णं बारि बलप्रदस्‌ । 
भोजने चामत वारि ”" * * *' ॥| 
--अजीर्ण होने पर जल औषधि है, पच जाने पर बलवर्धक एबं मोजन के 
समय अमृत के समान है । 


३० आनन्द प्रवचत भाग 


के कारण कमजोर साधु-साध्वी भी चलने लायक स्थिति न होने के कारण आप 
गुहस्थोी के घर पर ठहर सकते है । उसमे दोष नहीं है । 
मोह विजेता क्यों विचरण फरते हैं ? 
अमी-अभी मैंने आपको साथु और साध्वियों के लिये बताया कि विशेष कारण 
होने पर तो हम ठहर सकते हे किल्तु वेसा न होने पर विचरण करना चाहिए ऐसा 
हमारे लिये नियम है । कारण पद्य मे बताया ही गया है--- 
साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोय | 
रमते हुए साधु को कोई दाग नही लगता । किसी प्रकार की कुभावनाएँ उसके 
हृदय में घर नहीं कर पाती । किन्तु जिन्होंने अपने मोहनीय कर्म का ही क्षय कर 
दिया है, और किसी प्रकार के पांप-कर्म के बधन का जिनके लिये भय नही है, वे क्यो 
विचरते हैं ” उनका एक ही उद्देश्य होता है--भव्य जीवो का उद्धार करना। जो 
मुमुक्षु प्राणी है, ससार भुक्त होना चाहते हे उनका उद्धार हो, यही कामना निरतर 
उनके हृदय में बनी रहती है। और इसीलिये वे विचरण करते है कि संसार का 
कल्याण हो-- 
शिवसस्तु सर्वजगत परहित निरता भवतु भूतगणा । 
वोषा प्ररयांवु नाश, स्वेत्र सुखीभवतु लोक ॥ 
“समस्त जगत का कल्याण हो, सब प्राणी परोपकार में लग जायें, समस्त 
दोषों का नाश हो तथा सबंत्र सुख का प्रसार हो । 
अगर सब प्राणियों के हृदयों मं ऐसी मावना हो जाय तो फिर कही कष्ट का 
नामोनिशान ही न रहे | ससारी जीव अपनी स्वाथ-मावना के कारण ही कष्ट पाते 
है, अपने दोषो और पापो के कारण ही दुखी रहते हैं । अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि 
की भावना को छोड़कर ये औरो का हित करने म॑ निमग्त हो जाय तो फिर कष्ट 
किस बात का रहे ? महापुरुषो की भावना ऐसी हो होती है । वे अपने दुख से दुखी 
नहीं होते, पर-दुख से द्रवित होते है। महापुरुष श्री अमीऋषि जी महाराज ऐसी ही 
सादनाओ के वशीभूत होकर ससार में रुलत हुए प्राणी को सावधान करने के लिये 
कहते हैं --- 
इण सोह जाल माहों बोत्यों हे अनन्त काल, 
नाना जोनि भाहीं कष्ट सह्या है अपार रे। 
कोघ भन भाषा लोज रएा-ठुंच दश जोब, 
रे युछ, सहररू रू फेफ़ुडस पेचात रे) 
आपा को विसार पर गुण मे, सगन होय, 
बॉघत करस नहीं करत विचार रे । 
“अमोरिश' कहे छोड सकल जजाल भय, 
धार गुर सोछ बेगा जाग हो हृश्यार रे। 
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ससार चक्र में फंसे हुए प्राणियों को विषय-विकारो से मुक्त करने तथा प्रमाद- 
रूपी निद्रा से जगाने की महान्‌ पुरुषो मे कितनी व्यग्नता होती है ? और तो और 
केवल मानव के ही नहीं, पर पशु-पक्षियों के दु खो को दूर करने के लिये भी वे प्राण- 
पण से तैयार रहते हैं । 
गाय को बचाने के लिये प्राणो का बलिदान 
सन्‌ उन्नीस सौ चोदह मे खीचन गाँव मे सत श्री बिनोद मुनि ने, जिन्हें दीक्षा 
ग्रहण किये हुए कुल ढाई महीने ही व्यतीत हुए थे, एक गाय को बचाने के प्रयत्न मे 
अपने प्राण होम दिये । आप काठियावाड के अति सम्पन्न श्रंष्ठि श्री दुर्लम जी भाई 
विराणी के पुत्र थे । श्री दुलंम जी माई अभी हाल ही मे सपत्नीक यहाँ दर्शनार्थ आए 
थे | देखकर मन को लगा--धन्य है यह दपति, जिसने ऐसे पृत्न-रत्न को प्राप्त किया। 
अन्यथा रेल की पटरी पर से गाय को हटाने की कोशिश करते हुए क्या कोई साधारण 
प्राणी अपने प्राणो का उत्सगें कर सकता था ? गाय बच गई, किल्तु गाय को बचाने 
वाली महान्‌ आत्मा इस लोक से प्रयाण कर गई । 
ऐसे होते हैं महापुरुष | युवावस्था मे कदम रखते ही परोपकार के लिये 
जीवन त्याग देने वाले ऐसे पुरुष-पु गव विरले ही होते है । लगता है कि इस प्रकार 
के प्राणी मानो परोपकार के लिये ही देह धारण करते हैं। एक पद्य मे कहा गया 
है -- 
सरवर, तरुवर, सतजन, थोथा बरसे मेह। 
परोपकार के कारणे, चारो धारो देह ॥ 
प्रतिपल परोपकार के लिये उद्यत रहने वाले जिन चार का उल्लेख इस दोहे 
म किया गया है, उनमे से प्रथम है 'सरोवर'। 
जीवन का अमृत 'जल' 
बेसे ससार के समस्त प्राणियों को जीवन-दान देने वाले जल का प्रदाता पद्म 
में सरोबर कहा गया है किन्तु हमे इसका शब्दार्थ नहीं, मावार्थ लेना है। और 
मावाथे में जल-दान करने वाले सरोवर, बुए, नदी, नहरे और चश्मे आदि सभी आ 
जाते हैं, जहाँ-जहाँ से भी जल प्राप्त होता है । 
तो सरोवर या तालाब जिसमे पानी रहता है, क्या वह उसके काम आता 
है ? नही, उसके जल से पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी अपनी तृष्णा शत्त करना चाहे, 
कर सकत। है ५ बह रूशीे को सछएल शएद से झएर समशएन-गुण-युत्त जल प्रदतन ऋरतए 
है। जिसके विषय मे कहा गया है -- 
अजोणें भेषजबारि, जोणें वारि बलप्रवम्‌ । 
भोजने चासृत बारि हैः हे ॥ 
--अजीर्ण होने पर जल औषधि है, पच्र जाने पर बलवर्धक एवं मोजन के 
समय अमृत के समान है । 
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ऐसे अमृत-मय जल को सरोवर केवल औरो के लिए ही रखता है । अपने लिये 
उसका कोई उपयोग नहीं करता । साथ ही अपने उदर मे सुरक्षित रखे हुए उस जल 
से केवल प्राणियों की तृष्णा ही शान्त नहीं करता, प्राणियो की उदर-्यूति के लिये 
अन्न उपजाने में मी सहायक बनता है । 

हम पजाब से घूमकर आए है | वहाँ माखडा-नहर है । बडी विशाल नहर 
निकाली गई है | करोड़ो रुपया उसे बनाने मे लगा किन्तु अब उसी का जल करोडो 
रुपयों की पैदाइश कर रहा है। लाखो व्यक्ति उसके जल से पैदा हुए अन्न से जीवन 
प्राप्त करते है । 

मानव को सरोवर के उदाहरण से शिक्षा लेनी है। उसकी बनावट के समान 
ही अपनी आत्मा को बनाना है। आत्मा-रूपी तालाब में शुम-कर्मरूपी जल इकट्ठा 
करना चाहिए और तालाब के बाँध के समान ही आत्मारूपी तालाब में बाँध बाँधना 
चाहिए | कंसे बधेगा वह ताँघ ? व्रत, नियम तथा तपादि के द्वारा । ये सब एक प्रकार 
के बाँध है, जो आश्रवरकर्मो को रोकेगे। तथा मवर करनी को आगे बढाएँगे । और 
उसके पश्चात्‌ निर्जरा करेंगे । जब तक क्वत, प्रत्याख्यान तथा तप रूपी बाँध इस 
आत्मा-हूपी तालाब मे नही बाँधा जायगा तब तक अशुभ-कम्मे-रूप गन्दा व दुर्गन्‍्ध- 
युक्त जल अन्दर आने से नही रुकेगा । 
पर-उपकारो तरु 

नरु यानी वृक्ष । वृक्ष का जन्म किसके लिये है ? क्‍या वह अपने फलो को 
स्वय खाता है ” अपने फूल की सुगन्ध स्वयं लेता है ? या अपनी छाया में स्वय 
बैठता है ? नही, वह ये सभी कुछ औरो के लिये रखता है । कहा मी है -- 

पत्रफृष्पफलचछाया मूल वल्कलदारभि । 
गन्घ निर्यासभस्मास्थितोक्य.. का्मान्‌ वितन्वते ॥॥ 

“वृक्ष अपने पत्ते, फल, फूल, छाया, मूल वल्कल, काष्ठ, गन्ध, दूध, भस्म, 
गुठली और कोमल अकुर से समी प्राणियों को सुख पहुँचाते है 

परोपकारी वृक्ष अपने फल स्वय नही खाता दुनिया को खिलाता है, फूलो की 
सुगन्ध खुद नहीं लेता दूसरो को तरोताजा करता है। वह जब तक खड़ा रहता है, 
असह्ा गर्मी और मूसलाधार वर्षा से प्राणियों को बचाता है। अर्थात्‌ अपने ऊपर 
गर्मी, सर्दी और बरसात को सहन करके अनेक प्राणियों को उन कष्टो से दूर 
रखता है । 

इतना ही नहीं, अगर उसे काट दिया तो मी वह जकडी के रूप मे इमारतें 
खडी करने मे सहायक बनता है, इंघन के रूप मे भोजन तैयार करने मे सहायता देता 
है । इस प्रकार रवय जलकर भी वह उपकार करने से नहीं चूकता । 

सहिष्णुता और नम्रता की शिक्षा भी वक्ष से ली जा सकती है! हम प्राय 
देखते है कि फलो से लदे रहते एर बह अमभिमान से उठता नही, नीचे झुक जाता है । 
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और मनुष्यों के द्वारा फेंके गये पत्थरों की चोटो को सहकर भी उन्हें मधुर फल 
प्रदात करता है। पत्थरों का उत्तर वह पत्थरों की मार से नहीं देता, मीठे फलो से 
देता है। मनुष्यों मे क्या ऐसी सहिष्णता और घेयंता पाई जाती है ? नही पाई जाती, 
यह बात तो नहीं है, किन्तु क्वच्तित महात्माओं में ही देखने को मिलती है । 
सन्त न छोड़े सतई *! 
पद्य के अन्दर परोपकारियो की श्रेणी मे तीसरा नम्बर सन्‍्त का आया है । 
सम्तो का जन्म भी परोपकार के लिये ही होता है। जो सच्चे सन्‍्त या साधु होते है 
वे सदा ही ससार की कल्याण-कामना करते है। वे अपने स्वार्थ के लिये नही जीते, 
परोपकार के लिये जीवन-धारण करते है। अन्य कोई व्यक्ति अगर उनका कुछ बुरा 
करे तो वे उसका मला करने के प्रयत्न मे रहते है । 
कोई जागीर दे दो ! 
एक बार स्वामी रामदास जी अपने शिष्यो के साथ कही जा रहे थे। रास्ते 
में एक गन्‍ने का खेत आया | स्वामी जी का एक शिष्य उस खेत में से गद्मा तोडकर 
चूसने लगा । उसी समय खेत का मालिक आ गया । बिना इजाजत अपने खेत से गन्ना 
खाया जाता देखकर उसे क्रोध चढ आया । और उसने स्वामी रामदास को गन्ना खाने 
वालो का मुखिया समझकर खूब पीटा । 
शिवाजी को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यन्त कृपित हुए और अपने 
गुरुजी के अपमान का बदला लेने को उतारू हो गए। उन्होने फौरन कमंचारी को 
भेजकर गन्‍ने के खेत के मालिक को बुलवाया । 
उसने आकर देखा कि जिन्हे वह पीट चुका है, वे स्वामी जी सिहासन पर 
बंढठे है और शिवाजी महाराज नीचे । यह देखते ही वह कापने लगा । 
द्िवाजी ने मुरुजी से पूछा--/मगवन्‌ ! इस नीच व्यक्ति को क्‍या सजा दूँ ? 
बताइये 
स्वामी जी ने मुस्कराते हुए कहा--“मैं जो कहूँगा वह करोगे ?” 
“वाह गुरुदेव ! क्‍या मैं आपकी आज्ञा का पालन नही करूगा २! 
“तो इसे कोई जागीर दे दो ! यह गरीब है। गन्ना कम हो जाने से ही इसे 
दुख हुआ होगा । अत जागीर देकर इसकी दरिद्रता मिटा दो !” 
इसे ही सच्चा साधुत्व कहते है कि मार खाकर मी जागीर दिलवा दी | बुरा 
करने बाले का भी भला किया । सन्त कभी “जैसे को नेसा', यह कहावत चरिताथथे नहीं 
करते । तभी तो कहा जाता है :-- 
सन्‍त न छोड़े सन्‍्तई, कोटिक मिले असन्‍्त । 
सलय भजगहि बेधिया, सोतलता न तजत ॥। 
जिस प्रकार चन्दन के वृक्ष पर सर्पों के लिपटे रहने पर भी चन्दन अपनी 
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शीतलता और सुगर्ध नहीं त्यागता, इसी प्रकार सन्‍नो को कितने भी असात्त अर्थात्‌ 
बुरे व्यक्ति क्यो न मिलें, वे अपनी उत्तमता का त्याग नहीं करते । ससार मे सन्‍्तो को 
कठुयचन कहने वाले और उनका अपमान करने वालो की कमी नहीं है । 


अनेक व्यक्ति साधुओ को देखकर कह उठते हैं--'खाने के लिये नहीं होगा, 
इसलिये साधु बन गए ।' कोई कहता है--कमान के लिये परिश्रम नहीं किया जाता, 
इससे साधु बसे फिरत है ।” कोई यह मी कहने से नहीं चूकता कि 'कोई रोने वाला 
नही होगा इसलिये साधु बने है ।” हाथ में मिक्षा-पात्र देखकर कहते है-- पेट मरने 
के लिये यह स्वाग सबसे अच्छा है । 

किन्तु साधु यह सब सुनकर भी मन में कमी रोष नहीं लाते। अपमान किया 
जाने पर भी उनमें कमी बदला लेने की भावना नहीं आती । उलटे वे अपकारी की 
कल्याण-कामना करते है ! 


रामदुृहाई 
कहते है कि महात्मा कबीर एक बार कही जा रहे थे। रास्ते में उन्हे किसी 
ते कहा--“इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं, विगड़ गया है ।” 
कबीर पहुँचे हुए सन्‍त और कवि थे । तुरध्त बोल उठे- 
हम बिगड़े तो बिगड़े रे भाई। 
तुम बिगडोगे तो राम दुहाई। 
अर्थात्‌- भाई | हम बिगड गए तो कोई बात नही, पर तुम मत बिगड जाना । 
और बिगड़ों तो तुम्हे राम की सोगन्ध है । 
बन्धुओ, याद रखों-- बिगड़ना दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का 
बिगड़ना अपनी कीमत कमर करता है, और दूसरे प्रकार का बिगड़ना महत्त्व को बढाता 
है । उदाहरण के लिये दूध को ही लीजिय । हमारे सामने दूध है। हम उसमे जामन 
डाल देते है तो वह दही बन जाता है । अब बताइये दूध बिगड़ा या सुधरा ? दूध तो 
बिगड़ा पर उसकी कीमत बढ गई । 
और दूसरी तरफ वही दूध है । किन्तु उसमे नमक ग्रिर गया । परिणाम क्या 
हुआ ? उसकी कीमत घट गई । अब बिगड़ा कौन ? और सुधरा कौन ” आप समक्ष 
ही गए होगे कि दूध का दही बना तो वह सुधर गया । व्यवहार-हृष्टि से उसमे पतला- 
पन मिटकर गराढापन आ गया । किस्तु नमक गिर जाने से उसकी कीमत घट गई । 
वह किसी भी काम का न रहा । 
इसीलिये कबीर आगे कहते है-- 


पोतल के सग सोना बिगड़े, 
वो सोना पीतल हो जाई। 
तुम बिसड़ो तो रास दुह्ाई ! 
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स्वर्ण का' रग पीला होता है और पीतल का भी । स्वर्ण के रस मे अगर पीतल 
का रस पड़ जाए तो क्या होगा ? सोना फीका हो जाएगा । उस फीके सोने को अगर 
कोई जोहरी के पास ले जाय तो जौहरी तुरन्त कह देगा---आञप पीतल लेकर आए 
है ।! देखिये, असली मे थोडा सा नकली रस गिर ग्रया तो सोने की कीमत घट गई । 

किन्तु अगर पीतल में थोडा सा स्वर्ण रस मिर जाए तो ? पीतल की कीमत 
कितनी बढ़ जाएगी ? बहुत त्रधिक । 


कहने का अभिप्राय यही है बिगडना अर्थात्‌ बदलना दो प्रकार का होता है--- 
और इसीलिये 'कबीर' कहते है-- मैं बिगडा तो ठीक ही हुआ। क्योकि मैं सन्‍्तो के 
साथ बिगडा हैं। भक्ति, त्याग और वैेराग्य मे रग गया हूँ । अत मेरा बिगडना, 
बिगडना नही है यह तो सुधरना है | पर तुम कही सचमुच ही मत बिगड जाना और 
इसके लिये तुम्हे राम की दुह्ाई है । 

सन्त तुकाराम जी मी जब तक जीवित थे, लोग उन्हें 'एशा-तुका' कहते थे । 
ऐडा यानी मूर्ख-पागल । उनका नाम मी पूरा नही लेते थे । विन्तु सन्‍्तो ने दुनिया के 
स्वभाव को समझकर अपने आपको समझा लिया कि दुनिया का रग दूसरा है और 
भक्ति का रग दूसरा । दुनिया की परवाह करेंगे तो भक्ति का रग नहीं चढेगा | ऐसा 
विचार करके ही वे ससार द्वारा किए मानापमान की परवाह नहीं करते । किसी का 
आदर पाकर प्रसन्न नही होते और अनादर पाकर नाराज नही होते । कहा भी है-- 


जे न बन्‍्दे न से कुप्पे, वविओ न समुक्कसे । 
एव... मन्त समाणस्स, सासण्णसणश्िट्ुई । 
--“दशवे कालिक सूत्र 


अगर कोई वश्दना करता है तो सत अभिमान से फूल न जाये और वदन 
ने करे तो कुपित न हो । यह सतो का व्यवहार है । वक्ष जिस प्रकार पत्थर फंकने 
बाले को भी फल प्रदान करता है, उसी प्रकार किसी के मी कदटु-वचनो को सत 
समभाव से सहन करे । 
इस ससार में महापुरुषों को अनेक विपत्तियाँ सहनी पडती है। सकटो की 
कसौटियो पर कसे बिना जाने पर ही वे महान्‌ बन पाते हैं, तथा जितने महान्‌ होते 
जाते हैं उतने ही नम्न तथा सहिष्ण हो जाते हैं। परोपकार उनका सबसे बडा गुण 
होता है । मित्र बौर शत्रु समी का वे समान-मभाव से उपकार करने के लिए तैयार 
रहते हैं । कहा मी है-- 
महात्मानोप्तुगहुन्ति भजभानानू._ रिपूनपि । 
सपत्नी- प्रापयन्स्यव्धि सिन्धवों सलगनिम्नगा ॥। 
--महाकवि माघ 


महान्‌ पुरुष तो शरणागत छात्रुओ पर भी अनुग्रह करते हैं। बड़ी नदियाँ 
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सपत्नी (छोटी-मोटी) पहाडी नदियों को भी समुद्र तक (अपने पति तक) स्वय 
पहुँचाती है । 
कहने का अभिप्राय यही है कि महापुरुष और सत व्यक्ति किसी से भी वैर- 

माव नही रखते, अपना बुरा करने वालों का भी भला करते है तथा सत्य, त्याग, 
दया, परोपकार, करुणा और सहिष्णता का कभी त्याग नहीं करते । ऐसे सत ही 
ससार के अज्ञानी प्राणियो को मसन्मार्ग बता सकते है। आज का संसार घोर 
अनैतिकता, स्वार्थपरता एबं पाशविक्ता की स्थिति में से गुजर रहा है। एसे कठिन 
समय भे इसे इसी प्रकार के निस्वार्थी, निर्लोम्ी, परोपफकारी और संयमी मागगंदर्शको 
की आवश्यकता है। अन्यथा केवल नामघारी सत कहलाने से क्‍या लाभ ? किसी 
गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है-- 

शू बाय मस्तक सम डवाथी चुटवाथों केश ने ? 

नहिं कम क्रोध तजाय तो श्‌ थाय धरवे वेश ने ? 

शु थाय ! कपडा पेरवा थी विदिध रे साध्‌ तणा, 

साथा तणा परदाविधे घाटो घडे अबला गणा । 

एवं भरे ! साधुपर्ण ससार सा शू काम नु ? 

नहिं भवज्नमण ने भांगशे साधुपणं ए नाम नु । 


पद्च का यही भावार्थ है कि केवल र्वेत, गेरुए या अन्य प्रकार के वस्त्र पहन- 
कर साधु दिखाई देने से ही मनुष्य साधु नही कहला सकता । बस्त्र, मालाएं, तिलक 
या छाप ही साधुत्व के चिह्न नही होते । साधु व ही कहलाते है, जिन्होंने क्रोध, 
मान, माया, लोम एवं अहकार का त्याग कर दिया है, जिल्होने बाहर और भीतर 
के परिग्रह का त्याग कर दिया है, मोह पर विजय प्राप्त करली है और जो भोगों 
से बिरक्त होकर अपनी सयम-साधना में लगे हुए हं। ऐस सत ही तरण-तारण 
कहलाते हैं और उनको सगति म आने वाले प्राणी सत्पथ प्राप्त करते है । 
सरसगति दुलंभ ससारा 


मानव अगर सतो के समागम में रहे तो अपने सुन्दर जीवन का निर्माण कर 
सकता है। सत्सगति करने से नीच से नीच व्यक्ति भी महान बन जाता है। नित्य 
छ प्राणियों का बध करने वाला अर्जुनमाली भगवान्‌ महावीर की सगति से सुधर 
गया। लोगों की अगुलियाँ काट काटकर उनकी मालाएँ पहनने वाले महापापी 
अगुलिमाल डाकू ने भी गोतम बुद्ध की सगति से अपने दुगु णो का त्याग कर दिया । 


ऐसा होता है सत्सग का प्रमाव । सत्सम से ही मानव का मानसिक एव 
बौद्धिक विकास होता है तथा हृदय की मलिनता, अस्थिरता एवं अज्ञता मिटती है । 
सतो के द्वारा बताए गये सार्ग पर चलकर ही मानव अपने शुद्ध आत्म-रूप का 


साक्षात्कार कर सकता है। सत्मगति का महृत्त्व नीतिशतक में भी बडा उत्तम बताया 
गया है--- 
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जाइय थियो हुरति सिश्चति बाचि सत्य, 
सानोन्नाति दिशति पापमपाकरोति । 
संत प्रसावयति विक्ष्‌ तनोति कोीतिम, 
सत्सगति कथय कि न क[रोति पुसाम्‌ ॥ ->मर्त्‌ हरि 
--सत्सगति बुद्धि की जडता नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सीचती है, 
पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता प्राप्त कराती है तथा ससार में यश फंलाती है । 
सक्षेप में सत्सगति पुरुषों के लिए क्‍या नहीं करती ? 
इसलिए प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक प्राणी को सतो का समागम करना 
चाहिए । उनके उपदेश और जीवनचर्या से शिक्षा लेनी चाहिए। सतो के सम्पर्क मे 
आने से ही मालूम पडता है कि वे कितने धैये मौर साहस के साथ क्षमा, दया, सत्य 
तथा सदाचारादि हास्न्नों से सुसज्जित होकर कर्मरूपी शत्रुओ के साथ युद्ध करते हैं । 
और किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक साधना मे आगे बढ़ते हैं। साधना के मारे में 
अगर उन्हे मारणान्तिक उपसर्ग भी झेलने पडें, तो सह्ष झेलते है। उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता तो यह होती है कि वे आत्म कत्याण और विश्वकल्याण मे कोई अस्तर नही 
समझते । आत्मकल्याण उन्हे जितना प्रिय है, पर कल्याण भी उतना ही प्रिय है । 
इसलिए वे स्व और पर के कल्याण म॑ तत्पर रहते है । तथा तिण्णाण तारयाथ' 
कहलाते हैं । 
मुनि सारग निबाहिबो 


'तिण्णाण-तारयाण”' बनना भी सरल नही है, अत्यण्त कठिन है । इसके लिए 
घोर सयम का पालन करना पडता है | ससार के समस्त सुखों का त्याग और समस्त 
आकषंणो से मुंह मोडना होता है । बिना विराम लिए साधना-पथ पर जीवन पयंन्‍्त 
चलना पडता है। कुछ दिन, कुछ महीनो, या कुछ वर्षों में ही यह मार्ग तथ नही हो 
जाता । इसीलिए अमीऋषि जी महाराज ते कहा है-- 

सहज नहों है असिधारा पे ग़मन पुनि, 
स्पयोहि ना सहुज पावक से तन वाहिबो । 
अगुलि में सेर घरी राखबो सहज नाहों, 
भुजानो ते स्वयवभूरमण सिंधु थाहिबो। 
देहु सुकुमार अति सयम कठिन आव-- 
जोव विसराम पे न दो दिन को चाहिबो । 
यातें अमोरिख सुविचार करो लोजे ब्रत, 
सहज नहीं है मुनि--मारग निबाहिबो । 

महाराज श्री सयम-मार्ग अपनाने के इच्छुक प्राणियों को चेतावनी देते है-- 
जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना, अग्नि मे तन की जलाना, अग्रुलि पर मेर 
पर्वत का टिकाना और मुजाओ से स्ववभूरमण सिधु को तैरना कठिन है, उसी प्रकार 
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सुकुमार देह को सयम के मार्ग पर चलाना कठिन है । साथ ही इस मार्ग पर निरल्तर 
चलते रहना है, दो दिन का भी विश्राम सम्मव नहीं है। अत मभव्यप्राणियों ! खूब 
सोच-विचार कर ही यह ब्रत भ्रहण करना । सुनियों के इस मार्ग को, और मुनियो की 
इस कठिनचर्या को मिबाहना सरल नहीं है, अत्यन्त दुष्कर है। 

किल्तु निकट-मावी या मुक्ति के सच्चे उपासक, इन बातों की कब परवाह 
करते हैं ? वे अनन्त जश्मों के सहे हुए घोर कष्टो के मुकाबले मे इस एक जन्म के 
परीषहो और उपसर्गों को नगण्य मानते है तथा हृढता से अपने पथ पर बढते चले 
जाते है | परिणाम यह हाता है कि अपना और अपने शरण मे आए हुए प्राणियों का 
उद्धार करने मं समथ बनते है । 
सेह को उदारता 

सर्वर, तख्वर और सत-जन के पश्चात्‌ चौथा नम्बर परोपकारियों की श्रेणी 
में मेह' का आया। मेह बरसता है, पर उसस वह स्वय कोई लाभ नही उठाता । 
लाम उठाता है ससार | वक्त पर अगर वर्षा न हो तो दुनिया त्राहि-त्राहि कर उठती 
है । महाराष्ट्र प्रात के माई जाए हे । उतका कहना है कि हमारे उधर पानी नहीं है, 
एक साल भी अगर पानो न बरसे तो प्राणी कितने दुखी और व्याकुल हो जाते है ? 
जीयो की प्राण रक्षा होना भी कठिन हो जाता है । पानी न बरसने के कारण ही 
मकाल पड़ता है और जिस प्रदेश मे पडता हैं, लाखो मनुष्य और पशु आदि मौत के 
शिकार बनते हैं । 

मेरे कहने का भाणय यही है कि इन सब सकटो को मिटाने वाला मेह ही है। 
सारे ससार को अपन जल के द्वारा जीवन-दान देने वाला अपने लिए बूंद भी नहीं 
रखता । इससे अधिक उपकारी और कौन हो सकता है ? 

हम इन सबसे छ्िक्षा लेनी चाहिए। तथा परोपकार को अपने जीवन का 
भूषण सानकर उसस अपने आप को अलक्ृत करने का प्रयत्न करना चाहिए । परोप- 
कार ही इस अस्थिर जीवन का अमृत है। अपने लिए तो पशु, कीट, पतग आदि क्षुद्र 
प्राणी भी जी लेत है, किन्तु मानव की विशेषता तभी जानी जा सकती है, जब वह 
पर-उपकार के लिए जिय । कहा भी है +- 

आत्माथ सस्सिन्‌ लोके को न ज्ञीवति सानय । 
परोपकारार्थ यो जीवति स॒ जीवति ४ 

बन्चुओ, इस विश्व का प्रत्यक महा-मानव तथा प्रत्येक सच्चा साधक अपने 
लिए नहीं, बरन्‌ औरो के लिए जीता है । परोपकार ही उसका आनन्द, उसका लक्ष्य 
और उसका जीवन होता है । 

भगवान महावीर का जीवन परोपकारमय था । वे अहनिश्ि प्राणिमात्र के 
उद्धार के प्रयत्न में लगे रहते थे । इसीलिए सूर्याभदेवता उनकी ओर हृष्टिपात करते 
हुए प्राथंना करते पै---आप "तिण्णाण तारयाण हैं ।” डर 


नही ऐसो जन्म बारम्बर 


धर्मप्रेमी बन्चुओ ! 

आज फे प्रवचन म सुधर्मा देवलोक का वर्णन चल रहा है। देवलोक बारह 
माने गए है, उनमे प्रथम का नाम है, 'सुधर्मा देवलोक' । इस देवलोक के इन्द्र विशेष- 
कर समहृष्टि रहते हे | तथा वे देवलोक के सम्पूर्ण सुखो का अनुभव करते हुए भी 
अपने अवधिज्ञान के द्वारा जान लेते है कि मरतखण्ड या अन्य स्थान पर कहाँ क्‍या हो 
रहा है ? 

उनके ध्यान में बराबर रहता है कि कहाँ पर भक्त अपनी मक्ति में लीन है ” 
कौनसा योगी तपस्या-रत है ? तथा कौनसा साधक अपनी साधना मे लगा हुआ है ? 
अपने ज्ञान से वे मली-माँति जान लेते है कि कौन तपस्वी है ” कौन दानी है ? कौन 
सेवामावी, सत्यवादी, अथवा सच्चा भक्त है ? सदग्रुणी प्राणियों को देखकर इम्द्र का 
हृदय प्रफुल्लित द्वो उठता है | वास्तव से ही जो सज्जन होता है वहू अन्य प्राणियों 
के दोषो की ओर ध्यान न देकर केवल गुणों को देखता है । कहा भी है --- 


“सक्जनश्च गुणप्राही ।” 


इन्द्र भी जब अपनी देवसभा में बैठते है तो निष्कपट और प्रफुल्ल भाव से 
गुणियो की प्रशसा करते ह । सतो की महान साधना अथवा मक्तों की अविचवलित 
भक्ति को देखकर उनका हृदय कह उठता है--घन्य है ऐसे सतो तथा भक्तों को, 
जिन्हे कोई भी अपनी साधना या मक्ति से बिचलित नहीं कर सकता, इचमात्र भी 
चलायमान करने की सामर्थ्य नही रखता । क्योंकि-- 


“त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि प्राणानपि ने सत्पथस्‌ ।” 


---जो उत्तम कोटि के प्राणी होते है, वे समय आन पर अपन धर्म की रक्षा 
करने के लिये अपने प्राणो तक की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परन्तु सत्य 
सार्म का परित्याग करने के लिये तैयार नही होते । 


ढं० आनब्द प्रवचन - भाग १ 


प्रतसा गले नहीं उतरतो 

इन्द्र जब देव-समभा में सद॒गुणी व्यक्तियों की प्रशसा करते है तो उपस्थित देवों 
में अनेक मिथ्याहृष्टि देव ऐसे भो होते है, जिन्हे ससारी प्राणियों की प्रशसा सहन नही 
होती । वे सोचते है--दव सभा में देववाओ की तारीफ न करके अन्न के कीडे 
मनुष्यों की, अल्पायु प्राणियों की तारीफ क्यो ?” सिध्याहष्टियों को इन्द्र की बात 
पर विश्वास नही होता । 

आप भी मभा-सोसाइटो म बैठते है । उनमे भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्तत रखे 
जाते है। अजधिकाशत कोई भी प्रस्ताव सभी को मान्य होता । अगर निन्यानवे ब्यक्ति 
उसके पक्ष म॑ मत देंगे तब भी एकाघ तो ऐसा मिल ही जायगा जो उसके विरोध में 
होगा । तो जिस प्रकार आपकी समा-सोसाइटियों मे कोई न कोई प्रस्ताव की खिला- 
फत करने वाला मिल जाता है, उसी प्रकार देवलोक मे भी जो समदृष्टि नही होते, वे 
देवता गुणीजनों की प्रशसा का सहन नहीं करते । 


सराहना किसको ? 


भले ही सराहना देवलांक में की जाय अथवा मृत्युलाक में, वह होती किसकी 
है यह्‌ विचारणीय बात है । इस विषय में सस्कृत साहित्य मे एक इलोक कहा गया 
है -- 
नहिं जन्मनि श्रष्ठत्व थं ष्ठत्व गुण उच्यते । 
केतकीवरपत्राणा लघुपत्रस्थ गौरवम | 
इस इलांक में बताया गया है कि किसी को भी जन्म से श्रष्ठत्व प्राप्त नही 
होता । श्र ष्ठत्व उत्तम गुणों के कारण उपलब्ध होता है। कोई व्यक्ति उच्च जाति 
या उच्चकुल मे जन्म ले लेने स ही श्रेष्ठ कहलाने लग जाय यह समव नही है । उच्च 
जाति का हाने पर भी अगर वह सद्गुणों से रहित हो उसका आचरण निंदनीय हो तो 
बह श्र ष्ठत्ब के पास भी नहीं फटक सकता । जन्म जहाँ है, वहाँ श्रेष्ठत्व नही हैं। 
श्रेष्ठत्व वहा हैं, जहाँ सदगृण है। जाति का कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल 
सदगुणो का हैं । सदआचरण का है। 
सदात्रण का चमत्कार 


ग्राधी जी जब विलायत म॑ थे, एक पादरी न सोचा कि यदि में गाधी को 
इंसामसीह वा भवत बना दूँ तो हिन्दुस्तान में करोड़ों आदमी अपने आप ही ईसाई बन 
जाएँगे | पारी ने यात्री जी से सपक बढ़ाया और एक दिन उनसे प्रस्ताव किया-- 
“आप प्रत्येक रविवार को मेरे घर भोजन किया कीजिये ताकि हम कुछ समय बैठ कर 
धम-चर्चा कर सकें । गाधीजी ने पादरी के निमत्रण को स्वीकार कर लिया | 

रविवार के दिन पादरी महोदय को निरामिष मोजन की व्यवस्था करते हुए 
देशकर उनके बच्चों ने पूछा--“पिताजी ! एंसा क्यों कर रहे है ?” 


नहिं ऐसो जन्म ब्रारम्बार ४१ 


पादरी ने उत्तर दिया--“मेरा मित्र गाघी हिंदुस्तानी है, वह मास नही खाता 
इसलिये शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जा रही है ।” 

“दे मास क्यो नहीं खाते ?” बच्चों ने सरलता से पूछा । 

पादरी ने व्यग से कहा “बह कहता है, जैसे हमारे प्राण है बसे ही समस्त 
पषु-पक्षियों के भी प्राण है । हमे कोई मारे तो जैसा कष्ट हमे होता है बसा ही कष्ट 
उन्हें मी होता है ।” 

बालकों पर पादरी को भावना के प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई । वे बोले---/पिता- 
जी ! यह तो बडी अच्छी बात है, हमे भी मास नही खाना चाहिए ।/ 


“बेटा ! यह तो उसके धर्म की बात है, हमारे धर्म की नहीं।” पादरी ने 
उपेक्षा से कहा । किन्तु बच्चो के मन को यह बात सुनकर सतोष नहीं हुआ । उनके 
मन में यही भावना उठी कि “कोई अच्छी बात अगर किसी भी धर्म मे हो तो क्यो 
नहीं मानना चाहिए /” 


गाँधीजी प्रति रविवार को आात । पादरी के साथ धामिक चर्चाएँ चलती और 
बच्चे उन्हे सुनते । गाँधीजी की सादगी, करुणा की मावना, मधुर और द्ात' स्वभाव 
तथा उनके अनेकानेक अभ्य सदुगुण पादरी के बालकों को बहुत अच्छे लगे तथा वे 
उनकी ओर भआकपित होने लगे । अत मे उन्होने एक दिन कह दिया--“पिताजी ! 
गाँधीजी का धर्म बहुत अच्छा है । अब हम कमी मी माँस नहीं खाएँगे । 

पुत्री की बात सुनकर पादरी परेशान हो गया। सोचने लगा--“मैं गाँधी को 
ईसाई बनाना चाहता था, पर मेरे लडके ही हिन्दू बनने जा रहे है ।” 

अगले रविवार को जब गाँधीजी आए तो पादरी ने उनसे कह दिया--मिस्टर 
गाँधी ! मैं हिंदुस्तान के कल्याण के लिये तुम्हे ईसाई बनाता चाहता था पर तुम 
मेरे पुत्री पर घावा बोल रहे हो, यह मुझे सह्य नहीं हो सकता । मैं आज से आपको 
दिया हुआ निमत्रण बापिस लेता हूँ।" 

बधुओ, इस उदाहरण से आप समझ गए होगे कि मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करने 
बाले उसके सदगुण ओर सद्व्यवहार ही होते है। ससार सदुगुणो की सौरम से 
आकर्षित होता है जात और कुल की पूछताछ नही करता । 

इलोक की अगली पक्ति म कहा भी है कि केबड्ड के पत्तों मे जो सबसे ऊपर 
रहता है और सबसे बडा भी होता है सुगध कम होती है । उससे अधिक दूसरे भे, और 
इसी प्रकार क्रमश पत्ते छोटे निकलते चले जाते है किल्तु सुगन्ध अधिक मात्रा में बढ़ती 
जाती है । भव बताइये, बडे पत्ते को अधिक महत्त्व दिया जाएगा या छोटे पत्ते को ? 
सस्कृत के कवि ने तो छोटे पत्ते को ही यह गौरव प्रदान किया है। अगर आपको भी 
इसकी सत्यता जाननी है, स्वयं अपने अनुमव से जान सकते है । हमे तो उसे स्पर्श ही 
नही करना है । 


ड२ आनन्द प्रवचन - साग १ 


अमर जोवन 
जिस प्रकार उद्यान म खिले हुए फूलो की महक छिपाए नहीं छिपती, उसी 

प्रकार इस पृथ्वी पर अवतरित महापुरुषों के महान गुणो की महक भी ब्रह्माण्ड मे 
व्याप्त हो जाती है तथा देवलोक के इन्द्र व सम्यक्हृष्टि देव उनकी मूरि-भूरि भ्रशसा 
कर उठते है | यद्यपि भिश्याहृष्टि देवता क्रोध और ईर्ष्या के कारण अनेक बार मृत्यु- 
लोक में आते ह॑ तथा नाना प्रकार के कष्ट देकर महापुरुषों को अपने सत्य, शील, 
साधना और भक्ति से विचलित करने का प्रमत्न करते है । मरणान्तक परीषह देने से 
भी नही चूकत । किन्तु अन्त मे उस्हे मुह की खानी पडती है । क्योकि मृत्यु को कौतुक 
समझने वाल दृढब्रतों पुरुष प्राणो पर खेल कर भी अपने धम से नही डिगते । ऐसी 
महान आत्माएँ मरकर भी अमर हो जाती है । युग युग तक उतका नाम जीवित 
रहता है। किसी कवि ने बडे सुन्दर ढग से यही बात समझाई है -- 

यूं तो जीने के लिये लोग जिया करते है, 

लाभ जीवन का फिर भी नहां लिया करते हैं, 

मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारो लेकिन--- 

जिन्दगी उनको है जो मर के जिया करते हैं ! 

गुरु गाविस्दर्तिह के छोटे छोटे सुकुमार पृत्रो ने मी सच्ची जिन्दगी के रहस्य 

को समझ लिया था। तथा ऋर सम्राद औरगजेब के द्वारा नाना प्रकार के लोसो की 
तथा भयो की परवशह न करते हुए मुसलमान बनने से इन्कार कर दिया था। दोनो 
छोटे बालक दीवार म॑ जोवित ही चुन दिए गये किन्तु घर से रच-मात्र भी विचलित 
न होते हुए वे ससार से सदा के लिए अपना नाम अमर कर गए । 
समाज के भावी कणधार 


आज हमारें यहाँ अध्यापक गण व बाल-विद्यार्थी आए हुए है । अपनी पाठ्य- 
पुस्तकों में इन्होन धम पर प्राण श्यौछावर कर देन वाले गुरु गोविन्दर्सिह ने नण्हे 
बालको की कहानी पढ़ी ही होगी । उनके समान ही इन्हे भी अपने धर्म पर, सत्य, 
अहिसा गादि आत्म-गुणो पर अभी से हढ आस्था रखने का प्रयत्त करना है। क्योकि 
अच्छ सस्कार बाल्यावस्था से ही अगर बालक के मन में जम जायें तो जीवन-पर्यंत बने 
रहते है। आज का बालक ही कल के समाज का कर्णधार बनता है अत प्रत्येक 
को अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सतत यह भावना रखनी चाहिये --- 
आज का रजकण जरा सा, 
तुष्छ हूं, बे-भान हूं में। 
देखना कुछ विन, हिमाचल, 
विश्ववन्थ भहान हूं में। 


नहिं ऐसो जन्म बारस्वार ४३ 


तब्य युग सर्जन करूगा, 
भूत-कण्ठ क्रपाण हूं मेैं। 
क्रांति - रण का अग्रयोटा, 
विश्व का कल्याण हूं मैं। 


बालको, तुम्हारे भोले-माले हृदयो को देखकर सुझे अपार प्रसन्नता होती है । 
मैं चाहता हूँ कि तुम ससार विजयी बनो और अपने मानव-जीवन को परूर्णत सार्थक 
बनाओ । आज मैं तुम्हे तुम्हारे गणित के आधार पर ही जीवन के विषय मे बताता हूँ। 
जोवन और गणित 
तुम्हारे छिक्षक तुम्हे चार प्रकार से गणित सिखाते है । जोड, बाकी, गुणा 
ओभौर माग । इन चारो कें द्वारा ही तुम बडे बडे सवाल कर लेते हो । बडी-बडी 
मिलो, फैक्टरियो ओर कारखानो का हिसाब किताब भी इन्हीं के द्वारा कर लिया 
जाता है । जीवन का हिसाब-किताब भी चार प्रकार से किया जाता है। 
वेष्णव धर्म-ग्रन्थो मे जीवन को चार भागों मे बाँदा जाता है। जिनके नाम 
है-ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम । 
ब्रह्मचर्या अम 
पहला आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम कहलाता है, और आपके गणित मे सर्वेप्रथम जोड 
का नम्बर आता है। जोड में क्य होता है ”? दो कौर दो जोड़े, चार हुए। चार मे 
छ जोडे, दस हो गए। तात्पर्य यही की जोड मे बढती होती रहती है इकट्ठा हो 
जाता है । ठोक इसी तरह जीवन के पहले माग ब्रह्मचर्याश्रम मे ज्ञान को इकट्ठा करना 
होता है और उसम अनुभवों को जोडते हुए उसकी निरतर अभिवृद्धि करनी पडती है। 
पच्चीस वर्ष की उम्र तक मानव शिक्षार्थी बना रहता है तथा अन्य किसी भी विष्य 
की ओर ध्यान दिए बिना उसे अपना ध्येय केवल ज्ञानप्राप्ति ही रखना होता है । ज्ञान 
तभी प्राप्त होता है जबकि ज्ञानार्थी अपने समस्त सुखो को उस पर न्योछावर कर 
दे | कहा भी है-- 
“विद्यातुराणा न सुख न निद्रा । 
--जिल्हे विद्या प्राप्त करने की उत्कट लालसा है, वे न तो सुख की आकाक्षा 
करते है और न निद्रा की ओर ही ध्यान दिया करते हैं । 


किन्तु इसके के लिए आवश्यक है मन की सरलता ओर सत्यनिष्ठा । आज के 
विद्यार्थी नकल करके अथवा अन्य प्रकार के छल-फरेब स और उससे भी काम न चले 
तो अपने शिक्षकों को रिश्वत देकर परीक्षाओं मे नम्बर बढ़वा लेते है और अपने उत्तीर्ण 
होने का प्रमाण पन्न बनवा लेते है | ऐसा ज्ञान जो कि असत्य की नीव पर खडा होता 
है, जीवन को उन्नत नहीं बना सकता । इसलिए ज्ञानार्थी को निर्दोष माव से ज्ञानारा- 
घन करना चाहिये । 


डड आनन्द प्रवचन भाग १ 


सत्यवादिता का पुरस्कार 

ग्रोपालकृष्ण गोखले बचपन में जब स्कुल में पढ़ा करते थे, एक दिन उनके 
अध्यापक ने अकगणित के कुछ प्रश्न विद्याथियों को करने के लिए दिये । 

गोखले से वे प्रश्न हल नही किये गये तो उन्होंने अपने एक मित्र की सहायता 
लो और सवाल कर लिये । अगले दिन स्कूल मे अध्यापक ने सब छात्रों की कापियाँ 
जाँची तो गांखले की पीठ थपशपात हुए कहा--- 

“सब छात्रों की अपेक्षा गोखले के सवाल सही है अत मैं इसे पुरस्कार देता हूँ । 

किल्तु मोसले यह सुनकर फूट-फूट कर रो पडे । अध्यापक ने चकित होकर 
पूछा--“रोत क्यो हो तुम ?” 

“मैंने आज आपको धोखा दिया है, मुझे इसका दण्ड मिलना चाहिये पर आप 
उलट पुरस्कार द रहे हू ।” 

“कैसा घोखा ?” अध्यापक का प्रश्त था ।" 

“ये गणित के सवाल मैने स्वयं नही किये, अपने मित्र को सहायता से किये 
है ।” भोखले पुन रो पई । 

शिक्षक ने अत्यन्त प्रसन्न होकर पुन गोखले की पीठ थपथपाई और गद्गद 
होकर कहा---“तुम सत्यवादी बालक हो | अत अब यह पुरस्कार मैं तुम्हे तुम्हारी 
सत्यवादिता के लिये देता हूँ ।” 

बचपन से ही सत्य पर बढ़ रहने वाले बालक गोखले एक दिन देश के महान्‌ 
नेता बने । इस प्रकार के बालक ही सच्ची ज्ञान-साधना कर सकते है-- 

कहने का अभिप्राय यही है कि गणित से पहल अग जांड के समान ही शैशवा- 
वस्था से पच्चीस वेष की अवस्था तक ज्ञान को इकट्ठा करना चाहिये । उसमे कुछ 
न कुछ जोइते रहना चाहिए घटाना नहीं । 


गृहस्थाभम 

पश्चीस वर्ष की वय के पश्चात्‌ मानव ग्रहम्थाश्नम मे प्रवेश करता है। अर्थात्‌ 
विवाह करके माता, पत्नी आदि समी के प्रति अपने क॒तेव्य का पालन करता हुआ 
गुहस्थ-धर्म का पालन करता है। विवाहित हो जाने के बाद यह पाँचो इन्द्रियो के सुखो 
का अनुभव करता है । किस्तु ध्यान रखने की बात है कि यह दूसरा आश्रम है । इसमें 
कुछ इकट्ठा नहीं होता उलट खर्च होता है । 

जिस प्रकार गणित के दूसरे अग 'बाकी' म॑ कुछ न कुछ घटता ही जाता है । 
आप जानते ही हैं कि दस में से तीन निकालो तो सात रह जाते है तथा सात मे से 
चार निकालो तो तीन ही बचते ६ यानी 'बाकी' म बस घटना ही घटना होता है । 
इसमें बढने का सवाल नही होता । इसी प्रकार आश्रम के दूसरे माग मृहस्थाश्रम मे 
ब्रह्मचर्याश्रम मे जो इकट्ठा कर लिया जाता है वह घटने लगता है) उसमे बढती 


नहिं ऐसो जम्म बारम्बार ड्भ्‌ 


नहीं होती । क्योकि इस अवस्था मे मन पर सयभ नहीं रहता--वुष्कर खिसरोधनम्‌। 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को रोकना अत्यत कठिन फाम है। तभी किसी ने कहा है --- 


क्वचिष्खिल तोध क्वचिदषि लव रोधं गभयति 
कवलिद दोष॑ कोष क्यवक्तिषपि तल मोष कलयति )। 
क्वचित्‌ कच्छायत्त क्वचिदषि व सोल्य ह्ानुभवन्‌ । 
कवापयह्यं वश्य ब्रजति नर मुनीनामपि संत ॥ 


--मनुष्य का मन कभी सतोष घारण करता है तो कभी रोषाकुल हो जाता 
है, कमी महादोषमय बन जाता है तो कभी लक्ष्मी के मडार मरने का विचार करा 
रहा है। कभी महाच्ौयं कर्ं के वद्ा मे होता है तो कभी महा चिंताअ्रस्त हो दुख 
का अनुभव करता है । इसी प्रकार कमी दुख और सुख का अनुभव करने वाला मन, 
जो मुनीश्वरो को वह्य मं करना कठिन प्रतीत होता है वह मेरे वक्ष मे कब हो 
सकता है ” 


तो जीवन का वह भाग जो असयम और भोग विलास मे ब्यत्तीत होता है 
जीवन को उन्नत कैसे बना सकता है ? अर्थात बाकी के समान ही उसमे से कुछ न 
कुछ ह्वास को प्राप्त होता है । 


चान प्रस्थाक्षम 


गणित का तीसरा अगर गण' कहलाता है। इसमे सख्या 'जोड” की अपेक्षा 
कई गु]नी बढती है| दो को तीन से गुणा करो छ होते है और छ को चार से गणा 
कर दो तो चौबीस । इसी प्रकार गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाशक्षम मे आते-आते मनुष्य के 
बेटे-बेटी, पोत्र-पौत्री व दोहित्र-दोहिजियाँ आदि मिलकर परिवार की सख्या में बढती 
करते जाते है । 

किम्तु इस अवस्था से असयम का तूफान कुछ शात होने से तथा मोग-बविलासो 
से ऊब हो जाने से मनृष्य के मन की भावनाएं कुछ बदल चलती है । वह घर में रह 
कर भी तथा ग्रृह-कार्य सम्पन्न करते हुए भी अपने दिल को टटोलने लगता है तथा 
विचार करता है -- 

नो धत्त किल सानुष वरसिद सित्राय पुत्राय वा। 
नो धत्त फिल सानुष वरसिद खित्ताभिरासस्त्रियें ॥ 
नो थत्त किल सानुष वरसिद लासाय लक्ष्म्यास्तथा ! 
कि त्वात्मोद्धश्णाय जन्स-जलधे्धत वर सानुषम्‌ ॥। 

-यह उत्तम मनुष्यत्व मुझे मित्र और पुत्रों के लिये प्राप्त नही हुआ है, यह 
मनुष्यत्य सुन्दर तथा मनोहारिणी सुन्दरियों के विलास सुख के लिये नहीं मिला है । 
यह उत्तम मनुष्यत्व लक्ष्मी का भडार भरते के लिये प्राप्त नहीं हुआ है। वरन्‌ यह 
मनुष्यत्व इस मयकर भव-रूपी सागर मे डूबी हुई आत्मा के उद्धारार्थ मिला है । 


४ आनश्द प्रवचन * भाग १ 


इस प्रकार विवेक के जाग्रत हो जाने पर भव्य प्राणी जीवन और जगत के 
रहस्य को समझने में लग जाता है । वह जान लेता है कि 

अमित्य योवन रुप, जोवित द्वव्यसचय । 
ऐश्वरयप्रियलवासो, मुहातेडत्च॒ न पड़ित ॥ 

--युवावस्था, रूप, जीतव्य, द्रव्य-भडार, ऐश्वर्य सग्रे सम्बस्धियों का सहवास 
और पत्नी-सुख आदि हमेशा रहने वाले नहीं हें इसलिये चतुर और विद्वान प्रुरुष 
इनमे मोहित नहीं होते तथा सुख-दुख में समान रहते है । 

इस प्रकार वानप्रस्थाक्षम मे मानव अपने हृदय का मथन करता हुआ 
आत्मोन्नति के मार्ग की पहचान करता है। संसार के स्वभाव को समझता है तथा 
सही मार्ग को अपने ज्ञान एवं विवेक के द्वारा जान कर उस पर चलने के लिये 
कटिबद्ध हो जाता है । 
सम्पासाभ्रम 

यह जीवन का चौथा भाग है और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गणित का चौथा 
अग मागाकार है। भाग करने पर जिस प्रकार हिस्सा निकाला जाता है, उसी प्रकार 
जीवन में से भी हिस्सा निकाला  दुनियादारी के लिये तो तुमने खूब खर्च किया किल्‍्तु 
परमाथे के लिये क्या निकाला ? सेवा, भक्ति, ईश-स्मरण और परोपकार के लिये मी 
अपना समय और द्रव्य निकालो । अपने घर के लिये तो सभी करते है इसमे कोई 
बडी बात नहीं है। समाज, ?ेश और राष्ट्र के लिये भी कुछ करो ! जीवन में सिर्फ 
इकट्ठा ही करते गए, जोड़ करली, गुणाकार कर लिया, मगर परमार्थ के लिये कुछ 
नहीं निकाला तो जीवन की क्या सार्थकता होगी ? 

बघुओ, जिस प्रकार गणित में भागाकार असली तत्त्व है उसी प्रकार बताए 
गए तीन आश्रम पूर्वपीठिका है । असली तत्व तो मागाकार के समान सश्यासाश्रम 
है। अगर इसमें मी आपने कुछ लाभ उठा लिया तो सब बिगड़ा हुआ सुधर सकता 
है। जेसे कुएं मे सारी रस्सी गिर जाने पर भी अगर चार अमगुल की डोरी हाथ मे 
रह जाए तो घडा, लोटा या बाल्टी निकल जाती है, उसी प्रकार जीवन का अधिकाणश 
माग या तीन आश्रम चले जाने पर भी अगर अन्तिम भाग में मानव चेत जाय तो 
जीवन सफल बनाया जा सकता है । 
चारवर्ष को उच्र 

सत वायजीद से एक व्यक्ति ने पूछा--“महात्मन ! आपकी उम्र क्या है ”” 

सत ने उत्तर दिया--“चार साल । 

व्यक्ति चौंक पडा । बोला- यह कैसे २” 


वायजीद ने उसे समझाया--“मेरी जिन्दगी के सत्तर साल तो दुनिया के 
प्रपच से गुजर गये । सिर्फ चार बरस से मैं प्रभु की ओर देख रहा हैं। बस, जितना 
समय उसके नजदीक बीता हैं वही भेरा असली जीवन काल है ।”” 


महिं ऐसो जष्म बारस्वार हु७ 


सें क्‍या हूँ? 
सन्यासाश्रम मे अर्थात्‌ जीवन के अन्तिम वर्षों मे तो मनुष्य की इस प्रकार 
की चित्तवृत्ति होनी ही चाहिए | उसे आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ लेना चाहिये । 
तथा भली-भांति जान लेना चाहिए कि-- 
सानथ वानव देव नारकी कीट पतग नहीं हू , 
चाकर-ठाक्र-स्वासी-सेवक राजा-प्रजा नहीं हु । 
लोकालोक भज्रिलोकी हु में, चिद्ानम्दमय घेतन, 
हैं ये सब पर्याय द्रध्यमय, से हु शुद्ध सनातन । 
ऐसा समझ लेने वाला मुमुक्षु सदा जागृत रहता है । वह अपना एक क्षण भी 
व्यर्थ में नही खोता । ऐसे ही एक तपस्वी दिन-रात भगवान का मजन करते जाते थे 
किसी व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया--“आप रात्रि में कुछ देर सो कया नही लेते ?” 


तपस्वी बोले--“मभाई, मेरे नीचे तो नरक की आग जल रही है तथा ऊपर 
से दिव्य राज्य आह्वान कर रहा है । फिर मुझे नींद कैसे आ सकती है ?” 

बधुओ, जीवन के गणित को आपने समझ लिया होगा । जिस प्रकार स्कूल 
में जोड, बाकी, ग्रणाकार एवं मागाकार सिखाया जाता है, इसी प्रकार हमारे यहाँ 
पारमाथिक दृष्टि से देखा जाय तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जोड ब्रह्मचर्याश्रम है, 
बाकी गृहस्थाश्रम है, गुणाकार वानप्रस्थाश्रम और भागाकार सप्यासाश्रम है । जीवन 
के बार भाग कर दिये गए है और उसके अनुसार प्रत्यक का कार्य भी बताया गया 
है । किन्तु एक बात मैं और बताना घाहता हूँ । 

लकीर के फकोर नहीं बनना है । 

यद्यपि जीवन चार आश्रमो मे बेटा है पर हमे लकीर का फकीर बनकर 
धर्म-कार्य को, पारमाथिक कार्य को इनके अनुसार ही जीवन के अब्तिम भाग में ही 
नहीं करना है। अर्थात्‌ इससे पहले हाथ मे लेना ही नहीं है ऐसा आप मत समझ 
लेना । इसके लिए तो जब हम जागे तभी सबेरा। यह कहावत चरितार्थ हो सकती 
है । धमं-कार्य के लिए समय की प्रतीक्षा करना बडी नासमझी है। हमारे सत-इतिहास 
में तो गजसुक्ुमाल और ऐवन्ता मुनि जैसे अनेको महापुरुषो के विषय मे बताया ग्रया 
है कि उन्होंने बचपन में ही ससार से विरक्त होकर सयम अगीकार किया तथा अपनी 
आत्मा का कल्याण कर लिया । 

विद्याथियो ! आप ऐसा न भी कर सके तो भी आपको अमी से अपनी भाव- 
नाओ को उत्तम और सस्कारयुक्त बनाना चाहिये। अगर आपका ध्यात इस लघु-बय 
से ही सदगुण-सचय की ओर रहेगा तो आपकी क्षिक्षा मे चार चाँद लग जाएंगे । 
कागज के फूल खुशबू के अभाव में किसी को आकर्षित नहीं कर सकते, ठीक इसी 
प्रकार सद्‌गुणो की सोरम के अमाव में आपकी शिक्षा किसी को मुग्घ नहीं कर सकती 
तथा स्‍्वय आपको भी लाभदायक नही हो सकती । इसलिए आपको सदुगुणो की बृद्धि 
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का निरश्तर ध्यान रखना है। यह नहीं भूलना है कि आप जो शिक्षण लेते हो वह 
केबल सद्गुणों की वृद्धि के लिए है। 
सदगुण-सख्चय कंसे हो ? 
सदुगुणो का सचय केवल पुस्तक पढने से नहीं होता । वह होता है सत्सग से । 
आप अनुभवी और गुणी पुरुषों के सम्पर्क म रहे तथा संत-समागम करें तो निश्चय 
ही दया, सेवा, परोपकार करुणा सहिष्णुता आदि अनेकानेक सदगणो के अकुर आपके 
हृदय में जम जाएँगे । आवश्यकता है न्‍्यागी एवं साधु पुरुषों के समीप आने की, 
उनकी सगत में रुचि लेने की । सतो के पास आने की भावना भी पुण्योदय से होती है 
जिनके पुण्य का उदय नहीं होता, उनके लिए सत्सग की मावना का हुदय में उदय 
होना ही कठिन होता है, सत-दर्शन तो महादुलेम है ही । कहा भी है कि ससार में 
सभी कुछ मिलना सुलभ है किन्तु सत-समागम होना अति दुलेभ है-- 
तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई 
राज सिले गजराण मिले सब साज सिले सनवाछित पाई । 
लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले बंकुठ को जाई, 
सुन्दर और मिले सब हो सुब सतसमागम दुलंभ भाई। 
अमिप्राय यही है कि अन्य सभी कुछ प्राप्त हो सकता है सरलता से, किल्तु 
सुसत का मिलना बड़ा कठिन होता है। भेषधारी बावा, साधु, सन्यासी, योगी तथा 
यनती आदि अनेक मिल जाते है किन्तु जो सच्चे अर्थों में साधु कहे जाने योग्य है वे 
क्वचित ही सदभाग्य से मिलते है। अत जब भी आपको ऐसा सुयोग मिले उसका 
लाभ उठाने से मत चूकों ! याद रखो कि मनुष्य जेसी सगत्ति करता है उसमे वंसे 
ही गुण आते है। त्यागी पुर्षो की सगति से त्याग का पाठ सीखने को मिलता है 
तथा भोगियों के सहवास से भोगो की ओर मन उन्मुख होने लगता है। शराबी के 
साथ रहने से कभी न कभी हाराब की लत पड जाती है और गर्वंय क साथ रहने से 
गाने बो । साराश मेरे कहने का यही है कि जैसे की सगति मे रहो कुछ न कुछ 
असर आए बिना नहीं रह सकता है । एक दोहे मे कहा मी है --- 
फाजर केरी कोठरी मे, फसो हो सयानो जाय 
एक लोक काजर की लागि है पे लागि है । 
मावाथे इसका यही है कि व्यक्ति कितना भी सयाना क्‍यों न हो, अगर 
कुसगियों के साथ रहेगा तो कुछ-नत-कुछ दुगुण उसके हृदय मे घर किये बिना 
नही रहेंगे । 
समय को प्रतोक्षा मत करो ! 
इसलिये उत्साही छात्रों |! अपनी लगन और बुद्धि को तुम्हे अच्छाई की ओर 
ले जाना है । अपनी दाक्ति को सम्यक्‌ मोड देकर जीवन को सफल बनाने का प्रयास 
करना है। इसके लिए समय कां प्रतीक्षा नही करनी है । शुम-कार्य जिस समय से 
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प्रारम्भ किया जाय वही उत्तम समय होता है । उचित समय की प्रतीक्षा प्रमादी 
व्यक्ति करते है, किन्तु प्रतीक्षा मे ही पुरुषार्थ करने का अवसर बीत्त जाता है और 
अध्त में पश्चालाप ही हाथ आता है । हाथ मलते हुए उन्हें यही कहना पडता है -- 


ज्ञान नाधिगत कृुकसंबहन वत्त न दाने वर, 

नो लेमे ग्रुणगोरव गुश्जनादाधि प्रसादे मृदम। 

सतापत्रयवारणोमितगुणी धर्मों न धत्तस्तथा, 

हाहा सुग्धधिया भया हि भगवन्‌ ! सोघीकृतं सानुषम्‌ ॥ 
हे मगवन्‌ ! इस ससार में चिन्तामणि रत्न के समान मानव जीवन को प्राप्ल 
करके भी मैंने कुकर्मों को नाश करने के लिए सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, संदगुरु 
की सेवा करके उनका आच्तरिक आशीर्वाद रूपी मिष्ट-प्रसाद नहीं पाया तथा थय 
तापो का नाश करने वाला और अनेकानेक उत्तम गुणों वाला पवित्र धर्म भी घारण 
नहीं किया, अत निश्चय ही प्रभो ! मैंने इस अमूल्य जन्म को निष्फल खो दिया है ! 


इसलिये बधुओ ! हमे अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। ससार मे 
आए है तो कुछ करके जाना है। गुणों वा उपार्जन करना है। गरुनाहों का तही। 
चाहते तो समी यही है कि हम गुणों का उपाजंन करें, किन्तु इकटठे हो जाते है 
गुनाह । इसका कारण यही है कि चाहते हुए भी हमारा अपने मन पर सयम नही 
रहता । हममे समता और सहिष्णुता के माव नहीं पनप पाते । अहकार का विपधर 
प्रतिपल अपना फन फैलाए खड़ा रहता है और समता, सदगण उससे मयमीत होकर 
आने का प्रयत्त करके भी भाग खड होते है। जब तक इसका नाश नही होता 
जीवन मे समभाव का उदय नहीं हो सकता ! एक मराठी कवि ने कहा है -- 

घणा चे घाव सोसावं, 
देशबवा वेबपद पावे । 

--धनो की चोटें खाकर ही देवत्व प्राप्त होता है ! 

पिछली बार मेने मदिर मे स्थापित मूति और खम्भे का उदाहरण देकर यहो 
बात समझाई थी । पत्थर ने घनो की तथा टाँकी की चोटे खाई, तब उसमे आकृति 
आई । आकृति आने पर मूति बनी और मूर्ति बनने पर वह वन्दनीय बनी । पत्थर 
की पूजा कोई नही करता, उसको अनेक कष्ट व चोटे सहने पर ही वदन किया जाता 
है । और देवता माना जाता है । 

हमे भी देवत्व प्राप्त करने के लिए गुरु की ताडइ़ना और आक्रोश सहन 
करना पडेगा। अभिसान को त्यागकर नम्अरता एवं विनय पूबंक सद्उपदेशों को 
हृदय गम करना होगा । केवल श्रवण-मात्र से ही आत्मा को लाभ नहीं होता। लाभ 
होता है उपदेशो को आचरण मे लाने से । अध्यथा तो आपके सुनने में आया 


ही होगा -- 
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चार कोस का मांडला, वे याणों का घोश | 

भारी कर्मा जीवड़ा, उठे भो रह गया कोरा ॥ 
तीर्थंकर प्रभु की धमसभा चार-चार कोस तक होती है | हमारे जीव ने अब- 
तारी पुरुष, तीर्थंकर मगवान की वाणी मी सुत्री किन्त्‌ उसे आचरण में नही उतारा 
अत कोरे ही रह गए। पन्‍ले कुछ भी नही पडा | पर अब ऐसा नही करना है। 
शास्त्र-अश्रवण और सदुपदेशों को जीवन मे उतारकर उत्तगोत्तर आत्मा को निर्मेल और 
उन्नत बनाते जाना है तमी हमारा मानव जीवन साथ्थंक बन सकेगा । क्‍योंकि ऐसा 

जन्म बार बार नही मिलता । 


कषाय-विजय 


धमंप्रेमी बघुओ ! माताओं एवं बहनों ! 
अनादिकाल से मानव के मन में अपने अभ्युदय की अमर आकाक्षा रही है । 
किन्तु दुख है कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह पूर्ण नहीं हो पाई। क्यो नहीं हो 
पाई ” और उसके मूल मे बाधक कारण कोन-कौन से है ” यही आज हमे जानना है, 
और आत्मा को अवनति की ओर अग्रसर करने वाले उन घातक कारणों को समूल 
नष्ट करने का प्रयास प्रारम्भ करना है । 
आत्मा को स्वभाव दशा से विभाव दक्षा मे ले जाते वाले तथा जन्म-मरण की 
कठोर श्र खलाओ मे जकडने वाल चार कषाय है । क़ोध, मान, माया एवं लोभ | ये 
ही चतुष्कधाय आत्मा के सद्गुणो का नाश करते है तथा उसे ऊध्बंगामी होने के बजाय 
अधागामी बना देते है । कहा भी है-- 
कोहो पीह पणासेष्ठ, माणो विणयनासणों । 
साया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्दविणासणों ॥ 
--दशवेकालिक सूत्र 
अर्थात्‌ क्रोध भात्मा के प्रीति गुण का नाश करता है, मान विनय गुण का, माया 
मैत्री का और लोम उसकी समस्त विशेषताओ को नष्ट कर देता है । 
इस प्रकार हमारी आत्मा जो 'जीवराज' है सत्‌-चित्‌ृ-आनम्दमय है, निविकार 
और निष्कलक है तथा अनन्त शक्तिशालिनी है, इन कषायों के फेर मे पडकर अपनी 
दिध्यता को खो बैठती है। तथा कर्मों के आवरणों से वेष्टित होकर जम्म-जम्माश्तरों 
तक नाना योनियो में परिभ्रमण करती रहती है । 
कर्मो ओर कषायों के वश होकर प्राणी नाना, 
कायो को घारण करता है तजता है जग जाना । 
कवि का कथन यथार्थ है। अष्टकर्म आत्मा के छात्रु है और वे ही इसे चारो 
गतियो मे चक्कर खिलाया करते है। ठीक इसी प्रकार मदारी अपनी इच्छानुसार 
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बन्दर को नचाया करता है। फिर मी अनेक व्यक्ति कर्मों के फल में शका करते 
हुए कहते है-- 'ससार में प्राय यही देखा जाता है कि हिसक, अत्याचारी, अनाचारी 
और अनेक प्रकार के कुकर्म करने वाले व्यक्ति तो सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं और 
ईमानदार, घर्मात्मा, सदाचारी तथा परोपकारी पुरुष अपना सम्पूर्ण जीवन अभाव 
तथा कष्टो में गुजारते है। इससे यही साबित होता है कि दुष्ट व्यक्तियों को अपने 
कुकर्मों का, तथा सत्पुस्षो को अपने सुकर्मों का फल नही मिला करता । 

ऐसे शकाशील व्यक्तियों को यह मली-माति जानना चाहिए कि कमंवाद 
बडा गहन है। इसका गहराई से अध्ययन करने पर ही कर्मों की प्रकृतियों को 
समझा जा सकता है। यथा--कुछ कम ऐसे होते है जो अस्‍्तर्मुहुतं के बाद ही फल 
देना प्रारम्म कर देते है, कुछ कर्म दिनो, महीनों और वर्षो के पश्चात्‌ फल प्रदान 
करते है और कुछ निबिड कर्म ऐसे होते है जो कि जत्मजस्मान्तरों तक भी आत्मा 
का पीछा नहीं छोडते तथ” समय-समय पर शुभ अथवा अशूम फल दिया करते हैं। 
लाख प्रयत्न करने पर भी उनके नियत समय को टाला नहीं जा सकता। महा- 
भारत में भी बताया गया है-- 


अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि त्र फलानि च॑ । 
स्व काल नातिवतंन्ते तथा कर्म पुराक्ृतम्‌ ॥ 
जँसे वक्षो पर फुल और फन बिना किसी प्रेरणा के अपने समय पर लग 
जाते है, उसी प्रकार कम भी अपने फल प्रदान के समय का उल्लंघन नही करते । 
इसलिये कर्म-बधन के प्रधान कारण तथा दुख व अशद्याति के बीज रूप 
कषायो से प्रत्येक मानव को बचने का प्रयत्न करना अनिवाय है । दश्शवेकालिक सूत्र 
में भी यही निर्देश किया गया है -- 
चसे घचत्तारि वोषाइ इच्छुन्तो हियमप्पणों। 


इसका अर्थ है--अपना हित चाहने वाला प्राणी इन चारो दोषो का वन 
करता है, अर्थात्‌ इस्हे त्याग देता है । 
जब तक कपाय मन्द नहीं होते तब तक सुख एवं शाति प्राप्त करने के 
समस्त बाह्द प्रयत्न व्यर्थ हो जाते है। जिस प्रकार शीतल जल के चद छोटे दूध के 
उफान को नही रोक पाते, उसी प्रकार पूजा-पाठ मजन व प्रयत्न श्रमण जाढि बाह्य 
क्रियाएँ मी कषायो की वह्लि से झुलसती हुई आत्मा को शीतलता प्रदान नहीं कर 
सकती । कंषायो की करामातो का पूज्यपाद श्री चिलोक ऋषि जी महाराज ने 
अपने एक पद्म में अत्यन्त सचिकर ढग से वर्णन किया है । लिखा है--- 
प्रेम से जुझारसिहु वश किया जिवराज, 
सानसिह, सायोदास, मिलिया चारो भाई हैं। 
कर्मंचलद काठा भया, रूपचनद जी से प्यार, 
घनराज जो को बात चाहत सदा हो है। 
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ज्ञानचग्व जो की बात, सुने न चेंतनरास, 
आवबे नहों दयाचन्द, सवा सुखदाई है। 
कहुत त्रिलोकरिख मनाई लीजे नेमचस्द, 
नहीं तो फालूराम आया विपत सवाई है। 


पथ्य मनोरजक होने के साथ ही शिक्षा-प्रद भी है। यद्यपि कवि ने इसमे 
व्यक्तिवाचक सज्ञाओ का प्रयोग किया है किन्तु इनके पीछे रहस्यमय तरीक॑ से कषायो 
के कुप्रभावों का दिगृदर्शन किया गया है । 


पद्य मे लोभ को प्रेमसिह की, क्रोध को जुझा रसिह की, अभिमान को मार्नासह 
की तथा माया या कपट को मायीदास की व्यगसूचक सज्ञा से विभूषित किया है। 
तथा बताया है कि ये चारो भाई, दूसरे शब्दों मे यह चण्डाल चौकडी जीवात्मा 
को सरोते के बीच में दबी हुई सुपारी के समान जकड लेती है तथा कतरी जाती हुई 
सुपारी के समान नाना प्रकार के कष्टो में डालतो है । 


क्रोध 


जिसे जुझारपसिह नाम से सम्बोधित किया गया है, उसका आक्रमण होने पर 
व्यक्ति बेमान हो जाता है तथा हिताहित का ज्ञान भूलकर अकरणीय करने पर उतारू 
हो जाता है। आवेश के कारण उसके विवेकरूपी नेत्र बन्द हो जाते है किन्तु जिह्ा 
उचित-अनुचित का भान छोडकर इच्छानुसार कह जाती है । किसी पाश्चात्य बिद्वान 
का भी कथन है--- 
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--क्रीधी व्यक्ति अपने मूँह को खुला रखता है पर आँखो को बद कर 
लेता है । 


तात्पयं॑ यही है कि वह विवेकपू्वंक विचार करना छोडकर अकथनीय कहता 
है, वह यह नही देखता कि मै किससे बात कर रहा हूँ । ऋषि भाषित सूत्र से भी 
बताया गया है -- 


कोवाविद्धा ण याणन्ति मातर पितर गुरु । 
अधिबिसवन्ति साधु य रायाणो देवयाणि य 0 


अर्थात्‌--क्रोधाविष्ट व्यक्ति की आँखे मुद जाती है, और उसके परिणाम 
रुवरूप वहू अपनी माता को ही केवल नही देख पाता वरन्‌ गुरु, राजा और देवता को 
भी उनके सही रूप मे न देखकर उनका अनादार कर बैंठता है । 


क्रोध एक तुफान के समान आता है और सर्वप्रथम विवेक की ज्योति को 
बुझा देता है। विवेक के अमाव मे वह क्रोधी को तो जलाता ही है साथ ही उसके 
कटुबलनो की चिनगारियाँ जिस किसी पर भो पढ़ती है वह भी जलने लगता है। 
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तात्पय यह है कि क्रोध क्रोधी को तथा क्रोध के पात्र, दोनो को ही उत्तप्त करता है। 
इसलिए महापुरुष और मुमुक्ष, प्राणी इससे कोसो दूर रहने का प्रयत्न करते है । 

कहा जाता है कि सुकरात की पत्नी बडी करकशा थी । एकबार क्रोधावेश में 
उसने सुकरात का कोट फाड डाला । किन्तु वे पू्वंवत्‌ ज्ञान्त रहे और मुसकराने 
लगे, उसी समय उनका एक मित्र, जा उनसे मिलने आया था, बोला---“आपन अपनी 
पत्नी से कुछ कहा क्यो नही ?” 


सुकरात हँसते हुए बोने--“जैसे सईस बिगड़े हुए घोडे को साधता है, मैं भी 
इसे सुधारने का प्रयत्न करता हूँ, दूसरे इससे क्रोध को सहन करके ससार के अन्य 
व्यक्तियो के दुब्येवहादार को सहन करना सीखता हू ।” मित्र सुकरात की बात सुनकर 
मौन हो गया। 

पद्म मं क्रोव-रूप ज झारसिह के दूसरे मित्र का नाम मानसिंह दिया है । 
मानसिह के नाम से अभिमान को सबोधित किया है। अभिमानी व्यक्ति अहकार के 
कारण अपन आपको महान समझता है तथा औरो को तुच्छ । किम्तु इसका परिणाम 
उलटा हो जाता है। भले ही वह स्वयं को महान समझ किन्तु ससार की नजरों मं 
वह महान न रहकर क्षद्र साबित होता है तथा लोगो की नजरो से गिर जाता है । 
कहा सी गया है -- 

“मानेन सवजन निन्दित-वेदारूप ।*' 

-“भहकार से सभी मनुष्यों द्वारा निंदा का पात्र ही बनना पडता है । 

अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह औरो के कार्यो को नगण्य 
मानता हुआ अपने कार्यों को सर्वात्तम साबित करे । उसके कान सबदा अपनी प्रशसा 
सुनने के लिए आतुर रहते है । किन्तु उसकी इस आकाक्षा के पृूण होने म॑ उसका 
अहकार बाधक बन जाता है तथा उसको प्रगति को रोक दता है। सक्षेप मे यही 
कहा जा सकता है कि अभिमानी व्यक्ति गगन को छूने का प्रयत्त करता है किन्तु 
धराशायी होकर ससार के समक्ष उपहास का पात्र बनकर रह जाता है। 

जुक्षारसिह और मानसिंह का तीसरा भाई है मायीदास । अर्थात्‌ माया और 
कपट । माया हृदय की सरलता को नष्ट कर देती है तधा कुटिलता को आमत्रित 
करती है । और हृदय मे जहाँ कुटिलता कआ्षाई कि वहाँ से अन्य सदगुणो का लोप 
होना प्रारम्भ हुआ ही समझ्षिय । हृदय की वक़ता अथवा कपट साधक की समस्त 
साधना ओर तपस्या को मिट्टी मे मिला देता है। मगवान महावीर का कथन है -- 

जह बविय नगिणे किसे चरे, जइ विय भू जिय मासमतसो । 
जे हहु साथाई सिज्जइ, आगता गब्भायणतसो । 
-“ सूत्रकृताग सूत्र 
“साधा के क्षत्र में साधक वस्त्रपाज्नादि का परित्याग कर देता है, वर्षों तक 
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तग्न रहकर घोर तपस्या करते हुए शरीर का खून व मास सुखा देता है । किन्तु यदि 
वह माया की ग्रथि का भेदन नहीं करता है तो अनन्त बार उसे गर्म में आना 
पडता है । 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति व मोक्षाभिलाषी साधक के लिये अनिवाये है कि वह 
कपट-रूप वक्ता को त्याग कर जीवन में सरलता को स्थान दे । सरलता के 
अ्षमाव में की जाने वाली समस्त साधनाएँ केवल कायक्लेश ही होती है, वक्र हृदय में 
घर्मं के अकुर नही जमते । वह सरल आत्मा से ही टिकता है। क्योकि सरलता से 
शुद्धता आती है और शुद्धता के आने पर धर्म का आना अनिवायें है। 
चण्डाल चौक्डी के तीन मित्रों का वर्णन हम कर चुके है। अब चोथे का 
नम्बर है, जिसका नाम है प्रेममिह | प्रेमसिह का ही दूसरा नाम है 'लोग! । लोभ के 
विषय मे आप लोगो को अधिक बताने की आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि इससे आप 
चिर-परिचित ही हैं । कोई भी नई वस्तु देखे तो आपकी इच्छा होती है कि इसे प्राप्त 
करे । अपनी वस्तु से आपको सतोष नही होता, दूसरो की वस्तुओं को भी हडपने 
की इच्छा होती है । कहाँ तक इसके विषय मे कहा जाय ? लोम के आक्रमण के 
कारण आपके पास कितना भी घन-वेमव क्यो न इकट्ठा हो जाय, उससे भी अधिक 
पाने की लालसा बढती जाती है | इसीलिये कहा गया हे-- 
जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढइ । 
दो सास कय कज्ज कोडोए विन निट्ठृय ॥ 
--उत्तराष्ययन ८ 


अर्थात्‌ जैभे-जैसे लाम होता है वैसे-वैसे लोम बढ़ता जाता है। लाम ही लोभ 
को बढाता है। दो माशे सोने के लिए आया हुआ ब्राह्मण एक करोड मे भी सन्तुष्ट 
नही हुआ | 

लाभ और लाभ में विशेष अन्तर नही है। सिर्फ एक मात्रा ही बढती है। 
किल्तु उस मात्रा के कारण ही कितना अनथ्थ होता है । लोम के आते ही अनेक घर 
बर्बाद हो जाते है । आपने सुना ही हामा-- अनेक ठग मोली बहनो को लोम के फन्‍्दे 
से फेंसाकर लूट लेते है। एक तोला सोने का दस तोला सोना बना देने का लालच 
दते है और उनके भूल को भी ले उडते है । लोग यह नही सोचते कि उस धूतं व्यक्ति 
में अगर इतनी शक्ति होती तो वह स्वय दर-दर क्यो मटकता ? पर लोभ का जाल 
ऐसा ही है कि व्यक्ति उधार लकर भी उसम फेंस जाते है । 

लोभ पर विजय प्राप्त करने बाले सम्त महात्मा सदा सुखी रहते है। वास्तव 
में ही हमे कोई क्या ठगेगा ? हमारे पास है भी क्‍या ? पात्र लकड़ी के है, उन्हे लेकर 
कोई क्या करेगा ? और वस्त्र सीमित रहते है । पैसा-घैला रहता नहीं कि उसकी 
चोरी का डर हो या ठगे जाने का । सक्षेष में यही कि हमे चोरी अथवा ठगी, दोनों 
मे किसी का भी भय नही रहता। बुजुर्गों के द्वारा मैंने सुना था कि एक साहुकार की 
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हवेली थी और उसके पास में ही एक स्थानक था | एक बार चोर आए | वे हवेली 
में घुसना चाहते थे, किश्तु स्थानक कौ स्वडकी से उन्हे एक थैली वहाँ पडी हुई दिखाई 
थो । चोर प्रसन्न हुए कि थैली में कुछ धन-माल दिखाई दे रहा है। परिणामस्वरूप 
वे हवेली मे न जाकर स्थानक में ही पहुच गए और थैली उठाकर चम्पत हुए । किन्तु 
थैली मे था क्या ? केबल कुछ मुट्ठी राख | थैली खोलने पर चोरों के दिल का क्‍या 
हाल हुआ होगा, यह तो आप अन्दाज लगा ही सकते हैं । मेरे कहने का अमिप्राय तो 
यही हैं कि निर्लोमी साधु-सन्‍्तो के यहाँ से कोई क्‍या चुराकर ले जा सकता है ? 
जबकि उनके पास कुछ रहता ही नहीं । 
जीवात्मा जब लोभ और लालच मे फस जाता है तब कही का नहीं रहता । 

आपने देखा होगा चूहा कुछ खाने के लालच मे पिजरे मे घपुसता है और पकडा 
जाता है । मछली पकडने वाल भी कांटे मे आटा लगाकर उसे जल म छोड दंते है 
और मछली आटा खाने के लोभ म आकर यह नही देखती कि इसमे काँटा भी है। 
म राठी मे कहा भी है--- 

“आमभिषाच्या आशें गल गिलीमसासा, 

फाटोनिया घा्ता सरण पावे।” 


जामिष यानी खाने की आशा से मछली खाद्य-वस्तु पर झपट्टा मारती है, पर 
कॉँटा उसके गये मे फंस जाता है और वह बाहर सीच ली जाती है। बताइये मछली 
क्यो मरी ? खान के लालच से ही न इसीनि! लोभम--लालच को त्यागने का 
विवान आगमो में किया गया है । क्योकि लोभ ही कोई सीमा नहीं है--- 
इच्छा हु आगाससभा अणतिया 
- उत्तराध्ययन सूत्र 
इच्छाएं आकाश के समान अनना है । 
लाभी व्यक्ति यह नहीं देखता कि मेरी आवश्यकताएँ कितना सचय चाहती 
है ” सन्चय और आवश्यवताओ की कोई सीमा उसके सामने नही होती । वह तो केवल 
सग्रह करन और उसकी चौकोदारी करन का खयाल रखता है। परिणाम यह होता 
हैं कि अति-आसक्ति के कारण उसके कर्मों का पिटारा मारो होना जाता है । 
कविता के दूसरे चरण म यही कहा गया है-- 
“कमचश्द्र जी काठा भया रूपचन्द्र जी सू प्यार, 
घनराज जी भी बात चाहत सदा ही है॥” 
जब कषायो मे भात्मा फंसी रहती है तो कर्मो का हृढबन्धन होता है, किश्तु 
रूपचन्द्र जी बी उपेक्षा करना भी तो सहज नही है । माल कमाने मे आप कितना 
प्रयत्त करते है ? वे हिसाब | और नाम स्मरण करने में ? जरा भी नहीं ! दुख की 
बात है कि आपको यह रूपाल नहीं रहता कि भ्यवान का स्मरण आत्मा के साथ 
चलेगा ओर धन-माल सब यही रह जाएगा । किप्तु घनराज जी के सामने आपका 


कंषाय विजय घ्र्छ 


बद्य नही चलता । रुपया, पैसा, खेत, बाग, बगीचा, मोटर, बंगला और अस्य अनेकानेक 
बस्तुएँ आप चाहते है । यह सह्दी है कि आप ससारी हैं, आजीविका के बिना आपका 
काम नहीं चलता । किल्तु तनिक ज्ञानचन्द्र जी की बात भी तो आपको 


सुनना चाहिए | 
“ज्ञानचन्द जो की बात सुने न चतनराम, 


आवे नही दयाचरद्र, सदा सुखदाई है।” 

ज्ञान की बात चेतन सुनते को तेयार नही होता । हमे यह देखना है कि ज्ञान 
की बात है क्‍या ? 

भावे नही दवाचन्द, सदा सुखदाई है--अर्थात्‌ ज्ञान की बात है, दिल में दया 
का होना । प्रत्येक प्राणी के हृदय में दूसरों के दुख को देखकर करुणा का उदय होना 
चाहिए तथा उसे अपनी शक्ति और योग्यतानुसार अमावग्रस्त प्राणी की सहायता 
करनी चाहिए । जिस व्यक्ति के हृदय मे दया की मावना नही होती, वह चाहे कितनी 
भी धर्म-क्वियाएँ क्यो न करे वे फलदायी नहीं बन पाती । इसके अलावा व्यापार आदि 
धनोपाज॑न के कार्यो से मनुष्य को जो लाम होता है उसकी अपेक्षा अनेक भ्रुता लाभ 
दया-भाव से प्रेरित होकर किसी प्राणी की सहायता करने स होता है। कहा भी है-- 

व्याजे स्थाद द्विगुण वित्त व्यवसाये चतुगुंण । 
क्षेत्रे शतगुण प्रोक्त पात्रेडनम्तगुण भवेत्‌ ॥ 

--पसा ब्याज पर देने से सम्मवत दुगुना हो सकता है, व्यापार भें लगाने 
पर चौगुना, और खेत मं बीज के रूप में बो देने पर सौगुना भी होता है ऐसा कहा 
जाता है। किन्तु अमावग्रस्त और सत्पात्र को दिया हुआ पैसा अनन्तगुना फल प्रदान 
करता है । 

शालिभद्र जी के विषय मे आप जानते ही होगे । उनके जीव ते सगम ग्वाले 
का जन्म मिलने के समय रो-रोकर खीर बनवाई थी, किन्तु उत्कृष्ट मावों के साथ 
उसे देने के कारण शालिभद्र के जन्म मे प्रतिदिन स्वर्ग से आती हुई तेत्तीस पेटियाँ 
प्राप्त की थी । 

दया घर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। 
तुलसो बया न छोड़िये, जब लग घट से प्राण । 

दया-धर्मं के विषय मे यही बात ज्ञानचन्द्र जी अर्थात्‌ "ज्ञान! चितन' को 
समझाता है किल्तु चेतन भर्थात आत्मा उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होती । फिर 
जनम-जनम में सुख प्रदान करने वाली दया कैसे आए ? दया का महत्त्व बताते हुए 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 

पद्य के चतुर्थ चरण में कवि श्री तिलोकऋषि जी महाराज कहते है-- 

“कहत है तिलांकरिख, मनाई लेहि नेमचर्द्र, 
नहीं तो कालूराम आये विपति सवाई है।” 


भ्र्प आनश्द प्रवचन भाग १ 


कवि श्री तिलोकऋषि जी म०, जिन्होंने दस वर्ष की उम्र मे दीक्षा ली और 
छब्बीस वर्ष तक कठोर सयम का पालन किया । छब्बीस वर्ष में उन्होंने असाघारण 
कार्य किया । साहित्य की रचना की, अनेक कविताओं का सृजन किया तथा सतत 
भ्रमण करके घर्म-प्रचार किया । अध्तिम चार वर्षों म तो महाराष्ट्र मे अमण करके 
आपने इतना काम फ़िया, जितना हम बारह वर्षो मे घूमकर भी नही कर सके । वे 
महान सन्‍त तिलाकऋषि जी म० कहते है--- 


“आई ! एक बात भेरी मानो ! मनाई लहि नेमिचन्द्र, अर्थात्‌ नियम, व्रत, 
त्याग प्रत्याख्यान आदि बुछ तो करों, जिससे आत्मा का कल्याण हो सके । 


बन्धुओ, आप को जब त्याग-नियम लेने के लिए कहा जाता है तो आप कह 
देते १--“"महाराज ! बनता नहीं” पर पाद रखो, एक दिन कालूराम जी (काल) 
आने वाले € । वे किसी की भी छाडने वाल नहीं । चाह कोई डाक्टर हो, वकील हो, 
या इजीनियर । किसी भी साहब का कालचन्द्र जी को त्याग नहीं है। किसी ने सत्य 
कहा है--- 
डॉक्टर वेछा बिचारे, लुकमान आदि हुए सारे, 
सभी मौत से हारे, बार जिस किसी प॑ आया है । 
तू क्यो करता अभिमान, मौत अब आनेवालो है । 


हिन्देओ मे धन्वतरी वंद्य और मुसलमानों मं लुकमान हकीम । मैने ऐसा भी 
सुना है कि ऐसे-ऐसे कुल वद्य हुए टे जो राजघरानों को रानियो गौर राजमाताओ 
को साक्षात ने देख सकते के कारण उनके हाथ मे एक डोरी पकड़ा देते थे और उसे 
दूसरे सिर पर थाम कर नाडोी-परीक्षा कर लेते थे। लकिन उन्हे मौत से हारना 
पडा । काल को एक पुकार पर ही इस ससार को त्याग कर चल देना पडा । 

इसी प्रकार प्रत्येक मानव को एक दिन इस ससार को छोड कर जाना 
पड गा। यहाँ की एक मी वस्तु उसके साथ जाने वाली नहीं है। साथ जाएगा तो 
केवल शुम और अथशुम कर्मों का गटठुर ही । अशुम कर्मों की यह गठरी विषयकषायों 
की तीब्रता से ही अधिकाघिक मारी होती है और आत्मा को पुन -पुन जन्म-मरण 
करन के लिए बाध्य करती है । ये ही वे कारण ह, जिनके कारण भनुष्य मुक्ति की 
आकाक्षा रखते हुए भी मुक्त नहीं हो सकता, अनन्त सुख की प्राप्ति की अमिलाषा 
होते हुए भी उस आप्त नहीं कर सकता तथा अनन्तकाल तक नाना प्रकार के दु खो 
का अनुमव करता रहता है। कहा भी है-- 

“कर्म-तिबद्धो जीव परिभ्रमन्‌ यातना भुक्ते ।” 


--सुबोध पद्माकर 


“कम पाश से फेंसा हुमा यह जीव जन्म मरण करता हुआ दुखों को 
मोगता है । 


कंषाय विजय ६ 


इसलिये, आवश्यक ही नहों, अनिवाये है कि जन्म-मरण के मूल का सिखनन 
करने वाले इन विषय-कषायों से अलग रहने का प्रयत्न किया जाय । इन्हे समूल नष्ट 
करने मे एकमात्र धर्म ही सहायक हो सकता है । 

कवाय-विथ नाशक धर्स 

धर्म से हमारा तात्पय बाह्य आडबर या दिखाव से नही है । पूजा-पाठ कर 

लेना, गयास्नान कर आना, तिलक-छापे लगा लेना या केवल मुख-बस्त्रिका बाँध कर 
अडतालीस मिनिट तक एक रथान पर बैठ जाना ही धर्म नहीं है। वरन जीवन मे 
सद्गुणो, सदवत्तियो तथा अविकारी भावों का लाना ही धर्म है । दूसरे शब्दों मे जीवन 
का मर्यादित एवं सुसस्क्ृत होना ही धर्म है। सच्चा धर्म कषाय-विप का नाश करते 
हुए जीवन के लिये परम रसायन सिद्ध होता है । सक्षिप्त म घ्म की परिमाषा है -- 

“बत्यु सहावो धम्मो।' 

-- प्रत्येक वस्तु का जो सहज स्वभाव है वही घर्म है। यथा--जल का 
स्वभाव शीतल रहना, अग्नि का स्वमाव उष्णता बनाए रखना, आकाश का स्वभाव 
मवकाझ देना और भूमि का स्वभाव मारवहन करना है। उसी प्रकार आत्मा का 
सच्चा और सहज स्वभाव है, घुद्ध, निष्कलक और निविकार होकर अनत-सोख्यप्रदान 
करन वाले लोक की ओर उठना तथा अपनी अनस्तशक्ति को जागृत करना । 

किन्तु इस अनन्त शक्तिशाली आत्मा को भी विषय कषाय कमे-बन्धनो मे जकड़ 
लते है । आप सब देखत € और अनुरूव भी करते टे कि इन्द्रियों के द्वारा भोग-विलास 
के पदार्थों का उपभोग कर मन सतुष्ट होता है ओर ये मोगोपभोग करमं-बधनो के 
कारण बनते है | किस्तु ये जड द्रव्य मी--सच्चिदानन्द आत्मा को इतना नही बाँध 
सकते, जितना मन के विकारी भाव बाँधत है । मन के भावों स ही आत्मा बेंधती है 
ओर उन्ही से मुक्त मी होती है । इसीलिये कहा जाता है --- 

“मनसा करप्यते बन्धोमोक्षस्तेनेव फल्प्पते । 
--विवेकचूडामणि 

--जिस मन को शर्क्ति के द्वारा ससार का बंधन किया जाता है, उसी मन 
की शक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति सी की जा सकती हे । 

अत मुक्ति के इच्छुक प्राणी का अपनी जावाक्षा पूण करने के लिये इन्द्रियो 
पर तथा मन पर अकुष्द लगाना पड़ेगा । काम, क़ोघ, मोह, लोम, आसक्ति तथा 
लालसा आदि पर विजय प्राप्त कर अनासक्ति और नि्ेद माग को अपनाना होगा। 
क्योकि जब तक मन पर विजय प्राप्त नही की जाएगी, कषायो के तूफानो को रोकना 
असमव होगा । प्राणी उसी अवस्था म मुक्त हो सकेगा जब कि उसकी आत्मा सासा- 
रिक वासनाओं और क्रियाकाडो को ही धर्म समझने वाली अज्ञानता से मुक्त रहेगी। 
सोक्षे किसी अन्य स्थान पर नही होता है वह स्वय आत्मा में ही निहित होता है। एक 
इलोक के द्वारा भी यही बताया गया है 


६० आनन्द प्रवचत मांग १ 


मोक्षस्प न हि वासो5स्ति न प्रामान्तरमेव वा। 
अज्ञान-हुदय-प्रस्थि-नाशों मोज्ञ इति स्मृत ॥ . -“>एशिवगीता 
--मोक्ष किसी नियत स्थान पर रखा हुआ नही है और न ही उसे खोजने के 
लिये किसी दूसरे गाँव जाना पडता है । हृदय की अज्ञान ग्रन्थि का नष्ट होना ही 
मोक्ष कहा जाता है । 
बयुओ, अब आप समक्ष गए होगे कि विषय और कषाय ही आत्मा के सहज 
स्वभाव और ज्ञान पर आवरण बन कर छाये हुए हाते ह और इन्हे हटा देने पर 
आत्मा अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करती है तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अजर- 
अमर शातिमय लोक में अपना स्थान बनाती है | कषायो का परित्याग करने पर ही 
ससार को धटाने वाली प्रवत्तियो का आविर्माव होता है तथा कर्मो का आश्रव रुकता 
है । इसे ही धर्म नाम की सज्ञा दी जाती है। ऐसे धम का ही वीतराग महापुरुषों ने 
निरूपण किया है जिसे अपनाना तथा उसमे बताए गए विधि--निषेधों का पालन 
करना प्रत्येक मुमुक्षु का कतंब्य है । अगर वह ऐसा करने म समर्थ हो जाता है तो 
ससार की कोई भी शक्ति उस शाश्वत सुख का अधिकारी बनने से नहीं रोक सकती 
ओड5म्‌ शाति । 
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प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा यही होती है कि उसे ससार के समस्त मुख 

उपलब्ध हो । प्रचुर मात्रा में धन-सम्पत्ति हो, पत्नी सुलक्षणा हो, भाई स्नेहशील हो 
तथा पुत्र सुपुत्र हो । इस प्रकार की अनेक कामनाएँ उसके हुदय में बनी रहती हैं । 
किन्तु अपनी कामनाओ की पूरति के लिये वह सही प्रयत्न नही करता। सुखों को 
चाहता है पर जिस रास्ते से सुख मिलते हैं उस रास्ते पर नही चलता। तब फिर 
सुख क्‍या यो ही मिल सकंगे ? हम तप करे नही, शील पाले नही, दान देवे नही और 
चाहे कि हमे सुख मिल जाय तो कंसे मिलेगा ? इसी प्रकार स्कूल मे भर्ती हो नहीं, 
घर पर अभ्यास करें नही और आकाक्षा रखे कि प्रिन्सिपल, हैडमास्टर, वकील या 
बेरिस्टर बन जाय तो क्या यह समव हो सकेगा ? कभी नहीं । रामचरित मानस मे 
कहा गया है -- 

करम प्रधान विश्य करि. राखा। 

जो जस करदह सो तस फलु चाखा ॥ 


मनृष्य जैसा कम करता है उसे वेसा ही फल मिलता है। सिबोली बोकर आम 
प्राप्त करना चाहे तो यह नहीं हो सकता । आम प्राप्त करने के लिये आम की भरुठली 
ही जमीन मे डालनी पडेगी । इसी प्रकार जिस प्रकार का फल मानत्र चाहता है उसके 
अनुसार ही उसे बीज बोना पडगा। धन-प्राप्ति के लिये व्यापार, विद्वान बनने के 
लिये ज्ञानाभ्यास और पुत्र को सुपुत्र बनाने के लिय उसमे सुसस्कारो का निक्षेप 
करना आवश्यक है । 


हमारो अभिलाबा 
इस वर्ष खुशालपुरा श्री सघ ने हमारा चातुर्मास कराया है, इस सुसयोग के 


परिणामस्वरूप हमारे दिल मे मावना और तीव्र इच्छा है कि इस क्षेत्र मे बालकों के 
लिये पढ़ाई की व्यवस्था हो । व्यावहारिक पढ़ाई तो बच्चों की होती ही है पर घामिक 
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पढ़ाई मी होनी चाहिये । उम्हे ऐसी शिक्षा दी जाती चाहिये जो चरित्र को ऊँचा 
उठाकर आत्मा को शुद्ध करे । हमारे क्षास्त्रों मे कहा मी है -- 
“सवा विद्या या विमुक्तयें । 
--विद्या वही है जो मक्ति प्रदान करे । 


वह विद्या, विद्या नहीं है जो आत्मा को सर्वोच्च स्थिति की ओर न ले जाए। 
जो मुक्त न करे और उलटे कर्म-बन्धनों से कसे बहू विद्या कैसी ? मुक्ति के समीप न 
ले जाने वाली शिक्षा को शिक्षा के नाम पर दिया जाने वाला धोखा ही कहना 
चाहिये । मुक्ति की ओर ले जाने वाली शिक्षा नैतिकता एवं घर्मं पर आधारित होती 
है । और वह शिक्षा जो नैतिकता के आधार पर खडी न की गई हो, बालक को 
उन्नति की ओर कैसे ले जा सकती है ? 

हसीलिये मेरी मावना है कि यहाँ पर बच्चों को सच्ची शिक्षा दिलाने का भी 
प्रबध हो । धामिक शिक्षा हा सच्ची शिक्षा है। अगर आपने अपने बालकों को घामिक 
शिक्षण देकर सस्कारित नहीं किया तो वे आपकी प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा और 
धम की प्रतिष्ठा कैसे रख सकेगे ? आप अपने बच्चों म॑ सस्दार डालिये, उन्हें बताइये 
कि तुम्हे नीति पर चलना है, यच्चरित्र बनना है, व्यसनों से दूर रहना है, माता-पिता 
की तथा गुरु की आज्ञा मानना है, एवं थम की रक्षा करता है ।' ऐसे सस्कार डालते 
जाने पर ही तो आपके बालक सच्चे मनृष्य, सच्चे श्राव+ तथा सच्चे महापुरुष बन 
सकेंगे । 
होता क्‍या है ? 

आज के माता-पिता को तनिक भी फुरमत नहीं मिलती कि वे अपने बच्चो 
को सुबह-शाम थोडा वक्त निकालकर सदरशिक्षा दे, उन्हे उत्तम व्यवहार करने के 
तरीके बताएँ। और बिना घर उत्तम सस्करार डाले वेवल स्कूली शिक्षा पर निर्मिर 
रहने का परिणाम क्‍या होता है, यह आप जानते है । वहाँ की शिक्षा दुगुणो को जस्म 
देती है। स्कूल थे बालकों को कहा जाता है--अण्डे खाओ ! मास, मछली, खाओ 
इससे ताकत आएगी आदि आदि ।” ऐसा कहने वाले इस बात का ध्यान नहीं रखते 
कि मास-मछली खाने से शरीर मे बल-वृद्धि हो भी जाएगी तो मन और आात्मा का 
क्या होगा ? शरीर को तो कितना भी पुष्ट किया जाय, वह इसी जस्म मे एक दिन 
अरिनि में मस्म कर दिया जाएगा पर आत्मा के ऊपर जिन निबिड कर्मों की तहे जम 
जाएँगी उनसे छटकारा कितने जन्मों में होगा ? शायद अनन्त जन्मों मे भी नहीं। 
इसके अलावा हारीर की स्वस्थता क्‍या मास, मछली ओर अण्डो पर ही निर्भर है ? 
जो व्यक्ति इन चीजो को खाना तो क्या देखना भी पसन्द नही करते, वे स्वस्थ नही 
रहते है क्‍या ? देखा यही जाता है कि मासाहारी व्यक्ति की अपेक्षा घी, दूध, दही 
तथा ऐसी ही अध्य चीजो का सेवन करने वाला शाकाहारी व्यक्ति शारीरिक और 
मानसिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ रहता है तथा दीर्घायु होता है। उसका मन, बोर 
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वाणी सभी आकर्षक और प्रिय होते हैं। महात्मा कबीर ने अपनी सीधीसाधी भाषा 
में यही बात कही है--- 
जेंसा अम-जल खाहये, तेसा हो सन होय । 
जंसा पानी पीजिये, लेसो बानो सोय !! 

पद्य के शब्द बिलकुल सरल और साधारण है, किल्तु इनमे जो सत्य है वह 
निधथिवाद रूप से सही ह! मासाहारी व्यक्ति केवल हिंसा और पाप का ही भागी 
नही बनता वरन्‌ अतीव क्रोध और मोगलिप्सा का भी अधिकारी बनता है तथा 
असख्य कर्मो का उपाजंन कर लेता है। 

पजाब में सरक्यूलर निकाला गया था कि विद्याथियों को अण्डे खाने के लिए 
दिये जायें । सरकारी कानून बना कि बच्चों को अण्डे दो । पर लोगो ने उसका घोर 
विरोध किया और कहा कि जो खाते है उन्हे भले ही दिये जायें पर नही खाने वालो 
के लिए यह दबाव क्यो ? इस दिषय मे लोगो की अगरणित अजियाँ पहुँची तब बह 
सरवय्॒लर रह किया गया । 

मास नहीं पकाओगी तो सार्क कस सिलेंगे 

हम जब हामी (पंजाब) में थे, हमने देखा, एक वकील जोकि जैन श्रावक 
थे, उनकी पुत्री स्कूल मे अध्ययन कर रही थी । स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने लडकी 
से कहा--“तुम मास पकाना सीखो ! ' 

लडकी ने उत्तर दिया- मैंने जिन्दगी मे मास देखा ही नहीं तो फिर पकाना 
कैसा ? मैं मास पकाने का काम नहीं कर सकती । 

प्रधानाध्याविका ने उसे मय दिखाया--/अगर माँस नहीं पकाओगी तो तुम्हे 
मार्क कम मिलेंगे ।” 

लडकी ने घर आकर अपने पिता से सारी बात बताई कि मास्त॒न्त॒ पकाने 
पर बहनजी नम्बर कम देने को कह रही है ! पिता वकील ठहरे, बोलें -- “अगर ऐसा 
है तो यह बात तुम अपनी भिस्ट्रेंस से लिखवाकर ले आओ ।” 

लडकी ने स्कूल जाकर अपनी टीचर से कह दिया--“आप हमें यह बात 
लिखकर दीजिये उस पर हम विचार करंगे ।” 

पर बहनजी लिखकर कैसे देती ? फेस जाती न! बोलो हम लिखकर नही 
देते, पर अपना सरक्यूलर यही है । 

इस पर छात्रा ने कह दिया--“आप लिखकर नही देती तो मै भी मास 
नही पकाती ।* 

बो० ए० के बाद में वही लडकी विदेश भी गई । और उच्च अध्ययन प्राप्त 
किया । यह उदाहरण देते से मेरा अभिप्राय यही है कि उस लडकी की हृढता और 
माता-पिता के डाले हुए उत्तम सस्कारो के कारण ही वह कठिनाई से बच सकी। 
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अध्यथा उसे वह निषिद्ध कार्य करना पडता और फिर अहिसा-धर्स का पालन नहीं 
होता । आप सोचेंगे कि मास पकाने मे उसे हिसा का भागी क्यो बनना पड़ता ? 
इसका उत्तर यही है कि केवल प्राणिधात करना ही हिंसा नही है। हिच्दुओ के 
माध्यप्रस्थ मनुस्मृति मे हिसा के आठ प्रकार बताये गये है। अर्थात्‌ आठ प्रकार के 
कसाई कहे गये है । 
कसाई कोन-कोन ? 
अनुमता, विशसिता, निहता क्रय-विक्रयी । 
ससकर्ता चोपहूर्ता वर, खादकश्लेति अष्टस ॥ 
--मनुस्पृ्ति 
(१) अनुमता-- जो अनुमोदन करे | जैस--यह जानवर काटने लायक है, 
इसका मांस बढिया होगा ” यद्यपि व्यक्ति ने किसी जानवर को मारा नहीं है, केवल 
अनुमोदन किया है । तब भी वह मनस्मृत्ति के अनूसार कसाई है । 
(२) बिश्वसिता- अलग-अलग टुक्टे करता। खाण नही, पर टुकडो में 
विभाजित किया, ऐसा व्यक्ति भी कसाई है । 
(३) निहुता-- मारने वाला । व्यक्ति स्वय साये चाहे नहीं, किम्तु जीवो को 
अगर मारता है तो कसाई कहलाता है । 
(४) क्रयी-- माँस सरीदने वाला मी क्साई है। 
(५) विक्रयी- मास बेचने वाला भी कसाई कहलाता है । अर्थात्‌ माँस को 
बेचने और खरीदने वाले दोनो ही कसाई होते है । 
(६) सस्कर्ता--माँस का सस्कार वरने वाला व्यक्ति कसाई कहलाता है। 
(७) उपहूर्ता--माँस परोसने वाये को कसाई कहते है । 
(८) खादक--माँस खाने वाला भी कसाई माना जाता है । 
दस प्रकार मनुस्मृति में आठ प्रकार के कसाई माने गए हैं । 
माँसाहार स्वधा निषिद्ध है 
बधुओ, जहाँ मासाहार होता है वहाँ करुणा की भावना नही रहती, अहिंसा 
की रक्षा नहीं होती । आपको एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक धर्म 
में दया, करुणा, क्षमा थौर परोपकार की भावना को घम्में का अग माना गया है । 
और दूसरे शब्दों मे हिसा को हेय माना गया है। मुस्लिम जाति जिसे प्राय कसाई 
के नाम से ही पुकारते है, उनके धर्म-शञास्त्र 'कुरान' मे मी लिखा है -- 
वल्‍लाहो ला सुहिब्बल जालमोन ! 
अला इन्तजालसोन भी खजाबिन सुकीम ।॥ 
अर्थात्‌ खुदा जालियो से कमी प्रेम नही करता । याद रखो कि अत्याबारी 
व्यक्ति सदा के लिए कष्ट सहन करेंगे । 
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इसी प्रकार ईसाइयो के धर्मग्रथ इज्जील मे कहा गया है --- 

नुफ्ठठप इषत्ा एत पा 

--तू किसी का भी वध नही करेगा ! 

इसी प्रकार “मगवद गीता” बौद्धग्रथ' आदि सभी एक स्वर से हिंसा को 
बर्जित मानते है । और जैनधर्म का तो प्राण ही अहिसा है । कहा भी है -- 

अहिंसा परमोधमंस्तथाईहिसा परो दम । 

अहिंसा. परम वानमहिसा परम तप ॥॥ 
अहिसा परसो यज्ञस्तथाईहिसा पर फलम्‌। 

अहिंसा परम सित्रमहिसा परस सुखम ॥ 

--अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम दस है। अहिंसा परम दात है, अहिंसा 
परम तप है, अहिसा परम यज्ञ और उसका फल है तथा अहिंसा ही परम मित्र और 
परम सुख है । 

सक्षेप से अहिसा ही समस्त शुम-क्रियाओ का एवं समस्त सदगुणों का मूल 
है | इसके अमाव म दया का पालन नहीं होता। ग्रोतमकुलक नाम के ग्रश्थ मे, 
जिसम केवल बीस गाथाएँ है लिखा है -- 

“मसे पसत्तस्स दयाइ नासो ।” 
--जहाँ माँस खाने की भावना होगी वहाँ दया का नाश है । 
बालको में घामिक सस्कार किस प्रकार पत्रपे ? 


यह विचार करन की बात है कि धाभिक सरकार किस प्रकार टिके रहे ? 
तथा हमारे बालकों मे धम के य अकुर क्सि प्रकार पनपे ? घर में माता-पिता को 
समय मिलता नही, स्कूलो मे घामिक शिक्षण दिया जाता नही और सतो के पास 
आने मे बच्चो को शम जाती है। फिर सस्कार कंस डान जा सकेंगे ? 

इसीलिये में चाहता हूँ कि आपने हमारा चातुर्मास कराया है तो कम से कम 
धामिक शिक्षण के लिए जरूर व्यवस्था हो । धामिक शिक्षण नही होगा तो धम्म केस 
ल्किंगा ? धर्म करने वाले हो तभी धर्म टिकता है। सस्क्रेत मे कहा गया है -- 

“ते शर्सो धासिक धिना ।” 


धर्मात्माओ के बिना घर्म नहीं रहता । 
अत अगर धर्म को टिकाना है तो अपने बच्चो को घर्म-सस्कारो से युक्त 
बनाओ । अश्यथा आप उनके हित-चिन्तक नहीं, बरन्‌ अहितकारी साबित होगे । 
एक सुमाषित मे कहा है -- 
माता छात्र पिता बेरी, येन बालो न पाठित । 
शोभते न सभामष्ये, हसमध्ये बकोयथा ।! 
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बह माता छात्र और पिता वरी है जिन्होंने अपने बच्चो को पढाया नही । 
अर्थात्‌ उनमे उत्तम सरकार नही डाले । क्योकि अशिक्षित और असस्कारी बालक 
बड़े होने पर सभा सोसाइटियो में हसो के बीच में बगुलो के समान शोमाहीन 
मालम देते हैं। 
सच्चे अर्थों में माता-पिता 


नवजान शिशु इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही जिनके सम्पर्क मे आता है वे उसके 
माता-पिता ही होते है । माता-पिता जिस प्रकार अपने बच्चे को बनाना चाहते है 
वह वेसा ही बन जाता है। माता-पिता ही बालक को चोर डाकू या महापुस्ष 
बना सकते हे । पिता की सतकता और माता की लगन ही बालक के उज्ज्वल 
मविष्य के निर्माण म सहायक बन सकती है । कोई भी पुत्र तब तक सुपुन्न नही बन 
सकता, जब तक उसके माया-पिता उसे सही मार्ग दर्शन न करे । 

गाँधी जी की माता तो उनके युवावस्था प्राप्त होने तक भी पूण सजग रही 
थीं । उन्होने गाँधीजी को विलायत भी तमी जाने दिया जब एक स्थानकवासी 
मुनिराज से मद्य-पान, माँस-मक्षण और परम्श्री-गगमन का उन्हे त्याग करा दिया । 
ऐसी माताएँ ही अपने बच्चो का धामिक और सुसस्कारी बना सकती है तथा 
सुमस्कृत पुरुष ही अपने माता-पिता के मौरव को अक्षय रख सकते है । 
विलायत नहों जाऊंगा 


श्री आशुतोष मुखर्जी जब कलकत्ता हादकोंट के जज और कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के वाइस चासलर थे, उन्हें विलायत जाने का अवसर मिला । वे स्वयं 
जाने के लिए अत्यन्त उत्सुक होकर अपनी माता से विदेश यात्रा के लिए आज्ञा लेने 
गए । किस्तु धासिक विचारों से परिपूर्ण हृदयवाली उनकी माता ने उच्हे विदेश जाने 
की अनुमति नहीं दी। मातृ-भक्त मुखर्जी ने उसी क्षण विदेश जाने का विचार 
छोड दिया । 

उस समय मारत के गवनर लाडे कर्जन थे । उन्हे जब यह बात मालूम 
हुई तो उन्होंने आशुतोष मुखर्जी को बुलाकर कहा---“आपको विलायत जाना 
चाहिए ।” 

मुखर्जी ने कहा--“सर ! भेरी माता की इच्छा नही है ।” 


लार्ड कर्जन कुछ सत्ता पूर्ण रवर से बोले--“जाकर अपनी माता से कहिये 
कि भारत के गवर्नर-जनरल आपको विलायत जाने की आज्ञा दे रहे है ।” 


मातू-गौरव से दीप्त मर्जी ने उत्तर दिया--मैं गवर्नर जनरल से निवेदन 
करता हूँ कि माता की आज्ञा का उल्लघन करके मैं किसी मी दूसरे की आज्ञा का 


पालन नहीं कर सकता । नाहे वह दूसरा व्यक्ति मारत का गवनेर-जनरल ही 
क्यो न हो ?' 


ऐसे पुत्र से क्या ? ६्छ 


बन्ध॒ओ, ऐसे माता-पिता के मक्त और धार्मिक सस्‍्कारो से ओत-प्रोत पुत्र 
अगर हो, तभी पुत्रो का होना सार्थक है अध्यथा यही कहना पडेगा कि +- 
को5उथं पुत्रण जातेन, यो न विद्वान्‌ न धालिकः 
+परचतत्र 
अर्थात्‌-उस पुत्र के होने से क्या लाम, जो न विद्वान ही हुआ और न धामिक 
ही बत सका । 
किन्तु पुत्रों की विद्वत्ता और घरंहीनता का कारण वे स्वय नहीं होते, उनके 
माता-पिता होते है । आज के माँ-बाप बच्चो को सुसस्कारी बनाने के बजाय शैश- 
वावस्था मे ही यह पूछते है “थारे केडी बीदणी लावां ?” और पुत्री हो तो--थारे 
बीद केडो लावणो ?” 
क्या ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछने वाले माता-पिता अपने बच्चो को कभी योग्य बना 
सकते है ” माता होनी चाहिए छाकुन्तला जैसी, जिसने अपने पुत्र मरत को चार वर्ष 
की अवस्था में ही शेर के दाँत गिनना सिखा दिया । माता होनी 'बाहिए जीजाबाई 
जैसी, जिसके बनाए गए पुत्र ने औरगजेब के छक्के छुडा दिये । माता होनी चाहिए 
शकराचार्य की माता जैसी, जिसने शकराचार्य को ज्ञान के शिखर पर पहुँचा दिया । 
ऐसी साताएँ अपने पूत्रो का मला नहीं कर सकती जो बालक की शैशवा- 
वस्था मे यह कहकर खुश होती हे कि अपने बाप को थप्पड मार !”” और न वह 
विता ही बालक का हितकारी बन सकता है जो बालक से अपनी माता के बाल 
खीचने को कहता है । 
ओर बचपन से यह बाते सीखकर, बडा होने पर वही लड़का जब नाना 
प्रकार के असभ्य व्यवहार करता है तो वे ही माँ-वाप कहते है--'हमारा लडका 
कपूत है !' भरे, लडका कपूत कैसे बना ? आपने ही तो उसे कपूत बनाया । इसीलिये 
उदू भाषा में कहा गया है -- 
'हेल और प्यार सें, कर देव जबा अपना पिसर--- 
इल्स मुतलक न॑ सिलाए वो पिवर कुछ भो नहों । 
जिसने प्रशु से न करो प्रीत थो नर कुछ भो नहों ।' 
जो पिता अपने बालके को ज्ञानाम्यास न कराकर केवल लाइ-प्यार में ही 
ब्रिगाड देता है, उसमे उत्तम सस्कार न डालकर केवल उम्र से जवान बना देता है । 
वह पिता, पिता नहीं है। उसी प्रकार, जिस प्रकार की ईश्वर से प्यार न करने 
वाला मनुष्य सच्चे मायने में मनुष्य नहीं है । 
शिशु जन्म से कुछ मी सीखकर नहीं आता । वह जो कुछ भी सीखता है, 
अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। माता-पिता तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों को 
जैसा करते देखता है, वह भी वैसा ही करने लगता है ! चोर का पुत्र चोर बनता है 
और पुजारी का पुजारी । इसलिए प्रत्येक पिता का कर्तव्य है कि वह स्वय सुसस्कारी, 
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आचारनिष्ठ और ज्ञानवान बने तथा अपनी सतान को भी वैसा ही बनाए। ताकि 
बडा होने पर वह विद्वानों की समा में बैठने पर शोभा पा सके । 
गुण-हृष्टि और दोष-हृष्टि 

हस श्वेत रम का होता है और बगुला भी । किष्तु दोनो की वृत्तियों में 
महान अतर होता है। हम केवल मोती ही ग्रहण करता है। उसके समक्ष भले ही 
मोती और ककर मिला कर रख दिय जायें, पर वह केवल मोती ही उठायेगा | दूध 
में पानी मिलाकर रख देने पर भी बह सिर्फ दध को ही ग्रहण करेगा । 

शकालु व्यक्ति कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ? पर वास्तव में ऐेसा ही होता 
है। हस की चोच में ऐसी ही शक्ति होतो है, ऐसा ग्रुण होता है कि वह दूध अलग 
और पानी अलग कर देता है । 

इसके अलावा आएणो दखा होगा कि दूध देने वाली गायो के रतनों के पास 
चीचर्ड होते है । वे स्तन के पास रहकर भी खून चसते ह दध नहीं ! जोक भी 
शरीर पर चिपकी रहकर खराब खून चूसती है। यह सब क्यो ? इसलिये कि इन 
प्राणियों की वृत्ति ही ऐसी होती है । 

इन उदाहरणों को देने का अभिप्राय यही है कि अगर आपके बालक अशिक्षित 
रहेगे और असस्कारी भी रह जाएगे तो उनकी वृत्तिया परिष्कृत नहीं हो सकेगी 
तथा उनकी हृप्टि, गुण-हष्टि नहीं बन पाएगी । परिणाम यह होगा कि विद्वतृजनों के 
बीच भे उनकी उपस्थिति व्यर्थ साबित होगी तथा व किसी प्रकार का सलाम नही उठा 
पाएंगे । साथ ही अशोमतीय दिखाई देगे जिस प्रकार बगुले हँसो के मध्य के दिखाई 
देते है । 

इसलिये बधुओ ! अपने बालकों को प्रारसश्म से ही सस्कारित करने का 
प्रयत्त करो । बच्चो को--'बह कंसी लानी ? और दृल्हा कंसा चाहिये ” यह कहने 
के बजाय सिखाओ कि पिता आने पर राह हो जाय, माता का आदर करे, प्रात उठते 
ही ईद-स्मरण करे, झठ न बोले, चोरी न करे आदि-आदि चरिश्र-निर्माण की बातें 
उन्हे सिखाओ  तमी वे बड होने पर आपका, आपके कुल का तथा समाज का 
गौरव बढाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे । अन्यथा क्‍या होगा ? आपकी सतान 
बडी होकर आपको दोष देगी, गालियाँ देगी तथा मला-बुरा कहेगी कि हमे अशिक्षित 
और असस्कारी रख दिया | 
म्ा से मिलना है 

किसी छाहर मे एक माता और पुत्र रहते थे । पुत्र छोटा था, पिता की मृत्यु 
हो चुकी थी । अत बच्चे के पालन-पोषण का मार माता पर ही आ गया। माता 


सस्कारहीन थी तथा उसमे सदगुणों का अमाव था । बच्चे के मविष्य की चिन्ता उसे 
नही थी । 


शेशवावस्था मे एक दिन वह किसी लडके की गेद चुरा लाया । माँ ने उसकी 
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इस छोटी-सी चीज पर ताराजी प्रकट नही की उलटे प्रसम्नता जाहिर की । बच्चे का 
उत्साह बढ़ गया और वह प्रतिदिन या जब भी मौका मिला, कुछ न कुछ किसी ने 
किसी का उठा ही लाता । बिना सूल्य घर मे चीजे आना माँ के मन के लिये और 
मी खुशी का कारण बना । 


धीरे-धीरे बालक युवा हुआ ओर इतनी उम्र तक तो पक्का चोर भी बन 
गया । किन्तु पाप का घडा फूटे बिना नहीं रहता इसी नियम के अनुसार एक बार 
चोरी के साथ-साथ किसी की हत्या भी कर देने के जुर्म मे उसे फाँसी की सजा हो 
गई । जिस दिन फाँसी दी जाने वाली थी, अधिकारियों ने उससे उसकी अध्तिम 
इच्छा प्रकट करन के लिये कहा-- 

युवक ने कहा---/“अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ ।” 

माँ को कैदी के समीप बुलाया गया । पर उस कैदी और फाँसी पाने के लिये 
तैयार युवक न क्या किया ? जानते हे आप ? हाथ तो उसके हथकंडियो मे जकडे 
ही थे अत माँ के मुह पर थूक दिया । 

आसपास खडे हुए व्यक्ति चकित हुए और इसका कारण पूछने लगे। युवक 
न उत्तर दिया-- “मुझे इस स्थिति पर पहुँचाने वाली भेरी यह माँ ही है। अगर 
बचपन मे चोरी करना प्रारम्भ करने पर यह मुझे प्रोत्साहन न देती और मना करती 
तो मैं आज फाँसी नहीं पाता ।” कहकर युवक ने मुह मोड लिया । 

बधुओ, बचपन के ससरकारो का कभी-कभी ऐसा मयकर प्रमाव पडता है। 
इसलिये आवश्यक है कि बालको मे प्रारम्म से ही उत्तम सस्कार डाले जायें। उनमे 
नीति और धर्म का बीजारोपण क्या जाय । सरकारी स्कूलों गौर कॉलेजो के भरोसे 
रहकर आप अपने बालकों को कभी आचारनिष्ठ और घर्मनिष्ठ नही बना सकते । 


आजकल क्या होता है ” 


आजकल तो हम आये दिन सुनते ह भौर अखबारों में पढते भी है कि अमुक 

स्कूल में छात्रो ने अध्यापक को पीट दिया । अथवा अमुक कॉलज के छात्र ने पिस्तौल 

से मार डालने की घमकी देकर अपने नबर बढवा लिये । ऐसी आधुनिक शिक्षा 

क्या छात्रों को महापुरुष बना सकती हे ? वहाँ से वे केवल अनुशासन-हीनता का हो 

पाठ पढ़कर निकलते है और उसका उपयोग आपके घर में करते ह॑ । बताइये, कितने 

पिता यहाँ पर ऐसे है जो अपने पुत्रो की शिक्षा से और उनके सद्गव्यवहारो से 
सतुष्ठ है * 

शिक्षा कंसी हो ? 

शिक्षा का कार्य है, बालक म जो सदुगुण ग्रुप्तरूप से विद्यमान होते है उन्हे 

प्रत्यक्ष करना । चरित्र निर्माण करना, तथा उसे सन्‍्मागे बताना । शरीर तथा आत्मा 

में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और सम्पूर्णता का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न 
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करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जीवन की परिस्थितियों 
का सामना करने की योग्यता प्राप्त करता है। आज स्कूलों औौर कानेजो म॑ हदिक्षा 
के नाम पर जो शिक्षा दी जाती है वह केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है, और उसका 
उद्देश्य सासारिक सुखो के साधन जुटाना मात्र रहता है। 

किन्तु हमारे आध्यात्मवादी देश में सदा से ऐसा नहीं चला आ रहा है। 
प्राचीन काल में यहाँ के गुरु जो शिक्षा देते थ वह्‌ केवल इहलौकिक सुख के लिये ही 
नही होती थी । वरन्‌ ससार स मुक्त होने के लिये दी जाती थी । कहा भी है-- 

सा विद्या या विमुक्तये 

-+-सच्ची विद्या वही है जो हम मुक्त करती है । अथात्‌ जो विद्या नम्नता, 
मधुरता, परोपकार, सयम, सनन्‍्तोष आदि सदगुणों पर आधारित होती है तथा जिसमे 
धार्मिक विचारों का समात्रद्य होता है वही विद्या मिथ्यात्व का परदा हटाकर ज्ञान- 
चक्ष्‌ ओ को उधाडती है और आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में छुडातो है । 

कहने का अथ यही है कि जब तक शिक्षा मं धामिक विचारो का ममावेज् 
नहीं होगा, तब तक वहू अपूण स्ट्रेगी । इसलिय माता पिता को अपने बालकों में 
बचपन से ही धार्मिक सस्कार डालन चाहिय, उनकी रुचि धर्म की ओर उच्मुख करनी 
चाहिए । चाहे वे घर पर नमोकार मत्र ही सीखे, चौबीस तीर्थकरों के नाम अथवा 
प्राथना स्तुति ही याद करें, किन्तु स्कूल म॒ दाखिल होने स॑ पहले ही उनमे कम से 
कम धर्म का बीजारोपण तो करना हो चाहिए तथा उनके हृदय में माता पिता के प्रति, 
बड़ो के प्रति तथा अपने गुरु भौर शिक्षक के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान की भाव- 
नाएँ जगा देनी चाहिए । तमी वह अपनी नम्नता और विनय के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त 
करेगा उसका परिणाम शुभ होगा । अन्यथा अपनी उच्छु खलता और बविनीतता के 
कारण शिक्षक के साथ रहकर मी सम्बक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। कहा भी 
हैं. >+> 

जे ये चडे मिए थड़ें, 
दुष्बाई नियडी सढे ! 
बुज्झई से अधिणोअप्पा, 
कट्‌ठ सोभगय जहा ॥| 
--देशवैका लिक सूत्र 

++जो क्रोधो, अहकारी, कठुवादी, कपटी त्तथा अविनीत शिष्य होते है, वे जल 
में पड़े हुए काष्ट के समान ससार-सागर म बह जात ह । 

अर्थात्‌-भ्प्नस्कारी और अविनीत शिष्य अपन शिक्षकों के समीप रह कर 
भी सम्यक्‌ ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाव तथा उसके अमाव में अपनी आत्मा को कलुबित 
ओर कथाय-युक्‍त बनाए रहकर अपने मानव-जीवन को सार्थक नहीं बना सकते । 
यानी कमी सी ससार-मुक्त नहीं हो सकते । 


ऐसे पुत्र से क्या ? ७! 


सच्चा विद्यार्थी वही है, जिमे विद्या ग्रहण की तीत्र और सच्ची भूख हो और 
जो विद्या-प्राप्ति के उद्देश्य भे तल्लीन होकर अन्य समस्त सासारिक सुखो को त्याग 
देता है। पान, बीडी, सिगरेट, चाय, सिनेमा ओर सेर-सपाटे का शौकीन छात्र कभी 
विद्या प्राप्त नही कर सकता । एक श्लोक मे यही बताया गया है-- 
सुखाथिन कुतो विद्या, विद्याथिन कुत सुखम्‌ ! 
सुखाथों वा त्यजेद विद्यां, विद्यार्थो बा त्यजेत छुखम ! 
--आचाय॑ चाणक्य 
--सुष्ार्थी को विद्या कहां, विद्यार्थी को सुख कहाँ ? विद्यार्थी सुख को चाहे 
तो विद्या छोड दे और विद्या चाहे ता सुख त्याग दे । 
क्या फरना चाहिए ? 
ता बच्धचुआ, अगर आप चाहते है कि आपकी सतान, आपके पुत्र व पुत्रियाँ, 
सुयोग्ण ग्रुणवान्‌, विद्वान और धासिक बन, तो आपको उनके जन्म के साथ ही सजग 
होना चाहिए | तथा अपन पितृत्व धर्म का निर्वाह करते हुए उन्हे बचपन में ही उत्तम 
सस्कारो से युक्त एवं समस्त दुगु णो से बचाते हुए ज्ञान-प्राप्ति की ओर अग्रसर करना 
चाहिए। उनमे नम्रता, विनयशीलता, निरभिमानता एवं अनुशासन-प्रियता के माव 
भरने चाहिए । ऐसे सद्गुणो से युक्त हृदय ही धर्म को ग्रहण करने के उपयुक्त होते 
है । किन्तु अत्यधिक व्यस्तता और सासारिक कार्यों में निमग्न रहने के कारण आप 
स्वयं अपने बालकों पर पूरा ध्यान नही दे सकते है तथा उन्हें यथोचित धार्मिक 
छिक्षण देन में असमथता का अनुमव करते है, तो आपको चाहिए कि घा्िक शालाएँ 
खुलवाएँ ओर उनमे सुयोग्य अध्यापको को रखकर अपने बच्चों को धर्म की जानकारी 
कराएँ, ताकि वे धर्म के महत्त्व का समझे और अपने जीवन को धर्ममय बनाते हुए 
मानव-जन्म को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे । 
ससार के अध्य कार्यो में आप हजारो और लाखो रुपय खर्च करते हे । ब्याह 
शादियों में, सर-सपाटो में तथा अन्य नाना प्रकार के मनोरजक कार्यो में पानी की 
तरह पैसा उडाते ६ । फिर अपने बालकों के लिए, जिनसे भापके कुल की, समाज 
की और देश की झोभा बढती है, उसके लिए कुछ प्रयत्न क्यो नही करते है ? 
याद रखिये 
आपको यह नही भूलना चाहिए कि बालकों को अच्छा खिलाकर, अच्छा 
पहनाकर और खूब लाड-प्यार से रखकर ही आप कत्तंव्य को पूर्ण कर लेंगे । आपका 
प्यार और कत्तंव्य अगर इन बातो तक ही सीमित रहा तो बच्चो का जीवन यही 
हसो के बीच बगुले के समान हो जायगा ओर आपका पुत्र प्राप्त करना न करना 
बराबर हो जायगा । कवि 'गरिरधर' ने भी कहा है--- 
बालक रखिये हुटक मे, नहि चढ़ाओ शीश, 
नित प्रति लाड़ लड़ाय ते विगरत बिस्वा-बोस । 
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बिगरत बिस्वा-बीस हाथ हनर नहिं आबदे, 
शोभत सभा न बीच उच्च पद कबहेुँ न पावे । 
कहे गिरघर कविराय सुनो हो वासोी दरका, 
कोटि जतन करि राख फेर नहिं सुधरे लरका। 
पद्म में कहा है कि कोटि जतन करि राख' अर्थात्‌ अपने बालकों के लिये 
कदम-कदम पर सावधान रहो, केवल प्यार-दुलार गे ही उन्हे 'कोरा' मत रह जाने 
दो, उनकी आदते ब्रिगांडो मत, अन्यथा फिर पश्चाताप ही हाथ आएगा और आप 
अपने बालकों के हितचिस्तक नहीं, वरन्‌ अनिष्टकारक साबित होगे । 
अन्त म पुन यही कहना है कि अगर आपको वास्तव मे ही अपने पुत्रो को 
धुन्न-रत्न” बनाना है तो उनके लिए घामिकशाला अवश्यमेव खालो, उनम उच्च 
सस्कार ढालो, उप्हे ज्ञानवात, गणवान और धामिक बनाओ । तभी आपका पुत्र प्राप्त 
करना सार्थक होगा और आपक पुत्र के लिए आप जैसे पिता का प्राप्त करना ) 
घाभिक शिक्षा प्राप्त करने पर टो जापका सम्तान आचारनिष्ठ बन सकेंगी तथा अपने 
धर्म को देदीप्यमान करती हुई उसे सुरक्षित रस सकेगी । 


लेखा-जोखा 


धमप्रेमी बन्चुओ ! शीलबती माताओं एवं बहिनो !। 

आज के प्रवचन में अमी-अमी मुनि श्री जी ने आपको बताया है कि भगवान 
महावीर विचरते हुए आमलकत्पा नगर में पधारे तथा नयर के राजा, राज्य परिवार 
क॑ व्यक्ति और वहा को सम्पूर्ण जनता वीर प्रभु के दह्शनार्थ उमड़ पडी । 


सत महिमा 


बन्धुओ विचारणीय बात यह है कि अवतारी पुरुषों के दशेन और उपदेश- 

श्रवण से क्या लाम है ? अवतारी एवं सत-पुरुषो के दशन की महिमा का वर्णन शब्दों 

के द्वारा नही किया जा सकता । अर्थात्‌ सन्‍्त-द्शन का महत्त्व अवर्णनीय है। प्रथम 

तो निर्मेल हृदय रखने वाले व्यक्ति को सन्‍्तो के देन एव बदन से आत्मिक श्ाति 

का अनुभव होता है । दूसरे सत समागम का प्रथम चरण सत-दर्शन ही है। दर्शन के 

बिता समाग्म का अवसर नहीं मिल सकता । महानपुरुषो के समागम का महत्त्व 
बताते हुए कहा गया है -- 

“महत्सगस्तु ढुलें भो 5गम्योप्मोघदच । 
-नारदभक्ति सूत्र 


--महापुरुषो का सग दुलेम, अगम्य और कमी मी व्यर्थ न जाने वाला 
होता है । 

सतो के समागम से ही मनुष्य का बौद्धिक एब आत्मिक विकास होता है 
तथा अज्ञानान्धकार के नष्ट होने से सन्‍मागे का ज्ञान होता है । ज्ञानी एवं उत्कट 
दह्यनामिलाधी व्यक्ति को तो अगर किसी विशेष कारणवश नगर मे पधारे हुए मुनि 
का दर्शत प्राप्त न हो सक और उसके लिये उसे तीत्र और आल्तरिक पश्चात्ताप हो 
तो वह भी देव-गति के बंध का कारण बनता है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को यथासमव सतो के दर्शन 
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एब प्रव्चन-अ्वण वा लाभ उठाना चाहिये । क्योकि किताबी शिक्षा प्रदान करने 
वाले शिक्षक तो आज प्रत्येक गाँव व नगर में मिल जायेगे किन्तु आत्म-स्वरूप की 
जानकारी कराने वाले दिव्य ज्ञान देने वाल सतजन विरले ही होते है तथा उनका 
समागम अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होता है । 

नफे का ध्यापार 

व्यापार शब्द आप लोगो के लिये नया नहीं है। इससे, होश सम्हालने से 
लेकर अब तक की आपकी गहरी पहचान है । आप दुकान खोलते है, व्यापार करते 
है और हजारो-लाखो के बारे श्यारे करते रहते है। कभी गहरा नफा और कभी 
गहरा घाटा, इसी चक्‍कर मे आप घृमते रहते है । किन्तु इसमे कभी सब्तुष्ट होते हुए 
दिखाई नही देते । आपके हृदय में हमेशा उथल-पुथल मची रहती है । क्योकि आपका 
व्यापार डगमगाने वाला है, आपकी दुकान का माल क्षणभगुर है, नष्ट होने वाला है 
तथा अनेक प्रकार की कठिनाइयों में डालने वाला है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इसकी 
मत्सेता करते हुए कहते है-- 

अहो सहाकष्टभतर्थमूल, 

तदजने चर प्रतिपालने श। 
प्राप्तेषष दुख प्रगतेष्पि दु ख, 

थिग्‌ घिगू धन कष्ट निकेतन तत्‌ ॥ 

--भअहो, यह धन महा कप्टदायी है। अनेब अनर्थो का मूल है। इसे प्राप्त 
करने म तथा इसकी रक्षा करने मे अनेक सकट सहने पड़ते ह। चन आता है तब 
मी महादुख देता है और विलीन हता है तो भी महान कष्टदायी हाता है। ऐसे 
कष्ट के भडार धन को बारम्बार घिक्‍कार है । 
आत्मा का साथी घन 


आत्मोन्नति के इच्छुक पुरुष ऐसे धन का व्यापार कमी नहीं करते। वे 
ऐसा माल भी कमी नहीं खरीदत, जो कि नष्ट हो जाने वाला हो । उनका सतत्‌ 
प्रयत्न ऐसे ही माल का सग्रह करने के लिए होता है, जो उनके साथ चलने बाला 
हो । आपको आश्चर्य होगा यह सुनकर कि कोई माल आत्मा के साथ चलने वाला 
मी होता है ” हाँ, यह अकाट्य सत्य है। ऐसा माल भी आपको मिल सकता है जो 
आत्मा के साथ चलेगा । पर वह आपके बाजारों मे नहीं मिलेगा। ऐसे अनमोल 
माल की दुकाने आपको बिरली ही मिलेगी । किसी मुमुक्ष प्राणी ने एक ऐसी दुकान 
का संकेत दिया है और वहां से कभी नष्ट न होने वाला माल खरीदने की प्रेरणा 
दी है-- 

जिशलानदन को खुलो दुकान ओ, 
तुम माल खरोदो । 
तिशला नस्दन भगवान महावीर की दुकान खुली है। इस दुकान मे धोखा 
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नही है। यहाँ का माल नकली और नाशवान नही है। तथा इसमें कभी घाटा नहीं 
होता, नफा ही नफा रहता है। एक और भी आश्चयें की बात तो यह है कि हमारी 
इस दुकान का माल हश्य माल नहीं है फिर भी यह है, और इतना है, कि कभी 
कम नहीं होता । इसमे स चाहे जितना खरीदा जाय, चाहे जितना उठा लिया जाय, 
दुकान पृवंबत्‌ मरी रहती है । 

आपकी दुकानों मे जबकि थोडा-सा मी माल रख दिया जाय, वहाँ की जगह 
भर जाती है और पदार्था के बिकते ही दुकान खाली लगने लगती है। हमारी 
दुकान प्रत्येक समय और प्रत्येक काल मे मरपूर रहती हे । ज्यो-ज्यो माल बिकता 
है, त्यो-त्यो उसके स्थान पर स्वय ही नया आता-जाता है । हृष्टिगोचर न होने पर 
भी हमारी दुकान का माल इस लोक मे तो यश्ष, प्रतिष्ठा, सुख और सतोष प्रदान 
करता ही है, अपितु परलोक म मी आत्मा के साथ चलता है। 

वो पहाड़े 

बथुओ | आप ससारो लोगो के विषय म विशेष क्या कहा जाय ? आपका 
जो पाठ है, पहाडा है या सबक है वह आठ के अक का है ओर भगवान की दुकान, 
जिस हम चलात हूं, उसका पहाडा नौ के अक का है। आप शायद समझे नही 
होगे । मै इन्हे ही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । बताइये, आपका पहाडा पहले 
सुनाऊं या हमारा * 

हमारा नौ का अफ है। नो एकम नो । सख्या बह्दी नो है । नौ दूनी अट्टा रह । 
अठारह कीस लिखे जाते है ” एक और आठ । अब इनको जोडो-- एक और आठ- 
नौ । वही अक रहा । अब नौ ती सत्ताइस । दो और सात नौ । चार नौ छत्तीस । 
ततीन और छ नौ। पाच नौ पेत्तालीस । चार और पाँच मी नौ ही हुए । छ नम्‌ 
चौवत । पाँच ओर चार भी नी हांते है । सात नम जेसठ । छ और तीन नौ । आठ 
नवा बहत्तर । सात और दो नौ । नवे नबे इक्यासी । आठ और एक फिर नी हो 
गये । तथा दस नौ नब्बे । यहाँ भी नौ ही है । 

देखा आपन ? कही पर भी घाटा या नुकसान नहीं हुआ । आत्मोन्नति किया 
परमात्मा बनान का पाठ नौ के अक के समान है । वस्तुत यहाँ पर महिसा है, सत्य 
है, अचौयं, ब्रह्मचयं एवं अपरिग्रह है तथा कषायो का अभाव है वहाँ नुकसान कैसा ? 
नफा ही नफा तो दिखाई देता है । तथा वह भी सदा बढ़ता ही चला जाता है । 


छब्बे बनने जले पर दुबे रह गये 

भब आपका पद्दाडा सुन लीजिये । जिसमे घाटा ही घाटा है। कभी अमर 

एकदम नफा हो मी गया तो पुन गिरावट प्रारम्म हो जाती है ओर व्यापार जहाँ 
का तहाँ रह जाता है। आपके पाठ का अक क्या है ? आठ का । आठ एक आठ । 
आठ दूती सोलह । सोलह कंस लिखे गए है ” एक भर छ । जोडा तो सात हुए, 
एक कसम ही गया । आठ की जगह सात रह गये । आप दिन-रात मेहनत करते हैं, 
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प्रयत्न करत॑ रहते है बढ़ाने का, पर माल कम हो जाता है। वैसे आपको कहा जाये 
कि दस मिमिट माला फरिय, ता कहते हे फ़ुरसत नहीं मिलती, काम अधिक है । 
सतो के समागम और उपदेश श्रवण के लिए आपको समय नहीं रहता । फिर आप 
बढ़ेंगे कँसे ? घाटा ही तो होगा । जैसे कि आठ का पहाडा शुरू करते हो एक की 
कमी आ गई । 
अब आगे चलिये । व्वठ तीन चौबीस | दो और चार छ । एक और घट 
गया । आप चाहत तो बढ़ाना है पर ससार घटा देता है । आगे है आठ चौंक बत्तीस। 
तीन और दो पांच बच । इसके बाद आठ पजा चालीस, लीजिये पाँच से घटकर 
चार ही रह गए। क्या कहा जाय ? आप लोग धन कमाने में और उसकी सुरक्षा 
में प्राणणण से लग रहते हैं किस्तु यह धन पानी क॑ बुलबुल के समान नष्ट हो ही 
जाता है। इसीलिए कवि सुन्दरदास प्राणियों को बोध देने का प्रयत्न करते हुए 
कहते है+-+ 
भाया जोरी जोरों नर, राखत यतन फरी, 
कहत है एक दिन, मेरे काम आई है । 
तोहि न रहत फछ बेर न लगत सठ, 
वेखत ही देखत, बबूला स्रो ब्रिलाई है । 
भर्थात्‌ प्राणी माया जोड-जोइकर बडे यत्न से उस भण्डार में, तिजोरियों म॑ 
या जमीन में गाडकर रखता है और कहता है कि यह एक दिए मेरे काम आयेगी । 
किन्तु बह स्थिर नहीं रहती । देखते-दंखत ही पाती के बुलबुले के समान ससार सागर 
में बिलीन हो जातो है । 
इस धन के लिए आप अपनी जस्मदात्री माता को, जिसके ऋण से कभी मी 
उऋण नही हुआ जा सकता, छोड दत हो । विवाह मे जीवन पर्यन्त साथ देने की 
प्रतिज्ञा करने पर भी अपनी स्नेहशीला पत्नी को तथा वर्षा तक तरसने के बाद प्राप्त 
हुए बाल-बच्चो को भी छोडकर परदेश चले जाते हो-- 
धन के कारण देश प्रदेशा, 
घृष गिणे नह छाया रे । 
करे नौकरों बहु नर-नारो, 
जोड भाया रे री 
अपनी जन्मभूमि छोड कर हजारो मील दूर आप देश-विदेश में जाते ४। वहाँ 
बाजारों में भाग-दौड करते हे । सर्दी गर्मो की परवाह किये बिना कडी मेहनत मे 
सलस्त रहते है । भूख-प्यास सताती है, किन्तु ग्राहकों के विद्यमान रहन से इन्हे भूल 
जाते हैं । सोचते है--पानी कहाँ जाएगा ? ग्राहक स निपटना जरूरी है । 
और अगर आपके पास व्यापार के लिए पूँजों नहीं होती तो दूसरो की नौकरी 
करते ही । अफसरो की भली-बुरो सुनते हो, पर घन की लालसा को नही छोडते । 
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हजार प्रयत्न करते हुए भी आप निराश नही होते। क्योकि आप आठ के अक में 
रहते हैं। चाहे आपको व्यापार मे हानि हो जाय ” आज के लखपति आप, कल औरो 
के कर्जदार बन जायें, पर लोभ नही छुटता । पुन अर्थ-प्राप्ति के लिए चौगुनी शक्ति 
से जुट जाते है पर परिणाम क्या होता है ? घन फिर मिलता है और फिर चला 
जाता है | जैसे--आठ छ अडतालीस । चार और आठ बारह | एकदम लौटरी ही 
निकल आई | ड्यौढ़े हो गए । आपकी खुशी का पारावार ही नही रहा ) किन्तु क्‍या 
यह स्थिति रोज रह सकती है ? नही, आठ मात छप्पन । पाँच और छ ग्यारह । 
एक घट गया | आठो आठे चौसठ । छ और चार दस । बारह से ग्यारह और ग्यारह 
से दस ही रह गए । पर अभी क्या हुआ ? आठ नम बहत्तर | सात और दो नौ । 
बारह से नौ पर आए | जैसे कपूर की टिकिया पडी-पडी उड जाती है, उसी तरह 
जब आपके पुण्य-कर्मों का उदय होता है, लक्ष्मी आपके पास रहती है और पृष्यवानी 
का अभाव होते ही उसके जाते देर नहीं लगती । और आठ दस अस्सी के समान आप 
यही के वही रह जाते है | 
धाम एवं पर शानम 
परमार्थ का अक नौ का है । यह सदा एक सा रहने वाला है। आत्मोन्नति 
के इच्छुक साधक को सम-रस में रहना आवश्यक है, इसी के द्वारा वह अपनी आत्मा 
के मेल को उत्तरोत्तर धो सकता है | कहा भी है--- 
“योगारूढ़ शसादेव छुद्धयत्यन्तगगंतक्रिय ।” 
--ज्ञानसार 
--आम्यन्तर क्ियापात्र योगी पुरुष भी शम व्रत से ही, यानि विकारों को 
जीतने से ही शुद्ध होते है । 
तथा इसके विपरीत जिन प्राणियों में शम-माव नही हवीता वे मनुष्य होकर 
भी मनुष्य कहलाने का अधिकार नही रखते--- 
“श्ममो हि न भवेयेषाम्‌ ते नरा पशुसन्निभा ।” 

- तत्त्वामृत 
जिन पुरुषो म शम-माव का अभाव है, वे मनुष्य पशु के समान ही है । 
इसलिए प्रत्येक मानव को सम-माव रखते हुए, अर्थात्‌ निविकारी बनते हुए 

सुकृतरूपी धन को कमाते का प्रयत्न करना चाहिए । किसी कवि ने कहा भी है-- 
जब सुकृत घन को कमसाऊंगा, 
से बहों विन धर्य सानू गा। 
कवि की भावना है कि, मैं अपने उसी दिन को धन्य समझूगा, जिस दिन 
सुकृत्य रूपी धन को कमा लूंगा । 
दुनियादारी का घन तो आप कितना ही क्यो न इकट्ठा कर लें, वहू टिकने 
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वाला नही है । न तो वह चिरस्थायी रहता है और न ही आपकी आत्मा को सस्तार- 

मुक्त करने मे समर्थ हो सकता है । किल्तु सुकृत्य रगी घन अगर आप कमा लेंगे तो 
बह आपका रहेगा और आपकी आत्मा को स्वाघीन बनाने मे सहायक होगा । 

मुक्ति-प्रदाता सनोरथ 

प्रत्येक श्रावक को अपने हृदय में निर्मल एवं उच्च विचारों को स्थान देना 

चाहिए । अनेक प्रकार के उत्तम विचारों मे से मुख्य तीन है, जिन्हे हम श्रावक के 
तीन मनोरथो के नाम से पुकारते है । एक पद्य भे वे स्पष्ट किये जाते है-- 


“आरभ्भ परिग्रह तजि करी, पथ महाद्रत धार । 
अन्त समय आलोयणा, करू सथारो सार )। 


पद्य का अं सरल गौर स्पष्ट है! आशा है आप समझ्न ही गए होगे। ये 
सुन्दर मनोस्थ प्रत्येक श्लावक को अहनिक्ञ अपने मन में रखने चाहिए कि “मेरे जीवन 
में वह मगनमय दिन कब आएगा, जब मैं समस्त पर पदार्था पर से आसक्ति हटाकर 
पच्र-महाब्रतो को घारण करूँगा । अथात्‌ मुनिवृत्ति को अग्ोकार करूँगा । तथा जीवन 
के अल्तिम समय मे अपने ग्रुरुदव के समक्ष समस्त अपराधों, दोषों एवं भूलों की 
आलोचना करके समाधिमरण को प्राप्त होऊँगा ।” य दिव्य मनोरथ मोक्ष रूपी महल 
में प्रविष्ट होने के लिए सीढ़ियो के समान हें । दूसरे शब्दों मे गुणस्थानों की श्रेणी पर 
उत्तरोत्तर आरूढ होने के लिए परमावश्यक हे । 
यह मावनाएँ है परमाथ की । इनमे कही घाट या नुकसान का भय नहीं है । 
यह रोजगार पूर्ण रूप स नर्फ ही नफ का है । इसी की दुकान यहाँ कुशालपुरा में 
खुली है | जिस नफे के व्यापार के लिए लोग तरसते है, एक दिन के लिए अगर ऐसा 
सयोग मिल जाय तो हृष से फूले नहीं समाते ! वही सयाग आपको चार महीतों के 
लिए मिल गया है | क्या इसका लाम आप उठाना चाहते है ” अमी त्तो -- 
“माल बिके छे थोड़ो जिण सु, 
खर्चे पूरो नहिं चलले। 
आवेला कोई उत्तम प्राणी, 
माल डालसोां पल्ले । 
समझे आप ? सन्‍्तो न यहाँ दुकान तो योज दी है किस्तु बिक्री अभी जितनी 
होनी चाहिए, नही हो रही है | इस तरह कैसे काम चलेगा ? लगता है कि कभी कोई 
उत्तम पुरुष आएगा भौर बही यह माल खरीद कर ले जाएगा । सन्‍्तो की दुकान में 
कसा माल होता है, इस विषय मे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त तुकाराम ने मराठी भाषा 
में कहा है-- 
राम नाम हे कि भाडिले दुकान, 
आहे वानों बाण ध्यारे कोणी ॥१॥ 
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“+यह राम नाम की दुकान है और इसमे तरह-तरह के 'वाण' अर्थात्‌ 
नमूने हैं । 
अद्भुत माल 
जिस प्रकार आपकी दुकानों मे भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने होते हैं, उसी प्रकार 
हमारी दुकान मे भी अनेक प्रवार के नमूने है। यथा--भगवान का नाम स्मरण करो, 
सत्सगति करो, भक्ति करो, दया पालो, सत्य बोलो, किसी का धन मत छीनो अथवा' 
चुराओ मत्त, दृष्टि मे विकार मत आने दो, शराब मत पोओ, माँसाहार मत करो, 
शिकार मत खेलो, राजि-मोजन का त्याग करो, तप करो, ब्रत ग्रहण करो । आदि- 
भादि अनेक प्रकार के नमूने हमारी दुकान मे है। इसके अलावा जो एक महान्‌ 
विशेषता और भी है, वह सन्त तुकाराम जी ने दूसरे चरण मे बताई है--- 
नका करू कोणो थेतारे आलस, 
वारितो तुम्हास फुकार्च है ॥२॥ 
नका करो, अर्थात्‌ मत करो । परमार्थ रूपी माल को लेने के लिए आलस्य 
मत करो । क्योकि इस दुकान की सबसे बडी महत्ता यह है कि इसका माल खरीदने 
मे आपको पैसा खर्च नहीं करना पडता, कुछ भी देना नही होता । 


बिसा सोल दिये ले जाओ ! 
आपकी द्रनियादारी की दुकान से तो कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदता है 
लो आप उसी समय बदले मे पैसे ले लेते हैं । किन्तु हमारी दुकान से आप चाहे जितना 
माल ले जायें, हम बदले में कुछ भी नही लेते | क्या किसी सन्‍त को आपने अपनी 
चीजो के बदले में कुछ माँगते देखा है ” नहीं, अगर सत बदले में कुछ माँगने लग 
जायें तो सारा मामला ही गडबड़ हो जाएगा । और वही हाल होगा--- 
गुरु लोभी चेला लालचोी, 
दोनो खेले. दाँव । 
वोनो डबे. बापड़ा, 
खेठ पत्थर की नाव । 
यथा देव तथा पूजा 
गुरु समझता है, यहाँ मरपूर दक्षिणा मिलेगी। दूसरे घरों में पाँच रुपये 
मिलते है पर यहाँ सात का डौल दिखाई देता है। दूसरी ओर चेला विचार करता 
है कि गुरुजी के मेरे जेसे अनेक भक्त है। सभी दक्षिणा देंगे तो इनके पास बैसे ही 
बहुत हो जाएगा अत दो रुपये ही देना चाहिए । 
ऐसी हालत में गुरु और बेला दोनो ही डबे बिना रह सकते हैं क्या ” लोम 
रूपी पत्थर की नाव में बैठकर उनमे से एक भी ससार-सागर के किनारे पर नही 
पहुँच सकता । और यह कहावत अक्षरश सत्य साबित हो जाती है कि लालची गुरु 
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और चेला दोनो ही दाव खेलते है, किन्तु इस लोभरूप पत्थर की नाव मे बंठे हुए, 
किनारे पर पहुँचने के प्रयत्न में बेचारे पार नही पहुँच पाते, डूब जाते हैं । 

बस्तुत लोगम-वृत्ति प्रत्येक प्राणी के पतन का कारण बनती है, किसी की भी 
हित-साधना में सहायक नहीं बन सकती । तमी कहा गया है -- 

“केषा हि नापदा हेतुरतिलोभान्धबुद्धिता ? 

अति लोगान्ध बुद्धि किनके लिए विपत्ति का कारण नहीं बनती ? अर्थात 
बिना किसी अपवाद के यह सभी के लिए आपत्तियाँ लाने वाली होती है । 

इसीलिये सत तुब्राम जी कहते है कि परमार्थ की इस दुकान से माल 
खरीदो ! क्‍योंकि यहाँ न माल बेचने वाले को पैसा लेना है, और न माल लेने वाले 
को देना ही है । क़य और विक्रय, दोनो मे ही घन का काम नही है । 
गुरु-बक्षिणा कैसी ? 

पर हाँ, आए यह भी न समझे कि सत आपसे अपने माल के बदले मे किसी 
भी बात की अपेक्षा ही नहीं रसते * सब्त भी चाहते है, पर वह क्‍या वस्तु है ” केवल 
आपकी उत्तम भावनाएँ ! आपकी भावनाएँ दिन-प्रत्ति दिन निर्मल और उच्च बनती 
जाएँ, सन्‍्तो के लिए बस यही सतोप की बात होती है। उन्हे न वतन की आकांक्षा 
रहती है, भर न ही गुरुदक्षिणा की । बिता वुछ लिए निस्वार्थ भाव से प्राणियों की 
कल्याण कामना रखते हुए व ज्ञान दान दते है। जिस प्रकार मूतिकार पत्थर को 
हथौड़े मार-मार कर प्रतिमा का रूप देता है उसी प्रकार सन्त अज्ञानी प्राणी को 
पुन -पुन चेतावनी देकर उसकी आत्मा को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करता है । 


पत्थर, प्रतिमा और पुजा 


समझन के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखता है । एक मन्दिर में बड़ी 
भव्य प्रतिमा थी । प्रतिदिन प्रात -साथ संकडो भक्त आकर उसके चरणों मे फल, 
फूल, ववेद्य आदि चढाया करते थे तथा प्रतिमा के सामने ही खडे हुए एक खभे से 
टिककर बैठते और प्रार्थना किया करते थे । यह सब देखकर खभे को बडा दुख होता 
था ; पर करता क्या ? क्रोध से जल-मनकर रह जाता । आखिर एक दिन दोपहर 
को जब मन्दिर सुनसान था, खमा प्रतिमा से बोला-- 

“यह क्‍या बात है ? आखिर हम दोनो एक ही खान से तो निकले है । फिर 
भी सेकडो व्यक्ति आकर तुहारे चरणों म॑ सस्तक झुकाते है, चढाया चढ़ाते हैं और 
तुम्हारी पूजा करते है। मरी ओर कोई हदृष्टिपात भी नहीं करता, उलठे मेरी ओर 
पीठ करके मुझसे टिककर बैठते है । यह मुझसे सहन नही होता ।” 

खभे की बात सुनकर प्रतिसा मुस्कराई और दयाद्र होकर बोली--भाई ! 
तुम्हारा कथन सवंधा सत्य है । हम दोनों का जन्म स्थान एक हो है और दोनों के 
शरीर का निर्माण भी एकसा ही हुआ है। किन्तु आज जो अन्तर तुम हमारे बीच 
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देख रहे हो तथा मेरी पूजा होती देखकर दुख का अनुमव कर रहे हो उसका कारण 
सिर्फ यही है कि मेरे हितैषी मूतिकार ने हथोड़े की असख्य चोटे सुझ पर की हैं । 
नाना प्रकार से मुझे तराशा है और मेरे एक-एक अग को टाँची मार-मारकर सुधारने 
का प्रयत्न किया है। मैंने वे सब चोटें हंसते हुए सहन की, कभी विरोध नही किया, 
एक भाह तक जबान से नहीं निकाली । बस इसी का परिणाम है कि आज में पूजा 
के योग्य बनी हूँ 
बस्तुत जिस प्रकार प्रतिमा मू्तिकार के द्वारा गढी जाती है, ठीक उसी 
प्रकार मानव अपने गुरु के द्वारा गढा जाता है । और तमी वह अपनी आत्मा को 
शुद्ध बनाता हुआ एक दिन परमात्म-पद को मी प्राप्त कर जगतपृज्य बन सकता है । 
कहा भी है +- 
गुरु कारीगर सारिखा टाँचो पचन विचार । 
पत्थर से प्रतिमा फरे, पूजा लहै अपार ॥ 
बन्धुओं, उसीलिये मैं बार-बार आपको चेतावनी देता हूँ, आग्रह करता हूँ कि 
इस पारमाथिक दुकान से आप वित्रा कुछ मूल्य दिये अमूल्य वस्तुएँ अधिक से अधिक 
मात्रा मे ले। आपकी दुकानों की वस्तुएँ तो जीण॑ं होने वाली हे, सडने वाली है और 
नष्ट हो जाने वाली हैं । किन्तु हमारी दुकान म जो पारमाथिक वस्तुएँ है, वे कमी 
खराब होत वाली नही है, नष्ट होने वाली या विक्रृत होने वाली नहीं है । अगर 
आप ये वस्तुएं अपने पल्‍ले में बाँध लेगे तो आपका निश्चय ही कल्याण होगा । 


भाग्यहोन को ना सिले 


वेसे यह सही है कि भाग्य के बिना कोई मी व्यक्ति, चाहे वस्तु बिना मोल 
दिये ही मिल रही हो, प्राप्त नहीं कर सकता--- 
सचिता सारखे पड स्थाच्या हाता । 
फारसे मागता तरी. नये ॥शा 


अर्थात्‌ जितना भाग्य से होगा उसके अनुसार ही माल पलल्‍ले पडेगा । माँगने 
से भी अधिक मिलता सभव नहीं है । 

आप सुनते है और पढते भी है कि तीर्थंकर महाराज वर्षीदान करते है । 
एक दिन मे एक करोड व आठ लाख सोनेयों का दान किया जाता है। जिन 
तीर्थकरो की सेवा मे देव रहते हो उन्हे क्या अमाव ? अनन्त पुण्यवानी के अधिकारी 
तीर्थंकर बिना भेद-माव के दान करते ह किन्तु जिनके पलल्‍ले मे पुण्य नहीं है, वे 
दान लेकर निकलते भी हैं तो वह उनके पास नहीं रहता । उनके कर्म ही उस लाभ 
से उन्हे बचित कर देते है। मराठी म कहावत है -- 

देव देतो आणि कर्म नेतो । 
-+-देवता देता है, पर कर्म वापिस ले जाता हैं । 
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किल्तु इससे मानव को निराश नहीं होना चाहिये वरन्‌ सतत्‌ पुरुषाथंरत 
बने रहना चाहिये। पुरुषार्थी पुरुष धीरे-धीरे अपने माग्य को भी बदल लेता है। 
दूसरें छाब्दों मे--- 
एव पुरुषकारेण बिना देव न सिद्ध यति । 
बिना प्रयत्न और पुरुषार्थ के भाग्य फलता-फुलता नहीं है । 
उद्योग पुराष-लक्षणम 
इसलिये बन्धुओ ! माग्य के मरोसे न बैठकर आपको सतत प्रयत्न करना 
है । बिना विलम्ब किये हमारी इस दुकान से प्रतिदिन कुछ न कुछ माल पलल्‍ले 
बाँचना है । जितना भी अधिक आप इमे ग्रहण करेगे, आपकी आत्मा को सुख व 
शाति का अनुमव होगा । निरन्तर प्रयत्न करमे पर असमव भी सभव बन जाता है । 
जावश्यकता सिफं यही है कि मनुष्य मुसीबतो से हार न माने तथा प्रत्येक बाधाओं 
से जूझता रहे । किसी कवि ने भी मानव को प्रेरणा दी है -- 
बात को बात में विश्वास बदल जाता है, 
रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। 
तू मुसीबतो से न घबरा अरे इन्सान ! 
धरा को क्या कहें आकाश बदल जाता है। 
यह सब कैसे हो सकता है ? मनुष्य के निरस्तर श्रम व पुरुषार्थ से । सच्ची 
लगन ओर हृढ आस्था से । आपको भी साहसपुवंक आगे बढ़ना है। बाठ के अक से 
निकलकर नौ के अक मे प्रवेश करना है। तथा किस दुवान से माल लने में आपको 
हानि होती है और किस दुकात से माल क्रय करन से लाभ हासिल होता है इसका 
लेखा-जोखा करते हुए स्वय ही निर्णय करना है कि कोनसी वस्तुएँ अर्थात्‌ कौनसे 
साधन आपके साधना पथ को प्रशस्त बना सकते है ? अगर आपका निर्णय हमारे 
पक्ष में होता है, हमारी दुकान का माल आपको अपनी आत्मा के लिये हितकर 
मालम होता है तो निश्चय ही आपकी आत्मा एक दिन परमात्मा-पद को प्राप्त करने 
में समर्थ हो सकती है। तथा अक्षय और अनस्त सुख की अधिकारिणी बन सकती है। 


श 


बहुप॒ण्य केरा पुँज थी 


शास्त्रीय वर्णन में रायप्रसेणी सूत्र के अच्दर सूर्याभ देवता का वर्णन चल रहा 
है । सूर्याम देवता की सेवा में हजारो देव रहते है । एक देवता की कृपा जहाँ मुश्किल 
है, वहाँ हजारो देवता सेवा करे, इसका क्या कारण है ? कारण है उनके पुण्य । 
एक साहुकार के हाथ के नीचे पच्चीसों गुमास्ते काम करते हैं, तथा अन्य 
सेकडो व्यक्ति भी काम मे रहते # । उस साहकार के पास सैकडो व्यक्ति क्यों आते हैं ? 
क्योकि उसके पास पुण्यो का सचय है। करामात प्ृण्यवानी की होती है | इसके विषय 
में कहा गया है--- 
वश्यतां नयति पूर्वभवात्ता, पुण्यमेव भुवतानि किसन्यत्‌ ?” 
पुण्य के विषय मे अधिक क्या कहे ? पूर्व-जन्म के सचित पुण्य ही तीनो लोक 
को बशवर्ती अथवा आज्ञानुवर्ती बना देते है । 
पुण्य के प्रमाव से ही मानव-जध्म मिलता है, पुण्य के बल पर ही उच्च कुल 
में जन्म और पाँचो इन्द्रियाँ परिपूर्ण मिलती है । अन्यथा तो हम देखते ही है-- 
सानव भय पाकर भी फितने सनुज सुखो होते हैं, 
विविध व्याधियो के वश होकर अगणित नर रोते हैं । 
अग्रोरंग विकल हो अथवा पागल होकर बपना-- 
जीवन हाय बिताते, कब हो पूरा मन का सपना। 
इस ससार मे पृण्यहीनो की कमी नही है । कोई आँखो से अन्धा है, कोई 
कानों से बहरा है, कोई जबान से गूंगा है और कोई हाथ या पैर से अपग है। मानव- 
जीवन पाकर भी बनेक प्रकार के दुख और व्याधियाँ पुण्य के अमाव में ही सताती है। 
इसी से यह ज्ञात होता है कि महान पुण्य कर्मों के उदय से ही मनुष्य जीवन के साथ- 
साथ आये क्षेत्र, उच्चकूल, तथा परिपूर्ण इन्द्रियाँ प्राप्त हो सकती है । पुण्य के कारण 
ही ससार मे मान-श्रतिष्ठा, कीति और सन्त समागम भी मिलता है। जिसके द्वारा 
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मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान को परिष्कृत करके तथा विवेक को जागृत करके कर्मों 
की सिजेरा करता हुआ आत्मा के उत्थान का प्रयास कर सकता है । 


प्रेरणा का खोत सदुपदेश 


मानव की आत्म-चेनना की जागृति और विकास में सदृपदेशों का महान 
प्रभाव होता है। उपदेश के द्वारा पतित रो पतित और विभूढ आत्माओ मे भी आइचयें- 
जनक परिवतेन हो जाता है, ऐसे अनक उदाहरण हम देखते है। भगवान महावीर 
के समय में रोहिणेय नामक एक बडा भारी चोर था। उसका पिता मरते समय 
रोहिंणेय से वचन ले गया था कि “महावीर का उपदेश कमी नही सुनना ।” पिता 
जानता था कि एक बार भी अगर यह उपदेश सुन जगा तो इस पाप मांगे को छोड 
देगा । 


रोहिणेय ने जीवन में एस बात का पूरा ध्यान रखा । जिस स्थान पर मगवान 
ठहरते, वह उधर फटकता तक नहीं था। किन्तु एक बार विवश होकर उसे प्रभु के 
समवशरण के निकट से गुजरना पडा। मगवान का प्रवचन चल रहा था अत उसने 
मपने दोनो कानो में अगृलियाँ डाल ली और भागने लगा । 


सयोगवक्ष उसो समय उसके पैर में काटा चस गया । ज्योहीं वह काटा निका- 
लने के लिए झुका, मगवान के तीन वाक्‍्ग्र उसके कानों मे पढ़ ही गये---“देवो की 
आँख टिमटिमाती नहीं, गले वी फूलमाला कुम्हलाती नहीं तथा वें भूमि स ऊँचे 
रहते है ।” उपदेश के ये वचन सुन लेने से रोहिणेय को दुख जरूर हुआ किल्तु बह इन 
बातो को भूला नहीं । 


एक बार वह पकड़ा गया और उसे राजा श्रेणिक के सम्मुस लाया गया। पर 
बार-बार पूछने पर भी उसने अपराब स्वीकार नहीं किया । श्रेणिक का मन्‍्त्री अभय- 
कुमार बड़ा चतुर था। उसने अपराध स्वीकार कराने के लिए प्रपच रचा । पहले तो 
रोहिणेय को क्षमा करके मुक्त कर दिया, फिर खब सत्कार सहित ऐसा मोजन कराया 
जिससे बह बेभान हो गया । तत्पश्चात्‌ उसे दिव्य वेश पहना कर दिव्य सामग्री से 
सुसज्जित मवन में सुला दिया । मूर्छा टूटने पर चोर ने अपने को मानो दिव्यलोक में 
पाया । देखा कि अप्सराएँ नृत्य कर रही है तथा कह रही है--“महामाग ! अपने 
महान पुण्य के प्रभाव से आप देवलोक में पधारे है कहिए पूर्वमव में आपने क्‍या 
सुकृत किये थे ? 


रोहिणिया को वास्तव से ही अपने देव बन जाते का श्रम हुआ और वह 
पू्व॑जन्म मे चोरी आदि की बाते कहने जा ही रहा था कि उसे मगवान महावीर के 
उपदेश की तीनो बातें स्मरण हो आई । देवताओं के लिए कही गई उन नीनो बातो 
में से एक भी उसके सामने रहे हुए देवी देवताओं मे न मिलने से वह समझ गया कि 
यह देवलोक झूठा है । और यहू सब अमयकुमार का जाल है। अत उसने चोरी की 


बहुपुण्य केरा पूंज थी प्‌ 


बात सत्य कहने के बजाय दान-पुण्य आदि की बातें गढ़कर कह दी । परिणामस्वरूप 
उमे मुक्त कर दिया गया । 

किन्तु इससे रोह्टिणिया का जीवत बदल गया। उसने सोचा--“प्रभु के मात्र 
तीन वाक्यो से ही मैं मृत्यु-दण्ड से बच गया। तीन वावय ही जब इतने कल्याणकारी 
है तो उनका सम्पूर्ण उपदेश कितना मगलमय और लामकारी होगा ।” 

उसी समय रोहिणिया ने चोरी के अपने वहा-परम्परागत पेशे को छोड दिया 
और भगवान महावीर की शरण म॑ जाकर दीक्षित हो गया । 


ऐसा होता है उपदेश का प्रभाव | उपदेश के द्वारा आत्मा जागृत हो 
जाती हे । 

चोर अगुलिमान की आत्मा मी एक दिन इसी प्रकार जागृत हुई थी । उसने 
भगवान बुद्ध को घोर जगल में स गुजरते हुए देखा तो कडककर कहा--“ठहर जा !' 

बुद्धि ने क्षाति से उत्तर दिया--“मैं तो ठहरा हुआ ही है भाई ' तुम ठहर 
जाओ 

अगुुलिमाल यह देखकर चकराया कि साधु चलत-चलत कह रहा है--मैं ठहरा 
हुआ हूँ !! और मैं जो एक स्थान पर खड़ा हूँ, कहता है ठहर जाओ ।* अत्यन्त विस्मय 
में पड जाने के कारण उम्न बुद्ध से उनके शब्दों का अर्थ पूछा । 

बुद्ध ने शाति से उत्तर दिया---“बन्धु ! मेरे कथन का तात्पय यही है कि मैं 
तो अपनी आत्मा में ठहरा हुआ हूँ । भर्थात्‌ अपने आत्मग्रत शुभ भावों में स्थित हूँ । 
और नुमसे भी यही कह रहा है ।' 

मगवान बुद्ध की बात सुनकर प्रतिदिन अनको व्यक्तियों के खून से हाथ रग्रने 
वाले तथा उनकी अँगुलियो की माला बनाकर पहनने वाले क्र अगुलिमाल का हृदय 


परिवर्तित हो गया । और उप्तन अपना जघध्य पेशा छोडकर आत्म-कल्याण के मार्गे 
को अपना लिया । 


सन्त-महात्मा इसी प्रकार अपन सदुपदेशो से अज्ञानी व्यक्तियों की आत्मा को 
जागृत करते हैं | लम्बे प्रमाद अथवा अज्ञान के कारण अगर उपदेशों का तात्कालिक 
प्रभाव नहीं भी पडता है तब भी उनका बीज शुम विचारों के जल से निरन्तर अमि- 
सिंचित होता हुआ एक-न-एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण कर ही लेता है । 

यह सब होता है सप्तार से उदासीन सन्‍्तो के उपदेशोी से और सब्तो का 
समागमस मिलता है अतुल पुण्य के उदय से । इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने 
वाले प्राणी को सदगुण की खोज करके पूण श्रद्धा, अखड भक्ति और विनय के साथ ज्ञान 
का प्रकाश प्राप्त करना चाहिए | जीवन मे ग्रुरु का स्थान अत्यन्त उच्च, महत्त्वपूर्ण 
ओर पूज्य है। हम अपने चमे-चलक्षुओ से इस ससार को तो देखते ही हैं, किन्तु जीवन 
और जगत का ज्ञान हमे जिन ज्ञान रूपी नेत्रो से होता है, उन ज्ञान-नेत्रो को खोलने 
वाले गुरु ही होते है । कहा भी है--- 
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“अज्ञान - तिमिरान्धानां. ज्ञानावजनशलाकया, 
चक्ष दन्‍्मीलित येत तस्मे कली गुरुते नस | 
- अज्ञान के तिमिर से अध्य बने हुए चक्षुओ को ज्ञानाज्जन की शलाका से 
जो उल्मीलित कर देते हैं-- वे गुरु सदैव नमस्कार के योग्य है । 
पुण्य और पाप की करामात 
ससार म दा ही चीजें हे। पुण्य और पाप। पुण्य का सचय होने से मनुष्य 
को प्रत्येक प्रकार के उत्तम सयोग मिलते है तथा पापो का उदय होने से उत्तम सयोग 
मी बदलकर दुखदायी बन जाते है । इस विषय मे एक गुजराती कवि का कथन है-- 
जगत माँ पुण्य थी चढ़ती, जगत माँ पाप थी पड़तो । 
चहेते पुण्य थी मलतु, चहेते पाप थो टलतु 0 
जगत माँ पुण्य थी लीला, जगत माँ पाप थो खोला । 
ब॒द्धयब्घि पुण्य मा रहेव सदा सुख शास्वत सहेवु ॥ 


कवि बुद्धितसागयर जी महाराज का कथन है कि पल्‍ले म पुण्य है तो दिन व 
दिन चढ़ती होती है और पाप वा उदय होतए है ता चढ़ा मी गिर जाता है | 

यादव वश, जिस बढ का नाम लेन में मी लोग डरत थे, जिसम बलभद्र के 
अवतार बलराम जी ओर वासुदिव के अवतार श्रीकृण जी हुए । जिस वण में तीर्थंकर 
नेभिनाथ जी जैसे अवतारी पुरुष और रुपिमणी तथा सत्यमामा जैसी महासतिरयाँ हुईं । 
क्या उस वद्न का पुण्य कम था ? नहीं, असीम पुण्य था उसके पलले में । किन्तु जब 
पुण्यवानी क्षीण हो गई तो उसी कुल के लठके द्वेपायय ऋषि को सताने की तैयारी 
करन लगे । परिणाम यह हुआ कि अत मे द्वारिका नष्ट हो गई । 

जिस द्वारिका नगरी का निर्माण देवताओं ने किया था, उसे ही पाप का उदय 
होने पर देवताओ के द्वाया जल जाना पा । किसी ने कहा हैं -- 

“अत्यग्र पुण्यपापानां इहैवफकलमश्नुते । ' 

“-तीब्रातितीब्र पुण्य एव पाप का फल यहाँ पर ही मिल जाया करता है । 

पुण्य के प्रमाव से हृदय की समस्त अभिलाषाएँ पृण होती हैं, बिगढ़ते हुए 
काय बन जाते है । किन्तु पाप का उदय होने पर बनते हुए काये भी बिगड़ जाते है 
और कोई भी तमज्ना पूरी नहीं हो पाती । परृण्यवात को अनायास ही धन-वैभव तथा 
यश-कौ ति प्राप्त होती है, किन्तु पुण्यहीन को अच्छे काय करने पर भी किसी न किसी 
बहाने निरदा का पान्न बनना पडता है । 

कवि ने आगे कहा है “जगत मा पुण्य थी लीला, जगत मा पाप थी खीला ।” 
अर्थात्‌ जिसके पास पुण्य का सचय है, वह जहाँ भी जाता है, लीला-लहर हो जाती 
है, उसे चारो ओर से आनन्द की प्राप्ति होती है ! पर क्षीण पुण्यवाले प्राणी को, वह 
जहाँ भी जाय निदा, अपयक्ष, तिरस्कार एवं कटु-वचनों के कीले चुमते है। उसके 
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लिए प्रत्येक मार्मे काँटो का बन जाता है। पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज ने 
मी पुण्य और पाप के अन्तर को बडें सुन्दर ढग से बताया है । कहा है -- 
पुण्य ते आदर याप अनाबर, 
पाप जो पत्थर पुण्य जहाजी। 
पुण्य थी लोग नमे फर ओऊडने, 
ये घर आपका ऊथये विराजो। 
पाप उवे कहे काहे तु इबान ज्यों- 
घर-घर डोलत नेक न लाजो ? 
पुण्य तिलोक सिले सुख सपति, 
पुण्य हो से भिलि आदर ताजो। 
महाराज श्री ने पुण्य और पाप के अन्तर को स्पण्ट समझा दिया है। ज्ञानो, 
अनुभवी वैराग्य-सम्पन्न एवं प्रौढ़ कवि क छाब्दो म चमत्कारिक दछाक्ति है। आपके 
कथनाजुसार पृण्य क्‍या है ?--इस विषय मे कहा है कि कही भी जाने पर अगर 
तुम्हारा आदर व सम्मान होता है, तुम्हे दखकर लोग प्रसन्न हो उठते हैं, आनन्द का 
वातावरण चारो ओर फल जाता है तो समझो कि यह सब तुम्हारे पुण्य का प्रताप है। 
अपने परिवार में, इष्ट-मित्रों के बीच म, सघ, समुदाय और समाज में अपने पुण्य के 
कारण ही तुम्हे इज्जत प्राप्त होती है । 
इसके विपरीत कही पहुचने पर अगर कोई अनादर करे, वहां के व्यक्तियों के 
द्वारा उपेक्षा और असम्मान का भाव जाहिर क्रिया जाए तो समझना चाहिए कि 
तुम्हारे पापो का उदय है | ऐसे समय में अन्य की तो बात ही कया है ? सगे माइयों 
के द्वारा मी स्नेह प्राप्त नही होता । कभी-कभी तो जन्म देने वाली माता भी घ्िडक 
देती है--“चला जा यहाँ से | खाने के लिए था गया ” किस काम का है तू ? पत्थर 
होता तो नीव मरने मे काम आता ।7 
माता के द्वारा भी ऐस शब्द क्‍यों सुनने पडते हैं ”? सिफ इसलिए कि पोते मे 
पुण्य नही है । पापो का उदय है । पाप पत्थर के समान है जिनके कारण आत्मा 
ससार-सागर में डूबी रहती है । भौर पुण्य जहाज के समान है, जिनका आधार लेकर 
मव-सागर को पार किया जा सकता है । 
पद्य मे आग्रे और भी स्पष्टीकरण क्या गया है कि पुण्य जिसके प्रबल होते 
हैं, बह जहाँ कही भी जाता है लोग हाथ-जोड तैयार मिलते हे । कमी जिन्दगी मे 
जिसे देखा नहीं, केवल नाम और गुण ही सुने उसके मिलने पर भी व्यक्ति सम्मान 
सहित नमस्कार करते है, उच्चासन प्रदान करते है तथा बात-बात मे आपकी कृपा 
है । आपकी दया से आनन्द है ।"' आदि-आदि प्रिय वाक्य कहकर अतिथि को प्रसन्न 
करते है । 


किम्तु जिसके पास पुण्यों का अमाव होता है, उसके द्वार पर आ जाने पर 
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स्वागत-सत्कार तो दूर, मीठे दो शब्द मिलना मी दुर्लभ हो जाता है | उलदे सुनने को 
मिलता है--'क्यों इधर-उधर कुत्ते क नाईं मटकते हो ? लज्जा नहीं आती क्‍या ? 
स्पष्ट है कि आदर-सम्मान यश-कीति मभी प्रुण्य के योग से ही प्राप्त हो 
सकते है--- 
“बह; पुष्येरवाप्यते ! ! 
परिश्रम कमर, लाभ अधिक 
पुण्यवान पुरुष थांडा कार्य करके भी यक्ष का उपाजन अधिक कर लेता है । 
गिरधर कवि ने अपनी एक रचना मे इसे उदाहरण सहित स्पष्ट किया है --- 
साई एके शिरिधरयो, गिरिधर गिरिधर होय, 
हनुमान बहु गिरि धरे, गिरिधर कहे न फोय । 
गिरिधर कहे न कोय हनु द्रोणागिरि लायो, 
ताको किनका टूट पड़यों सो कृष्ण उठायो । 
कहे गिरधर कथिराय, बडेन फी बड़ी बड़ाई, 
थोडे ही यश होय, यशो पुरुषन की साई । 
श्राकृष्ण न एक बार वनिष्ठ अपलि पर पवत उठाया तो ससार उन्हे गिर- 
घारी कहने लगा और हनुमान अनेकों बार पवत उठाकर भी गिरवारी नहीं कहला 
सके । आइचये होता है कि बहुत बार पवत उठाने पर भी गिरिधारी की पदवी नहीं 
मिली और एक बार पहाड़ उठाकर भी गिरिवर कहला गए । इसका क्‍या कारण है ? 
केवल पुण्यवानी का सचय हो तो है | अन्यथा जिस द्रोणमिरि पवत को हनुमान ने 
उठाया भौर उसके गिरे हुए कंवल एक टुकड़ को श्रीकृष्ण न उठाया था वे कैसे 
गिरधर कहलाय ? पूरा पवत उठाने वाला गिरधर नहीं कहला सवा और उसी का 
एक टुकड़ा धारण करन वाला मिरचर हा गया । 
कवि का कथन है कि बड़ो की अथाव पुण्यवानों की बडाई बहुत जल्‍दी हो 
जातो है । थोडा काय करके भी व अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लते है । अल अब करना 
क्या है, यही हमारे लिए विचाग्णीय है । 
जीवन का उठे श्य 
पुण्य और पाप के परिणामों को देखते हुए अब हम यही चाहिए कि हम 
जीवन को ग्रम्मीरता से समझते हुए अपन मानव-पर्याय को सफल बताने का प्रयत्ल 
करें | तथा अपना एक लक्ष्य बनाकर उस ओर चलने का प्रयास करें । यह तो आप 
समझ ही गए होंगे कि इस दु खमय ससार मे पुण्य क बिना कोई भी सुयोग और कोई 
भी उत्तम साधन नही सिल्लता, जिसके द्वारा हम आत्म-कल्पाण के मार्ग पर चल सकें। 
कहा भी गया है-- 
“पुण्य बिना याति दुरम्त दुख 
ससारकान्तारमल*्यपारम्‌ । -सुभाधित रस्य अदोह 
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जो धोर एवं विकट दुखो से परिपूर्ण है तथा जिसका पार पाना अत्यन्त कठिन 
है, ऐसे ससार रूप जगल से बिना पुण्य के छुटकारा नहीं हो सकता है । 


हसलिये बघुओ, पुण्य-कर्मों की ओर ध्यान देते हुए आपको साधना-पथ पर 
बढ़ना है । पृण्य-बल के कारण ही आपको जैनकुल, सत्त-समागम और शास्त्र-अवण 
का अवसर मिलता है | ऐसे उत्तम सयोग पाकर भी अगर यह मानव-जश्म सार्थक 
नही बनाया जा सके तो इससे अधिक पुण्य-हीनता और क्या होगी । 


प्रश्न उठता है कि जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए ? अगर हम ससार की 
वास्तविकता पर विचार करें तो यही उत्तर मिलता है कि जीवन का ध्येय इस जीवन 
से मुक्ति प्राप्त करना ही है । जीवन क्षणमगुर है। अभी है और क्षण मर बाद रहेगा 
या नहीं, यह कोई निर्चित नहीं कह सकता । अत प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को 
स्मरण रखना चाहिये-- 


उच्छघासो के मिस से प्रतिपल प्राण भागते जाते, 
बादल की-सी छाया काया पाकर क्यों इठलाते ? 
कौन सदा रख सका इन्हे फिर क्‍या मे हो रख लुंगा ? 
पा, यम का सकेत तनिक सा मे प्रस्थान करूगा। 


ससार के बडे-बडे घनी मारी, ऐश्वयेवान और कीतिमान पुरुष भी यम का 
दूत आने पर एक पल के लिए मी अपना जीवन अधिक नहीं रख सके। रावण जैसे 
प्रतापी, मीम और अजु न जैसे शूरवीर, सहस्नाजु न सरीखे धरती को अपने हाथो पर 
तीलन वाले योद्धा, समी काल-कबलित हा गए । तब फिर आज का मानव किस बात 
पर अहकार कर सकता है ? आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है । 
अगर यह ज्ञान प्रत्येक मनुप्य कर लेता है तथा आत्मा के साथ क्‍या चलने बाला है, 
यह समक्ष लेता है तो उसका जीवन स्वय ही त्याग और साधना की ओर बढ़ 
चलता है । 

हमारा मारतवष, भरत-क्षेत्र प्रारम्म से ही ऋषिमुनियों का ओर महापुरुषों 
का देश रहा है । उनका जीवन ससार के लिय आज भी भआादश बना हुआ है। क्‍या 
कारण है इसका ? यही कि उनमे त्याग की भावना प्रधान थी। ससार के सभी सुख 
उपलब्ध होते हुए भी उन्होने सबको ठोकर मारकर आत्म-कल्माण को अपना उद्देश्य 
मान लिया । 


भगवान महावीर राजकुमार थे । उसके पास कौन-सा सुख नही था ? समस्त 
भोतिक उपलब्धियाँ उत्हे प्राप्त थी। किन्तु उस समस्त वेभव और सुख को नफरत 
की ठोकर मारकर निम्न तथ मुनि बन गए । 

बुद्ध भी मगवान महावीर के समान राजपुत्र थे। धन, धान्य, योवन, राज्य 
और भी सुख के समस्त साधन उनके चारो ओर बिखरे हुए थे । किन्तु किसी भी 
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सासारिक वस्तु और सासारिक सबधो का मोह उन्हे बाँध नहीं सका | सबका त्याग 
करके वे मी मुक्ति की अभिलापा लिये हुए कल्याण-मार्ग पर अग्रसर हो गए । 
ऐसा क्यो ” इसलिए कि उन्होंने मली-माँति जान लिया था--सासारिक 
पदार्थों से और मौतिक समृद्धि से कमी सच्चा सुख हासिल नहीं हो सकता । सग्रह 
और परियग्रट लोभ को बढ़ाते ह। सार ससार की समृद्धि भी यदि एकत्र करली जाय, 
तब भी लोभी को सन्तोष नहीं होता । हमारे शास्त्र कहते हे--- 
सुबण्ण दवस्स उ पव्वया भवे, 
लिया हु केलाससमा असखया । 
नरस्स लुद्धस्स ण तेहि किचि, 
इच्छा हु अगाससभा अश्तिया | 
-“उत्तराध्ययन सूत्र 
यदि कंलाश पर्यत के समान सोने और चाँदो के असरय परवत भी हो जायें तो 
मी मनुष्य को ससताप नहीं होता / क्योकि दचुछा तो आकाश की तरह अनन्त है । 
इपीलिए हम उन महान आत्माओं को पूजा करते है जो इच्छाओं से रहित 
बत, और जिल्हीन वीतराग होकर अपनी आत्मा वा कल्याण किया । अपना सर्वेस्व 
त्यागकर, और अन्त मे प्राणिमात्र क॑ कल्याण के लिए हमारे देश के अनेक महापुरुषो 
ने अपने प्राणो का बलिदान कर दिया | हमप्रा दशन और हमारी सस्क्ृति यही कहती 
है + अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो जो कुछ मी तुम्हारे पास है, सब अन्य को 
अपण करदों, आवश्यकता हो तो शरीर मी अपंण कर दा । 
ऐसे आदश उपस्थित करने वाली अनेक जात्माएँ हमारे देश की घरती पर 
उत्पन्न होता नही 7 | दधिचि ने देवताओं को तथा सत्य और घम की रक्षा के लिये 
अपनी देश की हृड्डियाँ ही वद्ध बनाने के लिये दे डाली । राजा शिवि ने एक कबूतर 
की प्राणरक्षा के लिय अपन हाथ पैर काटते हुए, समस्त द्वागीर को ही तुलापर चढा 
दिया । महादानी कण न॑ अपनी प्राणरक्षा के लिय अनिवाय कबच और कुण्डल ब्राह्मण 
के रूप मे आए हुए इन्द्र को दे दिए । गाँवीजी को गोली मार दी गई, ईसामसीह को 
सूली पर चढ़ाया गया और सुकरात को विष-पान कराया गया । 
देश और धम क॑ लिए बलिदान होने वालो के नामों की गिनती नहीं की जा 
सकती । शरीर का मी त्याग कर त्याग का आदर्श उपस्थित करने वाली वे महान्‌ 
अत्माएँ थी । आज मी समार म॑ ऐसे महापुरुषो को कमी नही है जो मोग को छोडकर 
त्याग को अपनाते है । 
बचुओ, मेरे कहने वा अमिप्राय यही है कि अनण्त जन्मों के पुण्यो के परिणाम- 
स्यरूप हम जा सानव-पर्याय मिली है, उसे अब व्यथे नहीं खोना हैं। अगर हम अपनी 
आत्मा के सहज-छुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता चाहते है, तो हमे त्यागय-माग पर चलना 
होगा । अगर हमे उस अव्याधाध भौर अनन्त सुख की कामना है तो वह भोगो में 
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लिप्त रहकर पाप-कर्मों का बन्धन करते हुए नहीं मिल सकता । अगर सासारिक मोगों 
को मोगते हुए ही आत्मा का कल्याण हो सकता होता, तो अनेक अवतारी महापुरुष 
और तीर्थंकर ससार से उदासीन होकर त्याग के पथ पर क्यों घलते ? कहा भी है--- 
होता यदि ससार सुखों का धाम त्याग क्यो करते, 
तोथंड्धूर चक्रो क्यो जाकर बन में कहो विचरते ? 
जाग जाग हे ज्योतिपुञ्ज ! अवसर बोीता जाता है, 
जो क्षण गया, गया सदेव को फिर न हाथ आता है । 
बीता हुआ समय पुन लौटकर नहीं आता इसलिए कवि ने चेतन को चेतावनी 
दी है कि अब तू जाग जा / कच्ची मिट्टी के घडे मे पानी अधिक समय तक नहीं 
ठहर सकता । तनिक से धक्के से हो घडा फूट जाता है । इसी प्रकार यहू मानव शरीर 
है तथा आयुष्य इस तन-रूपी कच्चे घडे में मरे हुए पानी के समान है, जो किसो भी 
क्षण समाप्त हो सकता है | अव इसके लिए अभिमान करना तथा हसी की सार- 
सम्माल मे अपना अमूल्प समय नष्ठ करना वृथा है।न तो यह यहीं पर स्थायी 
रहता है, और न आत्मा के साथ ही चलता है । ऊपर से सुन्दर मालूम होते हुए भी 
यन्‍्दर से केवल अशुचि का भडार मात्र ही है। कवि युन्दरदास जी ने शरीर की 
वास्तविकता का चित्र खीचते हुए, शरीर पर अत्यन्त ममत्व रखने वालो की भत्संना 
करते हुए कहा है--- 
जो शरोर माहि तु अनेक सुख मानी रह्को, 
ताही तू विचार था मे कौन बात भलो है ? 
मेद सज्जा सास रग-रम में रगत भर्यो, 
पेट हू पिठारी सी मे छोर ठोर भलो है। 
हाडन सू्‌ भर्यों सुख हाड़न के नेन नाक, 
हाथ पांव सोड सब हडन की नली है। 
सुन्दर कहुत याही देखी जध्म भूले कोई, 
भीतर सडार भरी ऊपर तो कलो है । 
साराश यही है कि सप्त घातुओ से निर्मित मह शरीर ऊपर चमड़े से मढा 
हुआ है, और सुन्दर नजर आता है किस्तु अन्दर तो इसम सिवाय अध्ुचि के कुछ मी 
नही है ।! इसलिए इसको पुष्ट करने ओर अहनिश इसकी सार-सम्हाल करते हुए इसे 
जीवत का लक्ष्य मान लेना महा अज्ञान का लक्षण है। शरीर को धर्म-साधना का 
सहायक मात्र मानना चाहिये | कहा भी है-- 
“शरोरसाह्य खलु धर्म-साधनस्‌ 
--धर्म की साधना करने के लिए शरीर ही माध्यम है । 
जिस प्रकार मक्खन से घी लिकालने के लिये उसे किसी पात्र में हालकर ही 
आँच पर रखा जाता है, तथा छाछ को नष्ट करके शुद्ध घी बनाया जाता है। उसी 
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प्रकार तप की अग्नि पर छारीर-रूपी पात्र मे मिथ्यात्व एव कषाय आदि से अछुद्ध 
आत्मा को तपाया जाता है, ताकि बह विशुद्ध और निर्मल बन सके । दारीर के अभाव 
मे यह समव नहीं होता । एक बात और भी ध्यान मे रखने की है कि आत्मा को निर्दोष 
एवं निष्कलुष बनाने के लिये एकम्तात्र मानव-शरीर ही उपयुक्त है । अर्थात्‌ इस सानव- 
भव में ही जात्मा को मुक्त करने का प्रयत्न किया जा सकता है, अन्य किसी भी योनि 
में यह कार्य समव नहीं होता। इस्तीलिये तो देवता भी मनुष्य-जन्म पाने के लिये 
तरसते है | कहा भी है - 


जगत जलधि से पार उतरने को शरोर नोका है, 
मानव-भव शाश्यत सुख पाने का अनूपम मौका है । 


बंधुजआा अगर हम शाश्वत सुख पाने की कामना है, तो इस मानव-जन्म का 
सदृपयोग करना होगा । यह ध्यान रखना होगा कि अनन्त पुण्य क संग्रह से जो मनुष्य 
पर्यात मिली है, इसका एदः क्षण भी व्यर्थ न चला जाए। आप सत दर्शन करने है, 
सत-समागम करते हैं और उनके उपदेश भी सुनते हैं । किन्तु वे उपदेश आप सचाई से 
हृदयगम भी करते हे या नही ? वे उपदेश आपको सत्यथ दिखाते है या नहीं ? इसका 
निर्णय आपको स्वय ही करता है । 


घोधरो ने महाभारत सुना 


किसी गाव मे एक महात्मा न महामारत की कथा पढ़ी । कथा समाप्त होने 
पर जब व गाँव से चलने लग ता वहां के चोधरी से पुछा--क्यो माई ! कथा मे रस 
आया या नहीं 


चोधरी न हाथ जोडकर उत्तर दिया-- बडा रस आया महाराज बडी 
अच्छी शिक्षा मिली। पर बहुत दर हो गई, आप अगर कुछ दिन पहले आकर यह 
कथा सुना देते ता बडा द्वी अच्छा रहता ।/ 

महात्मा जी ने तनिक आइचर्य से कहा--“कथा सुनने में दर हुई तो क्या 
हुआ ” इस ता जब सी सुना जाय तभी लाम है ।” 

“नहीं मगवन्‌, अब क्या लाभ है मुझ ” मै ता कुछ महीन पहल जुए मे सब 
कुछ हार गया था। कुछ भी दाव पर लगाने का नहीं था । अगर उससे पहले आपने 
यहाँ कथा पढी होती तो में मी चौधराइव को युधिष्ठिर के समान दाव पर लगा दंता। 
बताइये, अब वह लाम मुझे कैसे मिल सकता है ?' 

चोबरो जब यह बाते महात्मा जी से कह रहा था, चौधराइन उप्तके पास ही 
खडी थी। पति को बाते सुनकर वह क्रोधित हो उठी और बोलो-- महात्मा जी । 
मुझे भी कथा सुनने में देर हो गई । अगर आपने कुछ दिन पहले यह कथा बाँची 
होती तो मैं मरी इस राक्षस के साथ क्‍यों जिन्दगी बर्बाद करती । द्रीपदी के जैसे और 
भो पति कर लेती तथा सती कहलाने लगती ।” 
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बेचारे महात्मा जी अपने कथा-वाचन का ऐसा सुन्दर परिणाम देखकर चुप- 
चाप वहाँ से बल दिये । 

तो भाइयो | आपको उपदेश इस प्रकार नहीं सुनने है। बल्कि उपदेशों के 
हारा अपनी आत्म-चेतना को जगाना है । जन्म-जस्मान्तरों से हृदय मे घर किये हुए 
अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह और माया आदि के पटलो को हटाना है । तभी हमारी पुष्य- 
वानी का लाभ हम उठा सकेगे । पुर्वजन्मो मे जिन पुष्यो का हमने सचय क्या, उनके 
परिणामस्वरूप तो इस जन्म में जैसा कि मैंने अभी बताया था, आयेक्षेत्र, उच्च कुल, 
जैन जाति तथा सत-समागम आदि अनेक सुन्दर सुयोग मिले हैं । किन्तु पुण्य की उस 
पूजी को अगर हम इसी जम्म म॑ समाप्त कर दंगे और बढायेंगे नही तो आगे कास 
केसे लेगा । 


इसलिये, हमे पूर्ण हृढता, आस्था और विश्वास के साथ अपने घर्ममय जीवन 
को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाना है ताकि अन्त में, यह कहकर पश्चात्ताप न 
करना पडे कि -- 
बहु पुण्य केरा पुज थो शुभ बेह मानव नो मल्यो । 
तो ये अरे भवचक्र नो आंटो नहीं एके टल्यों । 


करमगति टारी नाँहि टरे 


गाज हमे देखना है कि कर्मों की गति कितनी विचित्र हैं तथा लाख प्रयत्न 
करने पर भी इसे टाला क्यो नहीं जा सकता ? 
गहना कर्म णोगति 
कर्म की गति अति ही गहन अर्थात अग्रम्य हुआ करती है। ससार म जितने भी 
प्राणी दिखाई देते है उनमे कोई सूखी है और कोई दुरी । यह युख और दूख किसके 
प्रभाव से मिलता है ? उत्तर एक ही शब्द से दिया जा सकता है। यानी इसका 
कारण है एकमात्र 'कर्म' । जीव ने जेसे-जेसे कर्म किये है, वेसा-वेसा फल वह मोगता 
है । कहा भी है -- 
है ससार यहीं, अनावि से जोब यहीं बूख पाते । 
कमं-मदारी जोव-बानरों को हा ! नाच नचले । 
कर्म-छपी मदारी वास्तव में ही जीव-रूपी वानरों को नाना प्रकार से नचाया 
करता है | इसके खेल को कोई बद नहीं कर सकता तथा खेल म माग लेन से इन्कार 
नहीं कर सकता । वशीकरण मन्त्र से बंघा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार मत्रवादी के 
इशारे पर गति करता रहुता है, उसी प्रकार कर्म-रूप मदारी के इगित पर जीव कभी 
रोता और कमी हँसता रहुता है | विद्वद्‌वर्य प० शोमाचन्द्र जी मारिल्ल ने कर्मों के 
चमत्कार को बडे सुन्दर छाब्दो मे लिखा है -- 
वेवराज स्वर्गोय सुखो को त्याग कोट होता है, 
विपुल राज्य से भूषपति पल मे हाथ ! हाथ धोता है। 
गोबर का फीड्टा स्‍्वर्गों के दिव्य सोल्य पाता है, 
अपना ही घुभ-अशुभ कृत्य यह अजब रग लाता है। 
कर्मों का खेल वास्तव में ऐसा हो होता है। जिस जीव ने जैसे कर्मों का बचन 
किया है उन्हे मोगे बिना उसे कदापि छुटकारा नहीं मिल सकता-- 


“अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम शुभाशुभम्‌ ।” --विक़मचरित्र 
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-इस आत्मा ते शुम अथवा अशुस जेसे भी कर्म किये है, उस्ही के अनुसार 
छुभ अथवा अध्युभ फल इसे अवश्य मोगने पडेंगे । 
जैसी भावना * वेसी सिद्धि 
आवना एक ऐसी चीज है, जिसके द्वारा आप चाहें तो ऊबाई की ओर 
अग्रसर हो सकते है तथा जिसके कारण ही नीचे की ओर भी उतरते चले जा सकते 
है । सस्क्ृत मे कहा भी है -- 
“बाहशी भावना यस्य सिद्धिभंवति ताहशी |” 
- जिसकी ज॑सी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है । 
भगवान बुद्ध का कथन था कि मनुष्य जेसी मावना रखेगा वैसा ही बन 
जाएगा । 
एकबार उनके पास दो व्यक्ति आए । एक ने कहा---“भगवन्‌ ! मेरे इस मित्र 
की अगले जन्म में वया गति होगी ? यह कुत्ते जैसे काये और विचार किया करता 
है।” 
दूपरा व्यक्ति बोला--“महात्मन्‌ ! मेरा यह दोस्त भी तो कम नही है । इसकी 
करतूते सब बिल्ली जैसी है । क्‍या यह अगले जन्म मे बिल्ली नही बच जाएगा 7” 
बुद्ध ने शाति मे उत्तर दिया--  माइयो ! जैसे तुम्हारे सस्कार होंगे वेसा ही 
फल भिलेगा । जो किसी को कुत्ता समझता है वह स्वय कुत्ता बनेगा और जो किसी 
को बितली समझता है वह स्वय बिल्ली बनेगा ।” 
अभिप्राय यही है कि भावना से ही कम बध होता है -- 
+ थाए१ ॥439 $॥॥ 07 "पाठ 
“--मावना ही मार सकती है या जिला सकती है । 
भवन बनाना या कुआ खोदना ? 
मनुष्य मकान बनाता है । एक-एक ईट करके एक मजिल, दूसरी मजिल, 
तीसरी और चौथी, इस प्रकार जितनी मजिले वह बनाता जाता है ऊचा चढता जाता 
है । हम दिल्‍ली से आए है, वहाँ तीस-तीस या चालीस मजिल के भी मकात बन रहे 
है । इतना ऊचा चढ़ना कैसे होगा ? परिश्रम और मेहनत के द्वारा | साथ में भावना 
मी काम करती है। ऊपर चढ़ने की भावना होगी तभी व्यक्ति चढ़ेगा | बिना मावना 
के चढ़ना नहीं हो सकता । आप चाहें कि मावना के बिना ही चालीस मजिल तक 
चढ़ जाएं तो यह समव नही है । 
इसी प्रकार कुआ खोदने वाला मजदूर भी कार्य करता है। उसके परिश्रम के 
साथ भी भावना काम करती है । वह जैसे-जैसे खोदता जाता है, नीचें उतरता 
जाता है। 


इसी प्रकार जीवात्मा जिस तरह का काम करती है, उसी तरह का उसे फल 
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मिलता है। उत्तम कार्य करने वाले के शुम-कर्मों का बध होता है और उसके कारण 
शुम फल की प्राप्ति होती है तथा निम्न कार्य करने वाले के अशुभ कर्मों का बध होने 
से उन्हे अशुभ फल मोगने पड़ते है। इसीलिए घास्व्रकारों ने स्पष्ट कहा है ।-- 


एगया देवलोएस, णरएसु वि एगया। 
एगया आसुरे काये, अहाकम्मेहि गच्छहें ॥। 
--उत्तराध्ययन सूत्र 


अपने कर्मो के अनुसार यह जीव कमी देवलोक म कमी नरक मे और कमी 
असुरकाय मे उत्पन्न होता है । 


साराक्ष कहने का यही है कि करमे-फल भोगे बिता छुटकारा किसी भी प्रकार 
से नहीं मिल सकता, चाहे व्यक्ति लाख कोशिश क्यों न करे । कर्मो के आगे तो बडे- 
बडे ज्योतिषी, ऋषि, मुनि आादि भी हार जाते है । तथा बडे-बडे पोथी, पन्ने व पचाग 
व्यर्थ साबित हो जाते है । एक पद्म मे यही बताया है -- 


करम गति ठारी नाहि ढर॑। 

गुरु यशिष्ठ सम महामृनि ज्ञानों लिख लिख लगन परे, 
दशरथ सरण, हरण सीता को वन चन रास फिरे। 
लख घोड़ा दस लाख पालकोी, लख लख चँबर ढुरे। 
हरिचम्द्र से दानी राजा, डोम घर नोर भरे॥ 
करमगति टारी नाँहि टरे । 


पद्म का अर्थ आप समझ हो गये होंगे। रघुकुल शिरोमणि रामचरद्रजी की 
पुण्यवानी में क्या कसी दिखाई देती थी ? राज्यकुल मे जन्म, बतुल वैभव में पालन- 
पोषण, शिक्षा दीक्षा सभी उत्तम और फिर जनक जैसे विद्वान व ऐश्वयेशाली राजा 
की पुत्री से पाणिग्रहण | कही कोई भी अमाव नहीं था । राज्याभिषेक के लिए गुरु 
वक्षिष्ठ ने उत्तमोत्तम मुत्ते भी निकाल दिया। किप्तु हुआ क्‍या ? राज्य-प्राप्ति के 
स्थान पर वनवास करना पड़ा, पिता दशरथ की मृत्यु हुई सीता का हरण कर निया 
गया और उसकी खोज भे राम को भटकना पडा । यह सब कर्मों का ही खेल था । 


करमंगति की विचित्रता के कारण ही राजा हरित्चन्द्र जेसे सत्यवादी और 
महादानी पुरुष को राज्य का त्याग कर मसारे-मारे फिरना पडा । इतना ही नही, पत्नी 
और पुत्र से भी विलय होकर चाण्डाल के घर पर सेवकवृत्ति करनी पडी । 


कर्म-विडम्बना यही कहलाती है। इसका शिकार व्यक्ति कोटि प्रयत्न करने 
पर भी इसके चंगुल से पुटकारा नहीं पा सकता ! इसीलिए ज्ञानी पुरुष, सन्त, 
महात्मा एबं ऋषि-मुनि सभी एक स्वर में कहते है---.कि अशुभ कर्मों के उपाजेन 
से बचो | 
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शुभ-कर्म ओर सिद्धि 

सासय अगर अशुभ कर्मों से बचने का तथा शुमकर्मों की ओर बढ़ने का प्रयत्न 
करता रहे तो एक दिन वहू अवश्य आ सकता है कि सिद्धि उसके चरण चूमे। किन्तु 
इसके लिए सतत प्रयत्नश्लील रहना आवश्यक है । क्योकि सिद्धि हासिल करना खेल 
नही है । कई वर्ष ही नही--कई जन्मों के पश्चात भी अगर वह प्राप्त हो जाय तो 
समझना चाहिए कि सौदा सस्ता पड़ा | गीता में कहा भी है-- 

अनेकजम्सससिद्धि 

--कई जन्मों मे जाकर आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है । 

सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक मी प्रयत्न करना पड़ सकता है 
तथा घोर से घोर उपसगे सहन करने का अवसर आ सकता है । किसी उर्दू भाषा के 
कवि ने कहा है-- 


तलाशे-पार में जो ठोकर खाया नहीं करते । 
वे अपनी मजिले मकसूद को पाया नहीं करते ॥। 
अर्थात्‌ ईश्वर की प्राप्ति के प्रयत्न में जो व्यक्ति कठिनाइयो को सहन नहीं 
बारते, नाना प्रकार की बाधाओं कौर विधष्नो का मुकाबला नहीं करते, वे अपनी 
मजिल पर पहुँचने के उद्देश्य को प्राप्त नही कर सकते । 
इसलिए प्रत्येक मुमुक्ष को चाहिए कि वह शुमकर्मो के उपार्जन का प्रयत्न 
करे । शुभ-कर्म अत्यन्त कठिनाई से बँधते हे जबकि अशुभनक्र्मं अति शीक्रता पूर्वक 
बँच जाते है । आपके मन में प्रदन उठेगा कि यह कैसे ? उसके उत्तर में आप स्वय ही 
देख लीजिए अगर झगडा करना हो क्रिसी से भी, जे दो शब्द टेढ़े-मेढ़े बोल दो 
फौरन झगडा हो जायगा । किन्तु उस झगड़े को मिटाने के लिए आपको मारी परिश्रम 
करना पडेगा | शुभ कर्मों के लिए बडा जोर लगाना पड़ता है । 
ससार किस ओर है ? 
इस समय सारा ससार अजुम-कर्मो की ओर प्रवृत्त हो रहा है। राग, द्वेष, 
विपय बासना आदि की भावनाओं से अधा बतकर उन्मरार्ग पर चल रहा है। मनुष्य 
का अधा बनाने में कई दोष काम करते है ! एक ससस्‍्कृत के कवि ने मुख्य रूप से छ 
प्रकार के अधो के विषय में बताया है-- 
फामान्ध - कोपान्ध - सवारधकाएच, 
लोभान्ध - मोहान्ध -भवान्धकाश्च । 
भवति लोके किल षड़विधास्था, 
आन्त्यो हि भद्र लभते न शेषा । 
अर्थात्‌ इस जगत में छ प्रकार के अधघे होते टे । कामान्च, क्रोधान्ध, मदान्ध 
मोहान्ध लोमान्ध और जन्मान्धघ । शाम्त्रकारों ने कहा है कि इन छहो मे से अन्तिम, 
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यानी जो जम्मांच होता है वह तो कभी सदुभाग्य से आत्म-कल्याण कर मोक्ष गति 
प्राप्त कर भी सकता है, किन्तु काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह मे जो अधे बने रहते 
हैं वे कभी भी कल्याण का मार्ग ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त करने मे समर्थ नहीं हो सकते । 
क्योकि वे कर्म से अन्धे होते है ओर इसीलिए, अशुम कर्मों के बध से बच नहीं सकते । 


मनुष्य कामनाओ के वशीमृत होकर जन्म-जन्मातरों तक अनन्त-अनन्त पीडाएँ 
सहता है। कामनाओ वा अथवा तृष्णाओ का जाल ऐसा भयानक होता है जो कि 
प्राणी को दुखो में फेसाकर क्षत-विक्षत कर देता है तथा उस पर अशुभ-कर्मो का 
बोझ लादकर छोडता है । 
कामभोगो की स्थिति 

बौद्ध जातक में एक लघुकथा आती है । मिथिला के महाराज निमि एक बार 
गवाक्ष में खड़े होकर नगर का दृश्यावलोकन कर रहे थे । उस समय उच्होने देखा कि 
एक चील माँस के विंड को मुंह मे दबाए आकाए् मे मंडरा रही थी और अनेक अन्य 
पक्षी उस माँसपिंड को लेने झपट रहे थे तथा चील को अपनी चोचो से घायल कर 
ग्हेथे। 

सहसा घायल चील के मूँह में माँस का हुकहा छूट गया और उसी समय 
दूसरे पक्षी ने उसे अपनी चोच म॑ दबा लिया । अब सब पक्षी उस पर टुट पडे । दूसरे 
के भी घायल हो जाने पर तीसरे का नम्बर आया और उसकी भी वही स्थिति हुई । 


यह दृश्य देखकर निमिराज की अन्त चेतना कह उठी--“ससारी काम भोगों 
की भी यही स्थिति है । जो मी उन्हे मोगने को आतुर होता है, वह पीडा एवं यत्रणा 
से सप्रस्त होकर दीन-हीन बन जाता है । जो इन्हे पकडे रहता है वह दुख पाता है 
और जो उमे छोड देता है सुख का अनुभव करता है । 


सुख प्राप्त करने के लिए इन विषय-मोगो से बचते हुए सण्मार्ग पर चलना 
आवश्यक है । उन्‍्माग पर चलने से तकलीफ होगी, विध्न-बाधाओ के काँटे लगेंगे, 
कभी घराशायी भी होना पडेगा। किन्तु सुमार्ग पर अर्थात्‌ सीधे रास्ते पर चलने से 
कोई तकलीफ नही होगी, और होगी भी तो मन की निर्मेलता, साहस और उत्साह 
से वहु सहज और सुखमय महसूस होगी । 
कर्मों का भुगतान केवल सानवो के लिए नहों 


बघुओ, आप यह मत समझ लेना कि कर्म केवल मनुष्यों को ही सताते है। 
कर्म तो प्रत्येक जीव के पीछे लगे रहते है । जोकि सुख भी देते है और दुख भी । एक 
ही जाति के घोड़ो मे से एक जो किसी राजा-रईस के यहाँ रहता है । आराम से 
अपने स्थान पर बंठा दाना-पानी खाता है, मालिश करवाता है तथा केवल हवाखोरी 
के लिए ही ले जाया जाता है। उसे क्या कास करना पडता है ? कुछ भी नहीं, 
क्वचित ही सवारी का अवसर आता है । 
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किब्तु किसी ताँगे वाले के पास रहने बाला घोड़ा दिन मर और रात को भी, 
सवारियों को तथा उनके मनो वजन वाले सामान को ढोता रहता है। उसकी शक्ति 
में भी अधिक बोझा उस पर लादा जाता है। मले ही पीठ पर घाव हो जायें, उसे 
विश्वांति नही मिलती । इसका कारण क्या है ” कर्मों का खेल ही तो है यह | एक 
घोडे को कैसी बुरी हालत और दूसरे घोड़े की कसी आरामदायक स्थिति ? मूल 
कारण इसका यहीं है कि रईस के यहाँ रहने वाले घोडे ने कुछ पुण्य का उपार्जन 
किया था ओर ताँगे वाले के यहाँ रहने वाले ने अशुद्ध कर्मो का । 

कर्मों की लीला के बारे मे क्या कहा जाय ? बस्वई के पास लोनावला नामक 
गाँव है । शाम के वक्त मैं उधर से जगल की ओर जाया करता था । वहाँ पर एक 
यूरोपियत का पाला हुआ कुत्ता था, जिसे प्रतिदिन एक आदमी हवाखोरी के लिए 
लाया करता था। एक दिन मैंने उससे इस विषय में पूछा तो वह बोला--“मैं रोज 
इस कुत्ते को घुमाने लाता है. नहलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ तथा इसकी सेवा किया 
करता हूँ । इसके लिए ही मुझे तनख्वाह मिलती है ।” 


अब आप ही विचार करिये, एक कुत्ते की सेवा मे आदमी नौकर रखा जाता 
है, उसे कारो मे बिठाकर ले जाया जाता है । किन्तु अस्य अनेक कुत्ते एक-एक टुकड़ा 
रोटी के लिए मौ सौ बार डण्डे खाते है, घर भे कदम रखते ही उसे मारकर भगा दिया 
जाता है | यह क्यो ? इसीलिए कि अपनी पुण्यवानी के बल पर एक कुत्ते ने सुखी 
जिन्दगी पाई। केवल करनी मे कुछ कसर रह जाने से ही पश्चु योनि प्राप्त हुई । 
अन्यथा तो जो सुख अनेको आदमियो को भी नही मिलते, वे सुख वह भोगता है। 
और दूसरा दर-दर फिरता है। 
चाहे कुत्ता हो, घोडा हो, या अन्य कोई भी प्राणी हो, जिसके पलले मे पुण्य 
होता है, उसके लिए सुख होता है और जिसके पल्‍ले पुण्य नहीं होता उसे दुख द्वोता 
है। केवल मनुष्य या तिय॑च के लिए ही यह बात नही है। देवताओं का भी यही 
हाल है | इसम॑ आइचर्य की कोई बात नही है-- 
स हि गगनविहारी कल्मथ-ध्वसकारी, 
दश् शत करघारो ज्योतिषां मध्यचारी ! 
विधुरपि विधियोगात्‌ प्रस्यत्ते राहुणासौ, 
लिखितसपि ललाटे प्रोज्चितु क समय. । 


देवताओं के पीछे भी कम लगा हुआ है । चन्द्र और सूर्य ये ज्योतिषी देवो के 
इन्द्र है। गंगनविहारी चन्द्र कैसा है” इतना ऊँचा, आकाश मे चलने वाला तथा 
अँधेरे की कालिमा को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला । दक्ष शत्त-कर अर्थात्‌ हजार 
किरण रूपी हाथ रखने वाला । मनुष्य के दो हाथ होते है, उनके द्वारा ही बह अपने 
आपको गिरने पडने से बचा लेता है। और चन्द्रमा के पास तो हजार हाथ है पर 
अशुभ कर्मों के उदय होने पर उनमे से एक भी काम नहीं आता । 
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ज्योतिषी लोग चन्द्र-बल पहले देखते है। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, मगल, 
बुध आदि तो है ही, पर चन्द्रबल का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। सस्क्ृत 
में चष्द्र को 'विधु' कहते है। पद्म मे बताए गये के अनुसार 'विधुरपि” यानी चम्द्र भी 
कर्मों के कारण राहु से ग्रसित हो जाता है। खगरास चन्द्रमा को ढक लेता है, छिपा 
देता है। सारे ससार को शाति प्रदान करने वाला, हजार किरणो वाला और 
ज्योतिषी में अनन्य महत्व रखने वाला चन्द्र मी कर्मोदिय के कारण ग्रसित होता है । 
इससे यह साबित हो जाता है कि ललाट पर लिखे गये लेख को मिटाने म॑ कोई मी 
समर्थ नही होता । 

एक बात और ध्यान में रखने की है कि साहकार किसी को ऋण देता है। 
किन्तु उस ऋण को जब कजदार लौटाता नहीं है तो वह पत्र भेजता है, आदमी 
जअैजता है, कई बार तकाजा करवाता है। इसके बाद भी जब ऋणी रुपये नहीं 
लौटाता तब फिर नानलिश का नबर जाता है और उस पर भी रुपये न मिले तो ? 
कुडकी करवानी पडती है । प्राय कुटकी कब लाई जाती है ”? जबकि विवाह छादी 
का कोई खास अवसर हो या ऐसा ही अन्य प्रसझण हो जब लोक काफी संख्या मं 
इकटठे हो | 


सैकडो और हजारो की कुडकी उसो पर वी जाती है जबकि किसी प्रकार 
भी उसमे वसूल हो सकना समव होता है। अथात्‌ उसकी स्थिति अच्छी हो । क्सी 
नंगे भूले को तो ऋण दने का भी सवाल नहीं होता और उस पर कुडकी करवाने 
से फिर लाभ ही क्‍या हो सकता है। तो सामन वाले की स्थिति अच्छी होने पर 
ही जिस प्रकार उस पर कुल्फी की जाती है, उसी प्रकार चम्द्रमा को भी पंचमी, 
सप्तमी या अष्टमी को ग्रहण नहीं लगता ! ग्रहण लगता है, जब पूर्ण हो जाता है, 
उससे पूरी शक्ति आ जाती है। कर्म भी एक प्रकार का साहकार है जो पूरी तरह 
समर्थ होने पर अपना कर्ज वसूल करने के लिए आता है। बड़े बठे अवतारी पुरुषों 
पर मी आपत्ति ऐसे ही समय में आतो है | हिन्दी कवि कहते हे--- 


रामचन्द्र थे बल भद्दर, 
त्रयोष्पा राज जब पाया, कर्म ने आयके घेरा। 
फिरे बन बन में दुख भारो । यह है कर्मों को गति न्यारी । 
किसो से नाहि टरे टारी, 
मर्यादापुरुषोत्तम और बलमद्र के अवतार राम को जिस दिन राज्यतिलक 
होने वाला था, उसी दिन वनवास को जाना पटा । कर्मों की कृपा के कारण । 
ऋषमदेव मगवान तीर्थंकर थे । विन्तु बारह महीने तक उन्हें मी अन्न और 
पानी नहीं मिल सका । जिनकी सेवा मे देवता रहते हो, उन्हे भी महीनों अन्न-जल 
न मिले यह कितने आश्चयें की बात है ” पर क्मों के आगे आश्चय हो तो क्‍या 
और न हो तो मी क्या ? 
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मृत्यु से पूर्व लेना सम्भव नहीं 
अशुम कर्मों के उदय से सकट आते है किन्तु साहसी गौर हृढप्रतिज्ञ व्यक्ति 
उनसे हार नही खाते | जान पर खेलकर भी वे अपने धर्म और सत्य की रक्षा करते 
है । महासती चन्दनबाला की माता धारिणी देवी की क्‍या स्थिति थी ? उनके यहाँ 
क्या कमी थी ? किस्तु अश्युमकर्मों के उदय से राज्य छूटा, राजमहल छोडकर मागना 
पडा और इतने से भी प्रारब्ध को सतोष नहीं हुआ, अत सारथी के मत में उनके 
प्रति दुर्मावना उत्पन्न हुई। किन्तु उस पतिब्रता ने मर जाना कबूल कर लिया, धर्म 
छोडना नह्ठी। जीते जी अपना शरीर दूसरे के हाथ में देना, वह मजूर नही कर 
सकती थी । कहा मी है कि पाँच वस्तुएं उन्हे धारण करने वाले के जीवित रहते कोई 
नहीं ले सकता-- 
शुरा शस्त्र, कृषणः. घन, पतिब्रता को गात | 
केसरी म्‌ छू, भुजग सणि, सरिया लगसी हाथ ।। 
सच्चा शूरवीर जब तक जीवित रहता है, तब तक उसके हाथ से कोई श्षस्त्र 
नहीं ले सकता। मरने के पश्चात्‌ ही वह उसके हाथ से छूटता है और अन्य के 
हाथो भे आा सकता है । 
दूसरा है कृपण का 'घन' । कृपण न खाता है, न भोग करता है, न दान देता 
है, केवल घन को सचित करके ही रखता जाता है। ठीक भी है। स्वत उपभोग न 
करने वाला दूसरों को अपने जीते जी दे भी कंसे सकता है ? सगे लडके को भी वह 
तिजोरी की चाबी नहीं देता । उसका भी विश्वास नहीं करता । यह नही सोचता 
कि आखिर बह कब तक सर्प बनकर अपन घन १२ बैठा रहेगा ? आखिर तो उसे 
जाना ही पडेगा न ! उसका लड़का आज नहीं तो कल सारे घन का मालिक हों 
जाएगा। पर फिर भी जीवित रहते तो वह दे ही नहीं सकता अपना धन, चाहे सूर्य 
पू्व॑ से पश्चिम में ऊगने लग जाय । अगर कोई याच्रक उसके द्वार पर आ जाय तब तो 
उसे ऐसा लगता है जंस यमदूत ही द्वार पर आकर खड़ा हो गया है । ऐसे लोगो को 
बोघ दने के लिए कहा भी जाता है-- 
साई समय न चूक्षिये यथाशक्ति सनसान, 
को जाने को आई है, तेरो पोरि प्रभान । 
तेरी पौरि प्रभान समय असमय तकि आये, 
ता को तू जिय सोलि हुदय भरि कठ लगावे । 
कफहु गिरधर कविराय, सबे या से सध्ि आई, 
सीतल जल फलफूल समय जनि चूको साई। 
पद्म का साराश यही है कि ढार पर आए हुए याच्कर को भी निराश मत 
लोटाओ, उसका तिरस्कार और अपमान मत करो | कौन जाने याचक अथवा अतिथि 
के रूप म॑ं कौन सन्त-महात्मा अथवा भगवान स्वय ही तुम्हारे द्वार पर आ जाएँ । 
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इसलिय और दुछ अधिक न बन सके तो शीतल जल और फल-फूल में ही उसका 
स्वागत करो । ऐसा कवि ने काव्य मे कहा है। पर, कजूस व्यक्ति इस बात का कहाँ 
ध्यान रखता है ? वह तो घन को ही सर्वस्व और अपना भगवान समझता है। तथा 
जब तक जीवित रहता है, 'बमडी जाए पर दमडी न जाए! वाली कहावत को 
घरितार्थ करता रहता है । 


पद्म मं तीसरी चीज पतिन्रता के झील की जाती है। शीलवती स्त्री के 
सतीत्व को भी उसके जीवित रहते हुए बोई मग नहीं कर सकता । महारानी घारिणी 
में शील की रक्षा के लिए अपनी जबान खीचकर चन्द मिनिटो में प्राण-त्याग दिये 
थे । चित्तोड की महारानी पद्चिती ने अनाउद्दीन के आनक और कुहृष्टि के कारण 
जौहरवबत अपना लिया था ) उसके साथ हो अन्य चौदह हजार रानियो ने मो अग्नि- 
समान कर लिया किल्‍्तु अपने छरीरो को अन्य का स्पशे नहीं होने दिया | तभी तो' 
नारी जाति के लिए कहा जाता है -- 


नारी तुम केवल भ्रढ़ा हो, विश्वास रचत नग पगतस में । 
पोयूष श्रोत सी बहा करो, जोवन के सुन्दर समतल में ॥ 


वास्तव मे ही स्त्री पुर्ष को सबसे महान द्षाक्ति के रूप में होती है । उसके 
बल पर ही वह अनकानेक सकटो का सामना करता हुआ अपने उद्देश्य की ओर 
बढ़ता है । और तो क्या, मुझे यर॒ कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं दिखाई दंती कि 
मानव को सच्चे अर्थों म॑ मानव बनाने वाली एकमात्र नारी ही है । एक पाश्चात्य 
विद्वान का कथत भी है -- 


7 ॥395५ शा, एणाला गीवशट ॥08॥॥0 


-“ विक्टर ह्यगो 
-“- मनुष्य को हृष्टि प्राप्त छाती है पर नारी को दिव्यटृष्टि । 


अपनी इस दिव्यहप्टि के कारण ही वह छाया की तरह पुरुष की जीवन 
समिनी बनकर रहती है तथा समय-समय पर उसे पतन के माग पर जाने से रोकती 
है| पुत्री, पहन, पत्नी तथा माता के रूप म वह अपनी चहुँमुखी प्रतिमा से मनुष्य 
का मागयदशन करती है | त्याग, उदारता, प्रेम सहिष्णुता, सेवा, वीरता और बलिदान 
का आदझ्ष उपस्थित करके अपने उत्तमोत्तम गुणों सं सार को अमिभूत करती है । 
एसी सहिसामयी नारी के धरम को उसके प्राण रहते कौन नष्ट कर सकता है ? 


पद्म में आगे उल्लेख है वसरीसिह की मूछ के थाल का | बनराज सिह की 
मूछ के बाल को उसके जोत जो काई उखाइने की हिम्मत नहीं कर सकता और 
मणियारी सर्प के मस्तक की मणि भी बिना उसके निष्प्राण हुए कोई छीन नहीं 
सकता । यद्याप उम्त मणि को प्राप्त करन की मनुष्य में कितनी उत्क। अभिलाषा 
होती है । सप के काटन पर जिसको फेरते ही विष समूल नष्ट हो जाता है, ऐसी 
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प्रतिमाशाली वस्तु को कौन लेना नहीं चाहेगा ? पर मिले कैसे ”? विषधर मुजग की 
बाबी में हाथ डालने की हिम्मत किसकी हो सकती है ? 


हारिये न हिम्मत बिसारिये न रास ! 

हाँ तो मैं कह यह रहा था कि प्रत्येक प्राणी को अपूर्व हृढ़ता और साहुस 

से अशुम-कर्मो के उदय होने पर उनका मुकाबला करते हुए शुभ-कर्मों का उपाजेन 

करना चाहिए । प्राय देखा यही है कि थोडी कठिनाइयो और सकटो का आगमन 

होते ही मनुष्य जीवन से निराश हो जाता है। अत्यधिक आतंघष्यान के कारण उसकी 

हिम्मत और साहस नष्ट हो जाते है। आशा की कोई मी किरण उसे दिखाई नहीं 

देती । यह मज्ञानता का लक्षण है। उसे यह नही भूलना चाहिये कि अशुभ-कर्मो का 

उदयकाल समाप्त हो जाने पर पुन शुभ-कर्मों का भी उदय होता है । अगर पल्‍्ले 

में वे है तो । इमलिए अशुम के उदय होने पर प्राणी को आतंध्यान न करते हुए 
अपने मन को बोध देना चाहिए -- 


चेतन रे तू ध्यान आरत कॉरई ध्यावे [ 
सुख न रहो तो दुख किम रहसो ? 
इस कहि चित गुजरावे । 
साहुकार शिरोमणि सोहोी, 
हुं से कर्ज घुकावे । चेतन रे तू 
जैसा कि पद्म मं कहा गया है अशुभ-कर्म एक कर्ज के समान है, जिन्हे चुकाना 
अवश्य पडता है, किन्तु चुक जाने पर आत्मा का बोझ्न हलका हो जाता है। अत 
उस कर्ज को चुकाते समय ज्ञानी पुरुष को आरतंध्यान नहीं करना चाहिए । अन्यथा 
पुराना ऋण चुकते-चुकते नया फिर सिर पर हो जाएगा। जो महामानव उपसर्गों 
और परिषहों मे सममाव रखते हुए कर्मो की निर्जरा करते जाते है, वे ही मुक्ति-धाम 
के अधिकारी वन सकते हैं। विद्वान प० शोमाचष्द्र जी मारिल्ल ने बडे सरल और 
सुन्दर ढग से यही बात समझाई है --- 
उपसर्ग और परिषह है ऋण का देना । 
बवला लेकर क्‍यों नया कर्ज फिर लेना । 
है मानव-जीवन सफल उसी नरबर का । 
जिसने सोखा जल सकल कर सागर का || 
उपसर्गों को उपकारक जिनने साना। 
कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।॥ 
पहले जो बाँथे कर्म स्‍्व-फल देते है । 
फल देकर फिर बे तुरत बूर होते हैं ।॥॥ 
है दिविध निजेरा जिनवर ने बतलाई। 
पहली सकाम नि्कास डूसरी भाई! 
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पद्म में कितने सुध्दर और सत्य भाव है कि बाँधे हुए कर्म अपना फल 
दकर तुरन्त अलग हो जात है अत उनमे ने घबरात हुए सम-माव रखकर निष्काम 
निर्जरा करनी चाहिय । 

अमी अभी मैंने बताया ही है कि कर्मो से घबराना कसा ? यह ता देवताओं 
का भी नहीं छाडत फिर मनष्यो की जिसात ही वसा है ”? आज हम मयादापुरुषोत्तम 
राम, भगवान ऋषभदेव सती चन्दनयाला आदि का नाम क्यो ल “हे है ? इसलिये 
कि उन्होंने अपने ऊअर्मा वा र्क्ज हेंसत-हसते चुकाया था। उनके कारण आतंध्यान 
या रौद्र-स्यान बरक नय कर्मा का किचित मात्र भी बच्चन नहीं क्या था । 
शुभ कर्मा का उपाजंन कंसे हो ! 

बच्घणा, जमा मेन आपस बहा 7 षि शुभकममा का ऋण हँसत हुए सम-माव 
स्‌ चुकाओ तथा साथ-साथ शुभकर्मा के उपाणन का प्रयास करत रहो । अब सक्षेप 
से हम यह दखना हें क धुम-कर्मा का उराजन कंस हो सकता है ? 

शुभकम। का उपाजन करल व लिए जीवन का उममय बनाना आवश्यक है । 
तथा श्रमसय जीवन वा प्रारम्म दान से हाता है । दान घम्र का प्रवेश दार है। इसमे 
प्रवेश किये बिना मुक्ति रूपा महल मे नहीं पहूचा जा सकता । ताथकर सयम ग्रहण 
करने से पूव एवं वष तक दान देते २। दान से हुदय उदार ज्तैर निमल बनता हे 
जा कि चारित्रिक भुणो था वित्रश्स करन वे दक्ा,क सावक के लिए आवश्यक है । 
दान वे रूप भ जा दिया जाता है वह वस्तुत शुभ जमा के रूप मे दूसरी और सचित 
हाता जाता है । आपने अच्य व्यापारों में ता हानि की भी समावना रहती है किन्तु 
दान देकर जो पुण्य कमाया झात्व है उसकी हभा हानि नहीं होती । इसलिय मुक्त- 
हस्त स जितना भौर जैस भो बन सक दान दन को भावना प्रत्यक मानव मे होनी 
चाहिय । दान के समान अन्य काई भी काय ससार में नहीं है। जैसा कि कहा 
जाता है --- 

* पृथिव्या। प्रवर हि दान 

-+एस पृथ्वो पर दान ही सवात्तम कम है । 

टूंसरा बाय है सा । इस अमूरय मानव-मव को प्राप्त करक भो जा व्यक्ति 
अपने समय की साधक नही वरता, जपन। समय अन्य प्राणियों की सेवा म नही 
लगाता वह वास्तव में ही माग्यहीन कहा जा सकता है। सेवा और वैयावत्य करने 
से आत्मा निमल बनती है तथा अनकानक पुष्य कर्मा का सचय होता हूं 
आने का उपयुक्त समय 


वासवदत्तर मथरा की सर्वेश्रेौष्भ नतकीो और अनपस सुन्दरी थी। एक दिन 
उसने जपन ग्रवाक्ष सम एक सुन्दर युवा मिक्ष को सिक्षा पाज लिए उधर से गजरते 


देसा । नतकी उसे देखकर माहित हों गई और शीक्षतापूर्षक सीढियों से उतर कर 
नीचे आई | 
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नीचे आकर उसने पुकारा--“मन्ते !” 

भिक्ष ने घीर गति से समीप आकर अपना भिक्षा पात्र नर्तकी के आगे 
बढा दिया । 

नतेंकी बाली--“आप ऊपर पधघारे! मेरा मवन, सम्पत्ति, ऐश्वयं और 
स्वय मैं आपकी हूँ । स्वीकार करे ।” 

“मैं तुम्हारे पास फिर आउंगा ।” 


“कब ?” नतंकी ने अधीरता से पूछा । 
“उपयुक्त समय होने पर ।” कहकर भिक्षु चल दिया । 


कुछ समय बाद अपने दुराचार से मयकर रोग का शिकार वासबदत्ता मांगे 
पर निराश्चित पडी थी । शरीर पर फटे चीथडे थे और उस पर हुए असख्य घावों 
स॒ दुर्गन्ध निकल रही थी । 

एकाएक वही भिक्षु उधर स निकला और वासवबदत्ता के समीप आकर 
बोला--“भद्र ! मैं आ गया हूँ ।” 

“कौन ? भिक्षु उपगुप्त ” तुम अब आए हो ? मेरे पास अब क्‍या रखा है ? 
यौवन, सौन्दर्य और धन, सभी कुछ तो नष्ट हो गया ।” नतंकी ने बडी कठिनाई से 
उसकी ओर देखते हुए कहा । 

“मेरे आने का समय तो अभी हुआ है ।” कहते हुए भिक्षु उपगुप्त ने नतेंकी 
क धावों को धोना प्रारम्म कर दिया । 

इसे ही वेयावृत्य कहत है । ससार के किसी मी महापुरुष के जीवन को हम 
देखे, तो पाएंगे कि उनके जीवन म॑ पर-सेवा एक मुख्य कतंव्य बना हुआ रहा है। 
निस्वाथ सेवा का ब्रत जो व्यक्ति अग्रीकार करते है वे आत्मकल्याण तो करते ही है, 
साथ ही ससार के सन्मुख घुम-कर्मा के उपाजन का अनूठा आदशे भी उपस्थित 
कर जाते है । 

इस प्रकार दान एव सेवा आदि के द्वारा जहाँ शुम-कर्मों का बध होता है, 
वहाँ शील, तप और मावन! के द्वारा कर्मो की निजरा भी होती जाती है। जिस 
जीवन में इन सब गृणों का समावेश होता है वही जीवन कसेमय जीवन कहलाता है । 
और जब जीवन करमंमय बन जाता है तो प्राणी पापों मे स्वत ही भयभीत होने 
लगता है । 

पुण्य जीवन का विकास करता हुआ उसे मोक्ष-प्राप्ति की दिशा म॑ अग्रसर 
करता है तथा पाप इसके विपरीत जीवन को अध पतन की ओर उन्मुख करता है, 
अनन्त सुख से दूर ले जाता है | पुण्य का परिणाम सुख है और पाप का परिणाम है 
दुख | कहा भी है -- 

सुच्िण्णा कम्मा, सुच्िण्णा फला हवति। 
दुच्चिण्णा कस्मा, दुखिण्णा फल्ा हुवति ॥ 
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शुभ कम का फल शुम है । और अशुम कर्म का फल अशुभ है। 


अशुभ-कर्मो के बध से अपन आपको बचाने के लिए आवश्यक है कि मन में 
पाप मावना का ते आने दिया जाय । किस्तु छद्मस्थ होने के कारण पाप भावना का 
मन भें आना और पापो का हो जाता भी असमव नहीं है। अत कोई भी पाप हो 
जाने पर उसका अविलम्ब निराकरण कर लना चाहिए । 


प्रायश्चितत कर, हलके बनों ! 


बुआ, पाप चाहे छोटा हो या बडा, उसे स्वरुछ मन से प्रकट कर देना 
चाहिए । पुण्य और पाप दानी मे यह खासियत है कि इन्हे जितना भी छिपाया जाय, 
उतने ही बढत है और जितना मी प्रकाशित किया जाय, उतना ही इनका नाश 
हाता है। इसलिए पुण्य को प्रकाद्षित नही करना चाहिए, तथा पाप को छिपाना 
नही चाहिए । 


पाप के बोझ को जाप चाहे जितने समय तक अपने ऊपर लादे रहे, अत 
में ता इसका फल मुग्तना ही पड़ता है। तब फिर क्यो न इस भार से शीघ्र छुटकारा 
पा लिया जाय ” आप जानते है कि पापों से 'टकारा कैसे मिलता है ? प्रायश्चित्त 
से | अगर मनुष्य सच्चे सन से अपने पापों के लिए प्रायश्चित्त करे तो उसके पाप 
धुल सकते है। पर वह प्रायश्चित्त सर्वान्त करण से होना चाहिए। क्योकि पाप 
प्रायश्वित्त स नष्ट होते ह, प्रायश्चित्त के दिखाबे से नही । लोग ब्रत, उपवास तथा 
अश्य अनेक प्रकार के धर्माचरणों का दिखावा करते हैं। किन्तु उतसे पापों का 
नाश नहीं होता । उन्तको मक्ति बगुला मक्ति कहलाती है । जैसे -- 


इक बंगला बेठा तीर, ध्यान बाको नोर मे, 
लोग फहे वाको छित्त, बस्यों रघबीर सें। 
वाकों चित्त भछलियांँ माय जीव फी घात है, 
पण हाँ, वाजिन्द दगाबाज को नहीं झिले रघनाथ है। 
वास्तव में, यह हृढ सत्य है कि ढोगी व्यक्ति कितना भी पूजा-पाठ, व्रत, 
सामायिक, जप, तप और भक्ति का दिखावा करे, उस मुक्ति नही मिल सकती । 
इसी प्रकार प्रायश्चित्त के आडम्बर से पापो का नाश नहीं होता। उससे लाम के 
बदले हानि ही होती है । पापों का नाश करने के लिए तो मनुष्य को अनेक जन्मों 
तक भी प्रायश्चित्त करता पड सकता है और तब कही उसके पाप पट हो सकते 
है । पर दिखावा करने वाला व्यक्ति एक जन्म मे ही और वह भी दिखावटी प्रायश्चित्त 
करे तो मला उसके पाप कंसे नष्ट होगे ? 
इसलिए बधुओ ' चाहे प्रायश्चित्त किया जाय या धर्म--क्रियाएँ, सच्चे मन 
और पर्ण निष्ठा से की जानी चाहिए । तमी अशुम कर्मो का नाश और शुभ कर्मों 
का उपाजन हो सकता है। और आत्मा को सच्चे सुख और सतोष की अनुभूति हो 
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सकती है। समय हो चुका है किल्तु अन्त में मैं आपसे एक और आवश्यक बात कहना 
चाहता हु । 
सोने को हो या लोहे को, फिर भो बेड़ो 

आप अनुभव कर सकते हे कि किस्री भी प्राणी के पैरो में चाहे लोहे की 
वेडियाँ बनाकर पहनाई जायेँ या सोत की उसे एकसी तकलीफ होगी, एकसा ही 
बन्धन महसूस होगा । पाप और पुण्य मी इसी प्रकार लोहे की और सोने की बेडियो 
के समान है और ये दोनो ही मनुष्य को मुक्ति-घाम म॑ जान से रीकती है । 

जाप यहु सृुतकर चक्कर म पड जाएँगे कि अमी-अमी तो गुरुदेव अशुभ-कर्मों 
से बचते हुए शुम-कर्मों के उपार्जन का राग आलाप रहे थे और अब यह फरमाने 
लगे ! कि अशुभ और छुभ दोनो ही बन्धन रूप है । 

यह सत्य है बन्बुओ, वास्तविकता यही हे कि आत्मा को मुक्तावस्था प्राप्त 
करान के लिये तो इन दोनो ही बचतो का त्याग करना होगा | अद्युम से बचने के 
लिय शुभ आवश्यक है किन्तु मुक्त होने के लिए शुम भी त्याज्य है। उदाहरणस्वरूप 
पर में लगे हुए एक छोटे से अशुभ-कर्म रूपी काँट को शुभ कर्म रूपी दूसरे तीक्षण काटे 
से निकालना पडता है किन्तु पैर म॑ लगा हुआ काटा निकल जाने के पश्चात्‌ उस 
दूमरे काटे को मी राहगीर पकड नही रहता, अविलम्ब फेंक देता है और अपनी राहु 
पर बढ़ जाता है। अथवा -- 

अत्यम्त गहरी और चौडे पाट की नदी को पार करने के लिये यात्री नाव 
का सहारा लेता है और उसका सहायता से अगले किनारे पर पहुँच जाता है । किन्तु 
उसके पश्चात्‌ क्या वह उस नाव म बैठा ही रहता है” नही, किनारा आते ही 
कूदकर अपन गन्‍्तव्य की ओर चल दंता है। इस उदाहरण से भी अशुम और शुस के 
विषय म समझना चाहिए । पाप रूपी नदी को पुण्य रूपी नाव से पार तो कर लिया, 
किन्तु उस पुण्य रूपी नाव को भी पकड़े नहीं रहा जा सकता | अपने घर अर्थात्‌ 
आत्मा के असली स्थान मुक्ति-महल में पहुचने क॑ लिये तो नाव को ही छोडना भी 
होगा । श्री मगवतो सूत्र मे भी कहा है -- 

“पुण्य पापक्षयों मोक्ष “ 

--पुण्य और पाप दोनो का ही क्षय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
अर्थात्‌ दोनो का क्षय होना ही मोक्ष है। 

आशा है आप वास्तविकता को समझ गए होगे । पर यह समझकर कि पुष्य 
का उपार्जन भी मुक्ति मे बाधक है, शुम कर्मों के उपाजन का प्रयत्न नहीं छोडेगे । 
अन्यथा अशुभ-कर्मों का बोझ आपकी आत्मा से उतरना कठिन ही नहीं, बरन्‌ असमव 
हो जाएगा। हमे मानव-जन्म मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते है। इस जन्म 
की हमे व्यथ नहीं खोना है । यह नहीं भूलना है कि जीवन एक तीर के समान है 
जो छोड देने के बाद पुन वापिस नहीं आता । किसी शायर ने कहा भी है 
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जिन्दगी एक तोर है जाने न पाए रायमगोँ । 
पहले निशाना देख लो बाद में खेंचो कप्ताँ।॥। 
जीवन तभी सफल हो सकता है, जब कि इस जस्म-मरण के मयानक चक्र से 
छूट कर अक्षय सुख और असीम शाति का प्राप्त कर लिया जाय । अगर मानव इस 
ओर नहीं चला तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्रत्येक मुमुक्षु को जीवन के एक-एक 
पल का सदुपयांग करना चाहिये । कर्म-गति की विचित्रता को समझते हुए साहस और 
सम-माव से प्रत्येक स्थिति का सामना करना चाहिए । साथ ही जो भूल हो गई हो 
उनके लिए शुद्ध माव से प्रायश्चित्त करके शेष जीवन में हृढ सकलप सहित मुक्ति की 
साधना म सलग्न हो जाना चाहिय | तमी मानव-पर्याय का मिलना सार्थक हो सकेगा 
और अव्याबाध सुख की प्राप्ति का हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा । श्र 
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हमारे महापुरुषो ने ससार को सागर माना है। जश्म-जन्मास्तरों से आत्मा 
इस सागर मे डूबती उतराती चली आ रही है। अत मुमुक्ष प्राणी इसे पार करने 
का, इसके अगले किनारे पर पहुँचने का प्रयत्न करता है। साधारणतया नदी और 
तालाब आदि को पार करने के लिये यात्री जिस प्रकार नाव का सहारा लेता है, 
उसी प्रकार ससार-सागर का पार करने की इच्छा रखने वाला साधक घर्म रूपी 
जहाज का आश्रय ग्रहण करता है। किन्तु अगर उसकी पुृण्यवानी प्रबल हो तभी 
उसका जहाज भव-सागर के तृफानो और मबरो का सामना करता हुआ आगे बढ़ 
सकता है । 


पुण्यवानी का साथ कब तक ? 


दो दिन से हमारे यहाँ पुण्य-दशा का वर्णन चल रहा है। प्रुण्य के बल पर 
मनुष्य को किस प्रकार छ्षुम-सयोग और सभी प्रकार के उत्तमोत्तम साधन उपलब्ध हो 
जाते है तथा वह गलत कार्य जो करे तो सही हो जाता है, यही सब हमने समझा था। 
किन्तु अब हमे यह देखना है कि पुण्य का साथ रहता कब तक है ” तब तक ही, जब 
तक कि उनका उदय हो । पुण्य बल क्षीण होने पर हरिश्च॒न्द्र जैसे राजा को मी 
चाडाल के घर सेवक बनना पड़ा और अयोध्या के उत्तराधिकारी राम को वन-वत 
मटकना पडा । कहने का अभिप्राय यह कि, पुन्य-दशा स्थायी नहीं होती। उसके 
समाप्त होते ही समी सुयोग, सभी साधन और सक्षेप से सभी सासारिक सुख पानी के 
बुलबुले के समान विलीन हो जाते हे । पुज्यपाद श्री चिलोक ऋषि जी महाराज ने 
अपने एक मजन मे पुण्य-दशा का वर्णंद बडे ही सरल ओर सुन्दर ढग से किया है। 
उल्होंने कहा है -- 

“बाजीगर जो याज भचाय॑ वे आई, 
डस डस को सुन हाब्द खलक जुड़ जाई। 
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होयथ तमाशों बन्द सभी भग जायें, 
बाजोगर निज ठाम अकेलो जाये। 
सुन सुगणा रे तुम धर्म-ध्यान नित करलो, 
तुम त्यागों पच प्रमाद भवोवधि तरलों ! 
महाराज श्री ने पृष्य-बल को एक बाजीगर के हृष्टाम्त से समझाया है । किसी 
भी नगर म॑ बाजीगर आता है और अपनी कला दिखाने से पहले डमरू बजाता है । 
ड्म-डम का शब्द सुनकर मनुष्यों की भीट इकटटी हो जाती है और बड़ी रुचि से 
बाजीगर का खेल देखती है । 
किल्‍्तु उसका खेल, अथवा तमाशा जब खत्म हो जाता है, मिनिटों मे जनता 
तितर-बिनर हो जात्ती है । एक भी अथ््यक्ति वहाँ दिखाई नही देता और वाजीगर जिस 
प्रकार अकेला आता है उसी प्रकार अकेला अपन व्थान पर लौटता है। 


इसी प्रकार, जब तक पृण्य मनुष्य के पास होते / तब तक सभी उससे अपनत्व 
दिखाते है और उसका साथ देते है । फिल्तु पुण्य-नल समाप्त होते ही कोई बात नहीं 
पूछता और काई भी सहायक नहीं बनता । यह बात केवन इस पुरवी पर रहते वाल 
प्राणियों के लिये ही नहीं है । देवताओ के लिय भी है । मगवत्‌ गीता में स्पष्ट 
उल्लेख है -- 
“क्षीण पुण्ये सत्यंलोके विशन्ति ।” 


जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते है तो उनको भी अपने समस्त सुखो का 
त्याग करके मृत्यु लोक में आ्यना पढ़ता है। सारी सुराजामग्री और अतुल ऐडवर्य का 
त्याग करना पड़ता है। इसीलिसे महापुरुष हमे चेतावनी देत है कि जब देवताओं को 
भी पुण्य-वल क्षीण हान पर अपनी रिश्वि-सिद्धि को छोउना होता है तो फिर मनुष्यों 
की तो बिसात ही क्‍या है ? उनके साथ पुण्य कब तक रहया ? 


कि कर्तष्यस्‌ 
पुण्योदय होने पर समस्त प्रकार फ्रे सुखों का अनमब हो, और उसके अभाव 


में विपदाओं के पर्वत मस्तक पर टूट पडने को हो तो ऐसी स्थिति से क्‍या करना 
चाहिये यह श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज अपने पद्य मं आगे बताते है -- 


सुन सुगुणारे तुम धमम-ध्यान नित करलो ! 
तुम त्यागों पच्च॒ प्रसाद भवोदषि तर लो ! 
कितनी सत्य, स्पष्ट और सुन्दर सीख है ? कहा है >हे गुणज्ञ बस्चु | तुम 
पाचो प्रमादों का त्याग करो और धर्म का आराघन करते रही । इससे तुम्हारी आत्मा 
पाप और पुण्य, दोनो से ऊपर उठ जाएगी । पापो के परिणामस्वरूप होने वाले 
दु खो और यातनाओ का भय नहीं रहेगा तथा पृण्य-बन के क्षीण होने की फिक्र नही 
होगी , पाँच प्रमादो का परित्याग करके धम-रूपी जद़ाज का आश्रय लेकर तुम भवो- 
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दि को पार कर लोगे, उस किनारे पर पहुँच जाओगे ! प० शोभाचण्द्र जो मारिल्ल 
ने भी शाइवत सुख प्रदान करने वाले धर्म की स्तुति करते हुए कहा है -- 


तोर्थेश चक्की अबलब लेके, 
ससार से हैं तरते सदा ही। 
आराधना को मुनिराज तेरी, 
आगार को त्याग अरण्य जाते । 
जो जीव सप्तार समुद्र मध्य, 
हैं डबते, पार उन्हें लगाता । 
त्राता नहों ओर समर्थ कोई, 
आनन्द का धाम सदा तुही है ! 


हस प्रकार ससार में केवल घर्म ही ऐसा आधार अथवा आश्रय है जिसकी 
सहायता से मुमुक्ष प्राणी जल्म-मरण के नाग-पाश से अपनी आत्मा को मुक्त कर 
सकता है तथा शाश्वत सुख की प्राप्त करने मे समर्थ बनता है। इसलिये धर्म को 
ग्रहण करना, अर्थात्‌ जीवन को घ॒र्मं मय बनाना ही मनृष्य का प्रथम और अनिवायें 
कर्तंब्य है । 

त्यागो पच प्रमाव 

घर्माराधन करना आत्मार्थी के लिये आवश्यक हैं, यह तो आपने समझ ही 
लिया । किन्तु उसका आराधन कंसे किया जाय ? अब यह जानना है । पूज्यपाद कवि 
श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने इसे भी अपने पश्च मे समझाया है। वह इस प्रकार 
कि धर्माराधन के लिये सवप्रथम पच प्रमादों का त्याग किया जाय । पाँच प्रमाद कौन- 
कौने से है ” यह एक श्लोक के द्वारा बताए गये है -- 

“मज्ज विसय कसाया, निद्ठा विकहा य पथमी भणिया । 
एए पर पाया, जीव पाड़ति ससारे।' 

--मद, (अहकार) विषय, कषाय, निद्रा तथा विकथा, ये पाचो प्रमाद जीब 

को ससार में मटकाते है | 
अहकार 

अहकार की मावना मानव के जीवन को पत्तन की ओर ले जाती है । जब तक 
मनुष्य के हृदय में यह बनी रहती है, तब तक वह कोटि प्रयत्न करने पर भी आत्मो- 
पति नही कर सकता । जीवन की सम्पूर्ण साधना को गवं मिट्टी में मिला देता है। 
बात्मा के उत्थान में जो बाधक कारण होते हैं, उनमे सबसे मुख्य कारण अमिमान 
ही है। 

बाहुबलि के विषय मे आप जानते ही है कि घोर तपस्या करने पर भी उन्हे 
केवल एक ही कारण से केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी थी । कौन-सा था वहू 
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कारण ? एक था मात्र अभिमान | अभिमान का सूक्ष्म सा अश ही उनके और 
दौवल्य के बीच में महाकाय पवत बनकर खेडा हो गया । उसका त्याग करते ही उन्हे 
ज्ञान की प्राप्ति हो गई । 

शास्त्रकारों ते अहकार को आठ फनवाले विषधर मुजग के समान बतलाया 
है । अर्थात्‌ अभिमानत आठ प्रकार का होता है । जाति का, लाभ का, कुल का ऐप्जर्य 
का, बल का, रूप का, तप का तथा ज्ञान का अहकार मनुष्य करता है । ये सभी अथवा 
इनमें से कोई भी एक मद मनुष्य को ज्ञानहीन और विवेक-शूल्य बनाकर छोडता है । 

जाति के मद ने चिरकाल से ही विनाश वा ताण्डव नृत्य किया है। हमारा 
इतिहास बताता है कि जाति के मद म अस्ध होकर अगणित हिन्दू और मुसलमानों ने 
एक दूसरे को इस घरती पर से उठाया है, मौत के घाट उतारा हैँ । 

हेघबर्य और लाभ का मद भी मानव का कितना हृदयहीन बना देता है, यह 
हमारे महागुद्धों मे स्पष्ट हो गया ै जोकि इस प्रृश्वी पर हुए है। ऐसे मभयकर नर- 
सहार को तो एक आदमखार व्यक्ति सी घुणा से देखता है । 


इतने मनुष्यो को खाया कंसे होगा ” 


एक विद्वान प्रोफेसर मौलिनोस्की को अफ्रीका के एक नरमक्षी से मुलाकात 
हो गई । 

बेचारा अपढ और आधुनिक सभ्यता तथा रीति-रिवाजों से अनजान आदम- 
खोर प्रोफेसर साहब से पूछ बैठा -- 

“क्यो जी ! पिछले महायुद्ध की एक बात मैं अभी तक नहीं समझ पाया । 
तुम लोगो ने इतन आदमी युद्ध में एक साथ सार डाले, पर उन सबको खाया केसे 
होगा 7” 

प्रोफेसर ने उत्तर दिया-- 'उन्‍्ह खाने के लिए थोड ही मारा था ?” 


सुनकर आदमखोर बटा चकित हुआ । साथ ही अत्यश्त घृणा से बोला-- 


“जगरगोर आदमी आदमग्वोर से किस कदर बदतर होता है कि बिला बजह आर्दामयों 
को मारता है ।” 


आज्ञा है इस उदाहरण से आप समझ गए होगे कि मनुष्यो को सारकर खा 
जाने याला नरमक्षी व्यक्ति मी बिना बजह आदमियों के नर-सहार को कितना खराब 
और घृणित मानता है । किन्तु शक्ति के मद में चूर व्यक्ति इतमी-सी बात को भी नहीं 
समश्न पाता । 

घन का लोभ और उसे प्राप्त कर तेने पर अहकार की वृद्धि के कारण मानव 
को उचित अनुचित का मान नहीं रहता। किन्तु उसके अहकार में कितना सत्य है 


यह वह नहीं समझ पाला । इसे समझाने के लिए एक और उदाहरण आपके सामने 
रखता हूँ । 
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कितने प्राणियों का पालन-पोषण करता हूं 
बोर शिवाजी सामम्तगढ का किला बनवा रहे थे। एक दिन वे अपने गुरु 
समर्थ के साथ उसका निरीक्षण करने आये । 
वहाँ पर अनेकों मजदूरों को काम करते हुए देखकर हिघाजी के मन में अह- 
कार का भाव आया कि मैं कितने प्राणियों का पालन करता है । सद्गुरु समर्थ शिष्य 
की इस भावना को समझ गये और बोले---“वाह शिवा तुम्हारे कारण कितने जीवो 
का पालन हो रहा है ।/ 
शिवाजी गुरु के व्यय को नहीं समझे और अपने आपको धण्य मानकर कह 
उठे--'यह सब आपके आशीर्वाद का हो फल है ।” 
इतने मे ही पास में पडी एक शझिला को देखकर गुरु समर्थ बोले---“यह बीच 
में क्‍यों पडी है ”” 
“रास्ता बन जाने पर तुडवा दिया जाएगा।” उत्तर मिला । 
श्री समर्थ ने कहा--“नही, इस काम को भी अभी करवा लो कोई मी कार्य 
जो रह जाता है फिर हो ही नहीं पाता ।” 
तुरन्त ही कारीगर बुलाए गए और शिला तोडी जाने लगी । उसके टूटते पर 
सबने देखा कि शिला के अन्दर पानी से भरा हुआ एक गड़ढा निकला जिसमे एक 
जीवित मेढक बैठा हुआ था । 
उसे देखकर सदगुरु बोले “वाह छिवा ! धन्य हो तुम | इस शिला मे पानी 
रखकर तुमने इस मेढ़क के पालन का भी प्रवन्ध कर रखा है ।” 
गुरु के शब्द सुनते ही शिवाजी को अपने अहकार का मान हो गया ! उन्होंने 
उसी क्षण ग्रुरुजी के चरणों मे मस्तक झुकाकर अपने दोष के लिए क्षमा याचना की। 
कहने का अभिप्राय यही है कि मानव गये किस बात का करता है ? धन- 
वेमव, सौन्दर्य, शक्ति आदि सब क्‍या उसके साथ सदा रहने वाले है ? नही, केवल 
पुण्योदय है लब तक ही तो । फिर इन अस्थायी चीजों का अहकार किसलिए ? कहा 
भी गया है-- 
न मृत्युनिहतों जीब ! गर्व कुर्वेन न लज्जसे ? 
--पा््वनाथ चरित्र 
--अरे आत्मन्‌ ! मृत्यु का विनाश नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में परलोक का 
विचार नही करके अहकार करते हुए तुझे लज्जा का अनुमव क्यो नही होता ? 
विधय 
इन्द्रियों के विषय भी प्रमाव हैं। विषय-चितन मनुष्य के पतन और विनाश 
का कारण है । जब तक मनुष्य केवल विषयों का ही स्मरण करता है, तब तक उसके 
लिए आत्म-उत्थान की आशा करना व्यर्थ है। यदि वह अपने जीवन को पृण्यमय, 
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दातिमय और उत्तम बनाना चाहता है तो उसे विषय-विकार का त्याग करना चाहिए 
जब तक हृदय में विषय-बविकार रूपी अशुद्धता है मानव आत्म-कल्याण का पथ ग्रहण 
नहीं कर सकता । 


विषयो में तीन्र आकषंण होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर खीचकर पतन 
की ओर उन्मुख कर देता है । इब्द्रिय-सुख मोगासक्त व्यक्ति को सच्चे सुख ही प्रतीत 
होते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वे सुख नहीं, केवल सुखामास ही है । मनुष्य 
की चित्तवृत्ति जब तक उनमे रमण करती रहती है, वह शुद्धता की ओर नहीं बढ 
सकती । आत्म-स्वरूप का वितन नहीं कर सकती तथा आत्मा को ससार मुक्त कराने 
के अपने ध्येय में सफल नहीं हो सकती । मनुष्य जब तक विषय-विकारों मे आसक्त 
रहता है, यह भूल जाता है कि ससार के क्षणिक सुख उसे चिरकाल तक घोर दुख 
देगे तथा दुर्गति का कारण बनेंगे-- 

“सल्ल कासा विस कासा काम्ा आसोविसोवसा । 
कासे ये पत्थेमाणा अकामा जति बुराई ॥' 

शब्द-रूप रसादि के मोग दाल्यरूप ह विष है। आशीविष के समान है । 
इनकी अभिलापा करने वालो को अनिच्छा से दुगति मे जाना पडता है । 

इसीलिए महापुरुष जो ससार स मुक्त होन के लिए व्याकुल रहते है । 
विषय-विकारों का विषधर सर्प के समान समझकर दूर भागने की चेष्टा करते है। 


शुभ सगल सावधान ! 


नारायण नामक एक वालक बचपन से ही ससार से विरक्त सा रहता था। 
उसका अधिक समय भजन, पूजन, ज्ञान ध्यान एव तप में बीतता था । नारायण की 
माँ अपने पुत्र का ब्याह कर पुल-वधू का मह देखने के लिये उत्तावली थी। अत 
बारह वर्ष की अवस्था में ही उसने पुत्र का ब्याह रचा दिया। 


किशोर नारायण बडी बुम-धाम गौर बाजे-गाजे के साथ बरात के साथ 
रवाना हुआ । तथा विवाह के लिए अपने श्वसुर-गृह के द्वार पर पहुँचा । 

जिस समय विवाह-मण्डप में मगलाष्टक शुरू हुए, ब्राह्मणों ने कहा--शुभ 
मंगल, सावधान । 


नारायण ने मन ही मन हसका अर्थ लगाया--'संसार की दु खदायिनी बेडी 
तुम्हारे पेरो मे पडने वाली है अल सावधान हो जाओ ।' 


नारायण तत्काल उठकर वहाँ से भाग गया । वही नारायण वर्षों की कठोर 
तपस्या के बल पर पहले “रामदास' कहलाया और फिर 'समर्थ' बन गया। सदुगुरु 
'समर्थ' जो शिवाजी के गुरु थे । 


इस प्रकार महान्‌ ब्ात्माएँ विषयो से दूर मागती है तथा उनसे विभुख होकर 
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अपनी आत्मा के कल्याण मे जुट जाती है। विषयों से विमुख होना ही आत्मोन्नति 
तथा आत्म-शुद्धि का प्रथम चरण कहलाता है। कहा भी है-- 


विषयेष्वति संरागो मानसो मल उच्चते । 
तेष्बेव हि विरागोउल्य नेमेल्प समुदाहुतम ॥। 
विषयो में अत्यन्त राग ही मन का मेल है और शजिषयो से देराग्य होने को 
ही निर्मलता कहते है । 
कषाय 


तीसरा प्रमाद कषाय को माना गया है । कषायो के द्वारा आत्मा का जितना 
अहिन होता है, उतना अन्य किसी भी छात्र के द्वारा नही होता। कषाय कमें-बन्च 
के सबसे प्रबल कारण हैं और यही आत्मा को समस्त योनियों में मटकाते है | जिनकी 
आत्माओ में कषायो की अग्नि धधकती रहती है, अर्थात्‌ कषायो के कारण जिनकी 
आत्मा मलिन है उन आत्माओ में सम्पक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चारिजर का आविर्माव 
नही होता । क्षषायो की तीब्रता के कारण ही आत्मा अधःपतन की गहरी खाई मे 
गिरती जाती है तथा आत्मोत्थान की कल्पना कभी साकार नहीं बन पाती । मन में 
कषायो के प्रवेश करते ही अन्य समस्त सदगुण एक-एक करके बाहर निकल जाते 
है । क्योकि दुर्गेगो का तथा सदृगुणो का कभी मेल नहीं होता । शास्त्रो में बताया 
भी है-- 

कोहो पोद परणासेह, साणों विणय-सासणों । 
साया मित्ताणि नासेई लोभो श्व्य-विणासणों ॥॥ 
--दशवैकालिक सूत्र 

“--क्रोध प्रीति का नाक्ष करता है, मान विनय का, माया मित्रता का नाश 
करती है और लोभ तो हृदय के समस्त सदगुणों को ही नष्ट कर देता है । 

क्रोध का आवेश तो अल्प-समय के लिए होता है, किन्तु उससे वेर का जब 
जम्म हो जाता है तो वह बहुत लम्बे समय तक और कभी-कमी तो जीवन के अन्त 
तक रहता है। इसके अलावा भी हमारा इतिहास साक्षी है कि वेर अनेक जसमों तक 
भी शाध्त नहीं होता। त्रिपृष्ठ वासुदेव के मय में मगवान महावीर के जीव ते 
दाय्यापालक के कानों में गरम-गरम शीक्षा डलवाया था। परिणामस्वरूप उसी 
जीव ने गोपालक के रूप में भगवान महावीर के कानों म कीलें ठोके । 

इसो प्रकार कमठ सन्यासी दस मवो तक निरस्तर मगवान पाश्वंनाथ को 
उपसर्ग देता रहा । महात्मा गाँधी ने भी क्रोध की मत्संना करते हुए एक स्थान पर 
लिखा है -- 

“क्रोध वह प्रचड अग्नि है, जिसे मनुष्य अगर वश में नहीं कर लेता तो स्वय 
को जला डालता है। और वश में कर लेने पर उसे बुझा देता है ।” 
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में स्वीकार नहीं करता 

एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया । उसका एक सबंधी 
इससे अत्पष्त कुंपित हुआ और आकर बुद्ध को गालियाँ देने लगा। बहुत देर तक 
गालियाँ देने के पश्चात्‌ जब वह थककर चुप हो गया तो तथागत ने पृछा-- 

“क्यो भाई ! तुम्हारे यहाँ अतिथि आते है कमी ?” 

“क्यों नहीं आत ?” उत्तर मिला । 

“तुम उनका आदर-सत्कार करते हो ?” 

“अतिथि वा सत्कार कौन मूर्ख नहीं करता ?” 

“मान लो, तुम्हारो दी हुई वस्तुएँ अतिथि स्वीकार न करे तो कहाँ जायेगी ?” 

भन्नाया हुआ व्यक्ति बोला---/जायेगी कहाँ ? अतिथि नही लेगा तो क्या मेरे 
ही पास रहेगी ।” 

“तो भाई ' तुम्हारी दी हुई गालियाँ मैं स्वीकार नही करता ।* बुद्ध ने परम 
शांति से कहा । 

ब्राह्मण तथागत की यह बात सुनकर अत्यश्त लज्जित हुआ और चुपचाप 
वहाँ से चला गया । 

महापुरुष इसी प्रकार क्रोध की आग से अपने आपको तथा दूसरों को भी 
जलने से बचा लेते है । अन्यथा साधारण व्यक्ति तो अपना सर्वनाश कर ही लेता है। 
गीता मे भी बताया गया है -- 

क्रोधाद भवति समोहू समोहएस्मृतिविश्षम्त । 
स्मृतिश्न शाद्‌ ब॒ुस्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
--क्रोध से मूढ॒ता उत्पन्न होती है, मूढता से स्मृति भ्रात हो जाती है, स्मृति 


श्ाँति से बुद्धि का नाश द्वो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वय नष्ट हो 
जाता है । 


निद्रा 


तीसरा प्रमाद अधिक निद्रा लेना है। वह मी मानव के लिये त्याज्य है । 
अधिक निद्रा लेने का परिणाम है धर्माराधन, ज्ञान-ध्यान आदि मे कमी होता । 
स्वाभाविक ही है कि जो व्यक्ति प्रात काल में देर तक सोता रहेगा वह ब्राह्ममुह्॒त मे 
किये जाने वाले स्वाघ्याय, ध्यान, प्रार्थना तथा पठन-पाठन आदि से वधित रहेगा । 
यद्यपि यह सत्य है कि -- 
बह्याचयंरतेग्रास्य सुख-निस्पृहचेतस । 
निद्रा सतोषतुप्तस्य स्वकाल नातिव्तते ॥ 


“जो मनुष्य सदाचारी है, विषय-मोग से निस्पृष्ठ है, उसको समय पर निद्रा 
आाए बिना नही रहती । 
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किन्तु दिन भर के शक्ति-क्षय की पूर्ति तथा तथीन स्फूर्ति-ग्रहण के उद्देश्य की 
पूति के अलावा जो व्यक्ति अधिक समय तक सोता है वह नाना प्रकार के शारीरिक 
व मानसिक विकारों का शिकार बनता है। किसी ने ठीक ही कहा है -- 
“त्रिद्रा व्याधिग्रस्त की माता, मोगों की प्रियतमा और आलस्य की कन्या है। 
कबीर ने भी अपने एक पद्म मे बडे सुल्दर ढुग से बताया है कि किसे सोना 
चाहिये और किसे जागना चाहिये ? उष्होने कहा है +- 
सोता साथ जगाइये, करे नाम का जाप। 
यह तोनो सोते भले, साकत, सिह ओ सांप ॥ 
वास्तव में ही विषधर प्राणी अधिक समय तक सोते रहें तो अच्छा, किल्‍्तु 
सत, महात्मा और साधक को तो अल्प-निद्रा लेकर ही जाग उठना चाहिये । ताकि वे 
अपने समय का सदृपयोग कर सके तथा शाँतचित्त से धर्माराधन कर सके । 


प्रमाद मनुष्य के जीवन का सबसे बडा छात्रु है। जो व्यक्ति इसका शिकार हो 
जाता है वह जीवन म कदापि उन्नति नही कर सकता । नींद इसका प्रथम लक्षण है । 
यजुर्वेद में कहा है -- 
भूत्ये जागरणम अभुत्ये स्वप्नम्‌ । 
-+जागना (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है तथा सोना दरिद्रता का मूल है । 
अत प्रत्येक मुमुक्षु को प्रमाद के द्वारा होने वाली हानियों को समझकर इस 
दोष से अपने आपको दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिये । 


विकया 
पाँचवा प्रमाद है विकथा करना । जिन बातो म॑ कोई सार नहीं होता ऐसी 
ब सिर-पेर की तथा इधर-उधर की बाते करके व्यथे मे ही कर्मों का बध्धत करना 
मनुष्य की अज्ञानता का लक्षण है । 


कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वे बिना प्रयोजन के ही स्त्रियों के 
सौन्दर्य, स्वभाव, चाल-ढाल आदि के बारे म, देश और विदेश की भूतकाल या 
वतेमानकाल की घटनाओं के विषय मं, राज्य की अथवा सरकार की व्यवस्था, 
तियमादि के विषय में तथा यह सब न होने पर और कुछ वही त। सरस और नीरस 
मोजन-सामग्री आदि के विषय में ही प्रलाप किया करते है । ऐसी निरभघंक बाते करते 
समय वे भूल जाते है कि इससे कर्म-बस्धन तो होता ही है, साथ ही उनका बहुत सा 
अमूल्य समय मी व्यर्थ चला जाता है | 

बन्धुओ, यह मत भूलों कि कहे हुए शब्द और बीता हुआ समय, ये पुन लोट- 
कर नहीं आ सकते । समय को तो ससार में सबसे दाक्तिशाली अर्थात्‌ परमात्मा से भी 
अधिक बलशाली माना जाता है । क्योकि मक्ति साधता और पूजा आदि से मगवान 
को बुलाया जा सकता है पर बीते हुए समय को तो कोटि-प्रवत्न करके मी वापिस 
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नहीं लौटाया जा सकता । भगवान महावीर ने इसीलिये गौतम स्वामी से बार-बार 
कहा -+- 
समय गोयस ! ला पर्मायए 
-+है गौतम | समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | 
भगवान की यह चेतावनी केवल यौतम स्वामी के लिये ही नहीं थी | मनुष्य 
मात्र के लिए है कि अपने जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद न करके उन्हे आत्मोत्थान 
में लगाओो | अभ्यधा समय किसी की परवाह न करत हुए चलता चला जाएगा और 
हमे ही अस्त में पश्चात्ताप करता पड़ेगा कि कैसे सुनहरे समय को हमने विकथाओ 
में बर्बाद कर दिया। पश्चात्ताप ग्रस्त किसी व्यक्ति के उद्गार मी हे । 
इस पहुर जो भी मिला फिर थो उस पहर न मिला । 
यानी जो शास सिला था वो फिर सहर न मिला।' 
इसलिये माइ्यो ' अहकार, विषय, कषाय, निद्रा एव विकथा रूप प्रमाद को 
हम अपने जीवन से निकालना है | क्योकि इनके होते हुए हम कमी भी आत्मोत्थान 
के अपने ध्येय मे सफल नही हो सकते । 
सतों का सदप्रय॒त्न 
बचुओ, सत-महात्माओ की बडी कृपा है कि वे अपने समोप आने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को सत्पथ बताते है। उनका उपदेश, उतकी सहज में की हुई बातचीत तथा 
उनका जीवन हां मानव के लिये प्ररणाप्रद बन जाता है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सत 
तुकाराम जी कहते है -- 
काय सागु आता, सताचे उपकार, 
भग निरतर जाग बीतो ॥१॥ 
काय थावे त्यासो ब्हाबे उतराई 
ठेवितां हा पायों जोब योडा ॥२॥ 
सतो के उपवार का में क्‍या वर्णन करू ? सं मोहरूपी नींद मे पडा हूँ पर वे 
निरन्तर मुझे जगाते है। कहत है-- सॉते-सोत तो अनन्त जम्म बीत गए । न जाने 
कितनी बार जम्म और मरण को प्राप्त हुए हो, पर अब न जाने कितने पृषण्यो के 
संयोग से मानव-पर्याय मिली है, बुद्धि और विवेक प्राप्त हुआ है, सतो के समागम का 
अवसर मिल सका है, अगर इतने शुभ सयोग मिलन पर भी तुम नहीं जागे तो फिर 
कब जागोगे ? 
हिन्दी माषा +॑ अन्य कवि ने मी कहा है -- 
इस मोह नोंद से तुम्हे, सोना न चाहिये! 
सोना न चाहिये तुम्हे, सोना न चाहिये ! 
जाना है, तुम्हें डूर, विक्ट पथ अकेला, 
रास्ते में कांटे श्ल को छदोना न चाहिये ॥ 
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कवि ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि इस मोह-रूपी निद्रा मे अब तुम्हे सोना 
नही चाहिये । तुम्हारा लक्ष्य-स्थान जो कि “मोक्ष-धाम' है बहुत ही दूर है, और पथ 
बडा बीहड है । इसे पार करना ही प्रथम तो बड़ा कठिन है और अगर तुमने अपने 
कुकत्यो द्वारा अशुम कर्म-छूपी काँटे और मी इसमे बिखेर दिए तो फिर यहूं किस 
प्रकार तय किया जा सकेगा ? 

हमसे भी साधु बनाएंगे क्या ? 

बघुओ, प्रवचन सुनते-सुनते और सत-महात्माओं की चेतावनियों से घबराकर 
कोई माई यही कह देगा कि महाराज आपने तो सिर मे राख मल ली और साघु हो 
गए, भब हमे भी यही करने को कह रहे है क्या ? हम मी साधु बन जाएँ अगर समी 
साधु बन गए ता फिर मिक्षा कौन देगा ? 

उत्तर मे हमारा यही कहना है कि आपको भिक्षाचरी की चिस्ता करने की 
आवश्यकता नही है । साधु बनना इतना सहज नही है कि प्रत्येक साधु बस सके -- 

शले-शले न साणिक्य, सौक्तिक न गजे-गजे । 
साधवों नहिं सर्वत्र, चन्दन न बने-यने ॥॥ 

प्रत्यक पर्वत पर माणिक्य नही होता और प्रत्येक हाथी के मस्तक मे मोती 
नहीं निकलता, सर्वत्र साधु नही मिलते और सब वनो मे चन्दन नहीं होता । 

कहने का अभिप्राय यही है कि ऐसे व्यक्ति विरले ही होते है जो अपनी 
विषय-वासनाओ पर विजय प्राप्त कर लेते है, मोग-विलास जिन्हे सर्वनाश के समान 
दिखाई देता है और सासारिक सुख मृत्युवत मयकर लगते है । इन्द्रिय-जनित सुख की 
कामनाओ के ऐसे विजेता द्वी ससार से विरक्त होकर साथु-वृत्ति को अपना सकते हैं । 

आत्म-साधना के मार्ग पर वीर और हृढता से सम्पन्न व्यक्ति ही चल सकते हैं । 
कायर व्यक्तियों के कदम इस पथ पर नही बढते । हमारे शास्त्रों मे कहा भी है -- 


जहा दुक्ख भरेउ जे, होह वायस्स कोल्यलो । 
तहा दुक्‍ध करेउ जे, कोवेण समणत्तण ॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र १६-४१ 
जिस प्रकार कपडे की थेली को हवा से मरना कठिन है, उसी प्रकार कायरता 
से सयम पालना कठिन है । 
कहने को तो आप लोग कह देते है कि--साधु जीवन बडे आनन्द का है। 
न पैसा कमाने के लिये परिश्रम करना पडता है और न ही अन्य कोई फिक्र रहती है। 
स्वादिष्ट भोजन और आवश्यकतानुसार वस्त्र आदि सभी चीजें इच्छा होते ही प्राप्त 
की जा सकती हैं । ऊपर से लोग आ-आकर चरणो मे मस्तक झुकाते हैं । 
मेरे भाई ! अगर ऐसा ही है, अर्थात्‌ साधु-जीवन इतना आनन्‍्दमय है तो 
फिर देरी किस बात की ? आ जाओ, और बनो साधु ! पर क्‍या सभव है ऐसा ? 
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आज अगर जोर देकर कहूँ कि सबको साधू बनना है तो शायद कल यहाँ पर एक भी 
श्रोता दिखाई नहीं देगा | हम सत ही अकेले होगे । 


ससार असार है 

एक सत के पास चार व्यक्ति आए। सत ने उनसे अपने-अपने अनुभवों के 
विषय में पृछा-- 

एक व्यक्ति बोला--“महाराज ! ससार का प्रत्येक व्यक्ति मक्‍्कार है। और 
किसी न किसी तरह से अपना स्वार्थ-सिद्ध करते मे ही लगा हुआ है ।” 


दूसरा बोला--“क्या बताऊँ आज दुनिया मे इतनी अप्रामाणिकता बढ गई 
है वि किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता ।” 


अब तीसरे का नम्बर आया । उससे कहा--- ससार मे सब सबधी मतलब के 
सगे हे । जहाँ स्वार्थ-सिद्ध होने की समावना नही होती, कोई बात भी नही पूछता ।” 


तीसरे की बात समाप्त होते ही चौथा बोला पडा--“मगवन्‌ ! इस ससार 
में सुब-शाति तो कही है ही नही, चारो तरफ दुख, दरिद्रता और चिन्ताओ का ही 
साम्राज्य है ।' 


सत ने चारो व्यक्तियों की बाते शाति से सुनी और फिर कहा--“अगर 
ससार ऐसा है तो माई, तुम सब सन्‍्यास ही क्यों नही ले लेते हो ? ऐसी दुनिया 
में रहने स क्‍या है ? ।'पर सत आगे क्‍या कहते हे यह सुनने के लिये चारो 
मे से एक मी व्यक्ति वहाँ नही था । 


तो बधुओ ! आप सबका यही हाल है। आप ससार को दुखमय और साधु- 
जीवन को सुय्भय कहते हो, किन्तु अगर इस सुखमय जीवन को अपनाने का आपसे 
कह दिया जाय तो बगले शाॉँकने लग जाते हो । साधु-जीवन वास्तव में तो लोहे के 
चन चबाने जैंसा है, यह ऐसी कसौटी है, जिस पर साधक के सयम, साहस, धैर्य, 
महनशीलता, शाति और सतोष आदि की सच्ची परख होती है! 


अधिक क्या कहा जाय ? सत-जीवन सयम का मूर्त रूप है | मन और 
इन्द्रियो पर संयम रखने के साथ ही साधु को अपने हाथो तथा पैरो पर भी सयम 
रखना पडता है| शास्त्रो म कहा भी हैं--'हत्यमजए, पायसजए' । सत-जीवन की 
प्रत्येक क्रिया सयम को लक्ष्य मे रखकर ही की जाती है । वे जिस प्रकार त्याग, 
तपस्था, साधता जादि सयम को लक्ष्य मे रखकर करते है, उसी प्रकार उनका आहार 
करना, बोलना, मौन रखना और चलना-फिरना भी सयम की रक्षा करते हुए ही 
किया जाता है। और यह सब साधारण मनुष्यों के बल-बूते का काम नही है । 

इसलिय, हम आपको साधु ही बन जाने के लिये नहीं कहते । हम यह कहते 
है कि-- चाहे आप गृहस्थाश्रम म रहो, पर जल में कमलवत रहो । ससार में आसक्त 
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मत रहो | आत्मा से असली स्वरूप को मत भूलों | अपने विवेक और श्रद्धा को 
जागृत और हृढ रखो । ईद-स्मरण करो । 


अभी तो लोगों को नाम-स्मरण करने को कहा जाय तो बहाने बनाते है 
कि--काम बहुत रहता है, समय ही नहीं मिलता ।' जब दस मिनट आत्मचितन 
करने की मी आपको फुरसत नहीं मिलती तो साधु बनकर सारा जीवन ही साधना 
और भक्ति मे बिताना क्या आपके लिये समव है ? नहीं, पर ऐसे काम क्योंकर 
चलेगा ? इस तरह तो अनेक जन्म बीत गय और यह मानव-जीवन भी बीता जा रहा 
है । तथा इस प्रकार आत्मा जन्म और मरण के चक्र मे पिसती जा रही है। आत्मा 
का गतव्यस्थान यह ससार नहीं है, वरन्‌ मोक्ष-धाम हैं जोकि कवि के शब्दों मे बहुत 
दूर है। 
मजिल दूर है 
आप कोस दो कोस जाते है तब भी साथ मे रुपये-पेसे, खाद्य-सामग्री, पहनने 
क वस्त्र और वर्षाऋतु हो तो बरसाती और छाते बगैरह लेकर चलते है । शीत-ऋतु 
म॑ ऊनी कोट, स्वेटर और रजाई-गददे भी साथ मे बाँधते है । किन्तु आत्मा को कहाँ 
जाना है ? इसकी मजिल कहाँ है”? इसका घ्यान है आपको ? और फिर रास्ता 
इसका कैसा है ” एक मारवाड़ी भजन में कहा भी है -- 


उलट नदी के सार्ग क्नालणो, जाणो पेले रे पार । 
आगल नहों है हाट बाणिया, सबल लीजो रे लार। 
भूलों सन भवरा कांई भमे, भभियों दिवस ते रात। 
साया रो लोभी प्राणियो, मरने दुर्गति जात । 

भूलो मन । 


बात वही की वही है, चाहे हिन्दी मे कही जाय, मराठी में कही जाय, 
सस्कृत सम कट्ठटी जाय अथवा मारवाडी में कह दी जाय । जीवात्मा अनन्त काल से 
मोह-माया' मे फसा है, और प्रमाद को नींद मे सोया हुआ है । उसे जगाने का ही यह 
प्रयत्न है। जो व्यक्ति मोह में अन्धा हो जाता है वह, जो काम करना चाहिये, उसे 
नहीं करता और जिस काम को नहीं करना चाहिये वह कर बंठता है। ऐसा करने से 
उसके उद्देश्य की पूति कैसे हो सकती है ? 


ओर फिर आत्मा को ससार-मुक्त करन का उद्देश्य तथा उसके लिये किया 
जान वाला प्रयत्न तो अत्यन्त कठिन है। कठिन ही नहीं, अगर यह्‌ भी कहा जाय कि 
पानी के प्रवाह के सामने चलना है, तो मी अतिशयोक्ति नही है । भाप जानते ही है, 
जब सामने की हवा होती है आपको पैदल चलने में या साइकिल पर चलने मे भी बडी 
कठिनाई महसूस होती हैं। तब फिर उमडती हुई तेज प्रवाह वाली नदी के सामने 
चलना तो कितना कठिन और असस्मव-प्राय ही हो जाता है। इस पर भी चलना 
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कंबल दो-चार कदम ही नहीं, वरन्‌ अगले किनारे और कवि के छाब्दों मे पेले पार 
पहुचना है । 
आगल नहीं है हाट वाणिया... सम्बल लोजो रे लार ! 


कितनी माव-मरी बात है। मुक्ति-पथ के पथिक को कवि केवल मार्ग की 
कठिनाइयाँ ही नहीं बता रहा है । वह यह भी बता रहा है कि इस लम्बी मजिल वाले 
बीहड मांग में कही दुकान या हाट नही है जिस पर तुम्हारे थकान से चूर हुए शरीर 
को विश्रग्म और कुछ उदरपूर्ति के लिये सामान मिल जाय | अत तुम पहले ही 
चतुराई पूर्वक रास्ते के लिये सम्बल ले लो । अर्थात्‌ खर्ची अपने साथ ले चलो । 


वह खर्ची क्‍या है ? शुभ्-कर्मों का सचय, पुण्यो का उपाजंन । शुम कर्मों का 
सम्बल ग्रहण करके ही मुमुक्ष साधना-पथ को तय कर सकता है अर्थात्‌ शुभ-कर्म 
करने पर ही मनुष्य मुक्ति रूपी शुम फल को प्राप्त कर सकता है। महामारत म॑ 
कहा गया है -- 
शुभेन फर्णा सौखय, दुख पापेन कर्मणा । 
कृत फलति सत्र, नाकृत घुज्यते क्वचित्‌ ॥ 
-- वेदव्यास 


-“- शुभ-कम करने से सख और पाप-कर्म करने से दुख मिलता है। अपना 
किया हुआ कर्म सवश्र ही फल देता है ) बिना किये हुए कम का फल कढी नहीं मोगा 
जाता । 


इरालिय बघुआं ' पुण्यों का उपाजन करो, वही तुम्हारे साथ जायेगा । भक्ति 
करो बहू साथ जाएगी, सवा करो साथ जाएगी, नामस-स्मरण साथ जाएगा । आप 
देश, जाति जोर धर्म को सेवा करो, सध की सेवा करो । धन सम्पत्ति, शारीरिक सुख, 
मान-बडाई आदि की आकाक्षा न रखते हुए अहकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर 
ओर धन के द्वारा सम्पूण प्राणियों के हित म रत होकर उन्हे सुख पहुचाने की चेष्टा 
करना सच्ची संवा कहलातो है । सेवा ही वास्तविक सस्यास है । सन्‍्यासी अपनी मुक्ति 
का इच्छुक होता है किन्तु सेवा-क्रतघारी पुरुष परमार्थे की वेदी पर बलि दे देता है । 
सेवा किये विना कोई मानव महामानव नहीं बन सकता । सेवा के परिणामस्वरूप 


ही अनेकानंक पुष्यो का उपाजंन होता है, जो कि मुक्ति-रूपी मजिल के यात्री का 
सबल बनता है । 


इस मजिल के राही को तीन कठिनाइयो से मुकाबला करना पडता है। 
प्रथम है मजिल की अत्यधिक दूरी, दूसरी रास्ते की निकटता, और तीसरी एकाकी 
होना । आपको थोडा-सा भो रास्ता तय करना हो तो सहयात्री की इच्छा करते हैं। 
क्योकि साथी होने से मांग सुमसता से कट जाता है और कठिन मार्म पर पर्वत आदि 
की ऊँचाई पर सभी एक-दूसरे के सहायक भी बन जाते है । पर मुक्ति की और जाने 
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बाले दुस्तर पथ पर अकेले ही चलना पडता है, न कोई साथी ही उस समय काम 
आता है और न रास्ते मे कोई अन्य युविधा ही प्राप्त हो सकती हैं । 

इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए हमे साथ में खर्ची तो रखनी ही है, 
इस बात का भी पुरा खयाल रखना है कि कही हमारे कुकृत्यो से पथ मे शूल न 
बिखर जायें । चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरापान करना, माँस-भक्षण करना तथा 
झठी गवाही और झूठे कलक आदि लगाना ही मार्ग से शूल बिखेरना है। अत 
इनमे प्रत्येक व्यक्ति को बचना आवश्यक है । 

साधु भूखा भाव का 

सत तुकाराम जी कहते है-- मुझे सतो ने जगाया, मुझ पर महान उपकार 
किया । उसके लिये मैं उन्हे क्‍या दू ।! 

सतो के लिये सोना, चाँदी और रुपया-पैसा मिट्टी के समान है। उन्होंने तो 
इन सबको पहल ही छोड दिया है और जिस क्रीज को छोड दिया उसकी वे स्वप्न 
मे भी आकाक्षा नहीं करते ) उनकी सबसे बडी शक्ति त्याग है। त्याग का महत्त्व 
अवर्णनीय है । त्याग के बिना मुक्ति की अमिलाषा कमी पूण नहीं हो सकती । आज 
तक कर्म से, धन से, अथवा सतान से किसी व्यक्ति मे अमुत-रूप मोक्ष प्राप्त नही 
किया है । उसे अगर किसी ने प्राप्त किया तो एकमात्र त्याग से ही । कहा भी है-- 

हे पदे बन्ध-मोक्षाय निर्ममेति समेति व । 
मसेति बध्यते जअस्तुनिर्ममेति विसुच्यते ॥ 

बन्धन और मोक्ष वे दो ही आश्रय हे--ममता और ममता-शुन्यता । ममता 
से प्राणी बन्धन में पडता है और ममता रहित हाने पर मुक्त हो जाता है । 

आशा है आप समझ ही गये होगे । श्लोक का मावार्थ यही है कि मनष्य 
जब तक सासारिक पदार्थों तथा सासारिक सबंधो मे ममता रखता है अर्थात्‌ आसक्ति 
रखता है, तब तक वह ससार से मुक्त हो जाता है । 

सत ऐसे ही त्यागी होते है तथा दूसरो को मी त्याग का उपदेश देते है । 
वे भौतिक पदार्थों के समान क्रोघ, मान, माया तथा लोमादि बिकारो को भी त्याज्य 
मानते है । 

स्वासी दयानन्द सरस्वती को अनूप शहर मे किसी व्यक्ति ने पान में विष 
दे दिया । जब लोगो को यह ज्ञात हुआ तो उनमें क्रोध की आग मडक उठी । उन्होंने 
जपराघधी को पकडकर यहाँ के तहसीलदार संय्यद मुहम्मद, जो कि स्वामी जी के 
भक्त थे, उनके समक्ष उपस्थित किया । 

तहसीलदार ने स्वामी जी से पूछा, “आप बताइये, इसे कौनसा कठोरतम 
दण्ड दिया जाय ?” 

स्वामी दयानन्द जी कुछ गम्भीर होकर बोले---”इसे छोड दो, में ससार के 
प्राणियों को कद कराने नही, मुक्त कराने आया है ।” 
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क्रोध व बदले की भावना के त्याग का कितना सुन्दर उदाहरण है ? 
आधुनिक काल में कितन व्यक्ति ऐसे मिलते है ” आज तो ईंट का जवाब पत्थर से 
दिया जाता है। घन पैस के मामले में मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाता 
है । थोड से पँसो के लोम में पडकर मी मनुष्य किसी के जीवन दीप को बुझाने के 
लिए तैयार हो जाता है। ऐस व्यक्तियों से पुछुने की इच्छा होती है-- 
नाग-सी फुकार लेकर आप आये हैं, 
दीप के निर्वाण का सन्देश लाये हैं । 
पर बुझाने से प्रथम यह तो कहो अब तक--- 
आपने कितने बे वोीपक जलाये है? 
बधुआं, कसी का बुरा करना सरल है, कठिन है किसी का मला करना । 
आपका सता के उपदेश स अपनी आत्मा को तिमेल और विकार रहित बनाने का 
प्रथल्त करना है। यही सत आपसे चाहते है। वे आपके धन माल के भूखे नहीं है, 
वे भूखे है भाव के । उन्हें कोई भी और चढावा नही चाहिए। केवल आपकी शुद्ध 
मावना चाहिये । 
साध्‌ भूखा भाव का, धन का भूखा नाय । 
आपकी भावना को देखकर ही हमे सतोष होता है। सच्ची भक्ति से तो 
मंगवान भी वश मे हो जाते ह ता सतो को प्रसज्न करना क्या बडी बात है ” 
भगवान कहाँ रहूते है ” 
एक बार श्रोकृष्ण से किसी भक्त ने पूछ लिया--भगवन्‌ आप कहाँ रहते 
है ? कसा भ्रव्न पूछा, सीधा हा। वास्तव में इस कला में तो आप लोग बहुत 
होशियार होत है | तो एक मक्त ने कृष्ण से उनके निवासस्थान के विषय में पूछा । 
और श्रीकृष्ण न उत्तर दिया-- 
'मद्‌ भक्ता यत्र गायस्ति, तत्र तिष्ठामि भारत !! 
भर्थात्‌ मरे भक्त लाग जहाँ मुझे याद करते है, मैं वही रहता हूँ । 
भगवान पूजा मे ! 
एक बार नारदक्नपि घूमते-घामते द्वारिका मे आा पहुंचे । कृष्ण मगवान को 
खोजते ठुए वे सीधे महल के अन्दर तक चले गए । क्योकि उनके लिये कही भी आने- 
जाने से काई रोक-टोक नहीं थी । पर महल के अन्दर भी जब कृष्ण उन्हे दिखाई 
नहीं दिय तो उन्होन रुक्मिणी स पूछ लिया---“नटवर कहाँ है ?” 
रुक्मिणी ने उत्तर दिया--“पूजा कर रहे है ।” 
सुतकर नारदजी चक्ति हुए। सोचने लगे--तिमुवन के सत, साधु, ऋषि, 


मुनि, सिद्ध, यागी, त्यागी और मोगी सभी जिसे मगवान मानकर पूजते है, वे खुद 
किनकी पूजा करते है ? 
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उत्सुकता के मारे वे कृष्ण के पूजा घर मे ही जा धमके पर वहाँ जाकर 
उन्होंने क्‍या देखा ? यही कि कृष्ण संगवान अपने भक्तो की मूततियों के सम्मुख 
ध्यानावस्थित बैठे हुए हैं । 

ऐसा होता है सच्ची भक्ति का प्रभाव | जो कि भगवान को मी अपने सामने 
झुका लेता है । 


सत आपसे कुछ नहीं चाहते, वे केवल आपके हृदय को छुद्धता और निर्मेलता 
चाहते है, मक्तो का भगवान के लिये प्रेम चाहते है। इसीलिये वे आपके विवेक को 
जगाते है, आपकी आत्मा जो अनन्त काल से प्रमाद रूपी नींद में सोई पडी हैं, उसे 
प्रबुद्ध करमा चाहते हैं ।॥ प शोमाचन्द्र जी भारिल्ल ने भी मुक्ति-मार्ग के पथिक्र को 
बार-बार चेतावनी दी है -- 
ओ सुक्ति-मार्ग के पथिक ! न गाफिल होना- 
मजिल तक पहुँचे बिना न पथ से सोना । 
घेतन-गुण चोरेंगी प्रसाद की सेना, 
सोते का भारी मूल्य पड़ेगा देना। 
दस्यू प्रमाव ने गहरी ताक लगाई, 
कर आख्रव को निम्‌ ल सुक्ति अनुयायी ! 
कितनो सुन्दर शिक्षा है ! सहज और सीधी भाषा मे लिखी गई इन बातो को 
समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होगे कि मुमुक्ष्‌ अगर मजिल 
तक पहुँचने से पहले ही बेखबर होकर सो गया तो प्रमाद-रूपी लुटेरा जो ताक लगाए 
बैठा है, आत्मा के चेतन्य-गुण को चुरा लेगा और इस प्रकार प्राणी को उस निद्रा का 
बडा मारी मूल्य देना पड जायगा । 
इसलिये आत्मार्थी बघुओ | आपको सजग होकर अपनी मंजिल की ओर 
बढना है, तथा अनत-काल से जिस सव-सागर में आत्मा गोते लगा रही है, उसे पार 
कर अगले किनारे पर पहुँचना है। मारवाड़ी कवि की आत्मा जिस प्रकार व्याकुलता- 
पुरवेक कह रही है-- 
जाणो पेले रे पार । 
इसी प्रकार की छटपटाहट आपको भी इस मव-सागर से पार होने के लिये 
रखनी है तभी आप परमात्म-पद की प्राप्ति कर सकेंगे । ईश-प्राप्लि कमे हो सकती है 
एक उदाहरण से भी यह स्पष्ट हो जाता है । 
प्रशु-प्राप्ति का उपाय 


एक साधक ने अपने गुरु से कहा--मगवन्‌ ! मुझे साधना करते-करते इतना 
समय हो गया पर अभी तक ईश-प्राप्ति नहीं हुई । कृपया इसका सही उपाय 
बताइये ! गुरु उस समय मौन रहे, कुछ नही बोले । 
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एक दिन वे दोनों ही नदी मे स्नात करने के लिये गएं। जब छिष्य ने पानी 
में डुबकी लगाई, गुरु ने उसे ऊपर से धर दबाया। शिष्य बहुत छूटपटाया और 
बाहर निकलने पर बोला--ग्रुरुदेव ' ऐसा क्यो किया आपने ? 

मुसकराते हुए गुरु बोने--यह बताने के लिये कि जैसी छंटपटाहट और 
आतुरता तुम्हे पानी से निकलने की थी, वैसी ही विकलता जब इस भमव-सागर से 
बाहर निकलकर प्रमु से मिलने के लिये होगी तब प्रमु-प्राप्ति ही सकेगी । 

शिष्य की आँसे खुल गई । और अतीव श्रद्धा से उसने अपने गुरु को 
नमस्कार किया । 

सत इसी प्रकार साधको को बोध देते है । नाना प्रकार से समझाते हे कि 
प्रमाद को त्थागो, विकार रहित बनों, ससार में रहकर भी इसमें लिप्त मत होओ, 
सुकृत करो, सेवा और सहिष्णुता को अपनाओ, तथा सदुगुणों का सचय कर पुण्यो- 
पाजेन करो । यही तुम्हारे मुक्ति-पथ का पाथेय बनेगा ) यह वह खर्ची होगी, जिसका 
सबल लेकर तुम अपने गतव्य तक पहुच सकोगे । 

सतो के उपदेश का यही महत्त्व और विशेषता है । अगर मानव उसे हृदयगम 
कर ले, अपनी बुद्धि द्वारा उसे ग्रहूण कर सक्रे तो निश्चय ही आत्म-कत्याण के पथ 
पर बढ़ सकता है । दूसरे शब्दो मे उपदश अमृत-तुल्य है। अगर उसका सही उपयोग 
क्या जाय तो वह भज्ञान मोह, माया भौर प्रमाद के गहन अस्धफार मे सटकती हुई 
आत्मा को उसमे निकाल बर ज्ञान के अद्वितीय ज्योत्तिमेंय लोक में ले आता है | ज्ञान 
का महत्त्व अवर्ण नीय है | कहा मी है -- 

“ज्ञानारिनि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते ।' 
--भगवदगीता 

“ज्ञान रूप दिव्य अग्नि सभी कर्मो को मस्म कर देती है । 

इसलिये बघुओ ! अगर अपने कर्मो का क्षय करते हुए आपको मुक्ति मजिल 
प्राप्त करनी है, तो अपने ज्ञान और विवेक को जागृत करो, आत्मशक्ति को बढाओ 
भौर सत समागम से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाकर हढा श्रद्धा एवं साहसपूर्वक 
साधना-पथ पर बढो ! मजिल स्वय आपके निकट आकर रहेगी । .. 


१4 
यादुशी भावना यस्य 


धमंप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों ' 
श्री रायप्रसेनी सूत्र मे सूर्याम देवता अमलकप्पा नगर मे विशाजते हुए भगवान 
महावीर प्रम॒ की तरफ अवधिज्ञान से देखते हुए उनके दर्शन कर रहे है । दर्शन 
करना, शुभ भावना लाना पृण्योपाजेन का मार्ग है। 
भाव का सहरुय 


माव का महत्त्व ससार मे बहुत अधिक माना जाता है। आप व्यवसायी हैं । 
किसी मी चीज का भाव आते ही “दो-पैसे' कमाने की घुनि मे लग जाते है। भाव 
आए बिना असली और ऊंचे माल की भी कीमत नही होती, किन्तु माव आजाए तो 
रही से रही माल भी मंहगे दामो पर निकल जाता है । 

मैं प्राय व्यापारी लोगो से सुनता हूँ, कपास का व्यापार करने वाले कहते 
हैं-- भाव आ जाने पर चाहे लाल पत्ती हो या काली पत्ती, कोई नहीं देखता । आप 

अच्छी तरह जानते होगे कि काली पत्ती क्या, और लाल पत्ती क्‍या ? काली पत्ती 

का भाव कम रहता है और लाल पत्ती जिसमे कोई दोष नहीं होता, माव अधिक 
रहता है यही न ? मैं जानता नहीं केवल आप लोगो से सुनता हूँ । तो काली पत्ती, 
लाल पत्ती जैसी कब चलती है ? माव आ जाने पर । 

सुना है, अहमदनगर में एक बडी किराने की दुकान है-- खूबचण्द्र मुलतानचर्द्र 
की । उनकी दुकान में एक बार एक थैला ऐसा आ गया, जिसमे सडी सुपारियाँ 
थी । ध्यान मे रखिये | एक थेला सडी सुपारियों का माल के साथ आ गया । दुकान 
के मालिको ने उसे देखा और सोचा--यह्‌॒ सडी हैं, नही चलेंगी। उसे एक ओर 
रख दिया । 

किन्तु कुछ दिनो बाद सुपारी का भाव आ ग्रया और वह सडी सुपारी भी 
अच्छे माव से चली गई । इससे मालूम होता है कि माव का बडा महत्त्व है। माव 
ही नुकसान देता है और भाव ही नफा कराता है। 
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भाव गौर आत्मा 


जिस प्रकार बाह्यपदार्थों के नफे और नुकसान का सबंध भाव से है, उसी 
प्रकार आत्मा के तफे और नुकसान का सवध भी माव से ही है । भाव जाने पर आप 
जिस प्रकार बाह्य पदार्थों से धन कमा लेते है, ठीक उसी प्रकार शुभ-माव आने पर 
आत्मा भी पुण्योपार्जंन कर लेती है, अर्थात्‌ पुण्य कमा लेती है । 

पारमाथिक दृष्टि से दान, छील और तप, यह माल है। यह माल पास में 
रहेगा, और अगर भावना आ गई अर्थात्‌ माव आ गया तो फिर बेडा पार ही 
समझो । कहा मी है --- 

/दान-शोल-तप सयद भावेन भजते फलस ॥“ 
-- मुक्ति मुक्तावली 

-“मावना पृथक किया जाने वाला दान, शील और तप ही अपना श्रेष्ठ फल 

प्रदान करता है । 


बिना भावना के किसी ने दान दिया, छ्ील पाला और तप मी किया, तो भी 
बह उसमें कोई लाभ हासिल नहीं कर सकता । क्योकि भावना के बिला ये सब कायें 
केवल दिखावा बन कर रह जाते है । 


स्वर्ग और नरक 


किसी नगर में एक बेरागी रहता था। उसके प्ठोस में एक वेश्या का मकान 
था । दोनो के बीच में केवल एक दीवार का ही असच्तर था | गणिका अपने शरीर का 
व्यापार करती थी, और वेरागी क्रह्माचयं का पालन करते हुए लोगो को दान, शील 
तथा तपादि का महत्त्व समझाते हुए उच्हे सन्‍्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था । 
दोनो के व्यावहारिक जीवन म॑ रात और दिन का अन्तर था । 

किन्तु वेष्या यद्यपि शरीर का व्यापार करती थी पर उसकी भावना में यह 
था कि मैं कितना घृणित कार्य करती हूं, और यह वैरागी घस्य है जो ऐसे हीन कार्यों से 
अलिप्त रहकर धर्म-साधना कर रहा है तथा लोगो को मी सत्पथ दिखा रहा है। वह 
धर्म की प्रतिपूरति उस वेरागी के दर्शन की मी आकाक्षा रखती थी । 

दूसरी ओर वैरागी ब्रह्मचयं तप की आराघना करता, जनता को घमम का 
महृत्तत समझाता तथा अनेक धर्म-क्रयाएँ करता हुआ भी गणिका के जीवन को सुखमय 
मानना था। तथा छुप-छप बर उसके रूप-रग व साज-सज्जा को निहारा करता था । 

एक दिन मौका पाकर उसने वेश्या को पुकारा । वेश्या प्रसन्न हुई कि आज 
मुझे ऐसे धर्मात्मा पुरुष से बात करने का सुअवसर मिला । तब तुरन्त उसके समीप 
आ खड़ी हुई । 

बैरागी का मन मलिन था और वह उसके सौन्दर्य से अपने नेत्रों को तुप्त 
करना चाहता था | किन्तु प्रत्यक्ष मे उसने यणिका को समझाया--"यद्यपि तुम 
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शरौर का व्यापार करती हो, पर तुम्हें ईएबर का भी ध्यात रखना जाहिये | अपने 
पास आने वाले को स्पष्ट समझा देना चाहिये कि तुम पैसे की भूखी हो । जब तक 
पैसा मिलेगा उससे सम्बन्ध रखोगी भौर पैसे के समाप्त होते ही धक्के देकर निकाल 
दोगी । साथ ही अपने पंसे को सत्कार्य मे लगाओ और मन को ईश्वर की भक्ति में 
तन्‍्मय करो ।” 

वेरागी को जबान से इन उपदेशो को सुनकर वेश्या अत्यक्त प्रसन्न हुई और 
उसने अपने आपको बदल लिया । उस समय के बाद से ही उसने अपने पास आने 
वालो को समझाना प्रारम्भ किया--“भाई ! यहाँ क्यो आते हो ”? अपनी पत्नी के 
अलावा किसी भी अध्य रुजी का ससर्यग करना पाप है, आदि आदि ।” अपने प्रयत्न 
के परिणामस्वरूप उस गणिका ने अनेक व्यक्तियों के चरित्र को सुधारा और अन्त 
समय में शुम मावना की परिणति होने के कारण स्वगं प्राप्त किया । 


किन्तु वेरागी, जो कि धर्म क्रियाएँ और धर्मोपदेश करता था, ब्रह्मचर्य का 
पालन करता था, अपनी मलिन भावनाओं के कारण नरक में गया । 


यह चमत्कार था भावनाओं का । मावनाओ के कारण ही दोनों के कार्य- 
कलाप भिन्न होने पर गति भी भिन्न हुई | उनकी गतियाँ उनकी क्रियाओ के अनुसार 
नही, वरन्‌ मावनाओ के अनुसार हुई थी। मावनाओ की छाक्ति कितनी जबर्दस्त होती 
है इस विषय में हमारे शास्त्र कहते है-- 


“ये सप्तभों क्षणा्ंन नयेदा सोक्षमेव ले ।” 
“--योगसार 
-+मनोबल अथवा भावनाएं इतनी प्रबल होती है कि जिस आधे क्षण में 
मावनाओ की निकृष्टता के कारण सातवी नरक का बंध पड सकता है, उसी आधे 
क्षण मे कर्मो का सबंनाक्ष करके मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। 


केवल भावनाएं ही काफो नहीं हैं क्या ? 


बन्घुओ ! अनेक व्यक्ति कहते हैं तथा आपके मन में भी ऐसे विचार आ 
सकते है कि अगर भावना में इतनी शक्ति है तो दान देने, शील पालने और तप करने 
में कया लाम है ” केवल भावना ही काफी नहीं है क्या ”? भावना से हो तो सब 
कुछ सिद्ध हो सकता है | 

ऐसी बाल नहीं है। दान-शील और तप के साथ-साथ ही मभावनाएँ अत्युत्तम 
होनी चाहिए। दान, शील ओर तप ये तीन प्रकार के माल हैं। यहू माल अगर 
आपके पास रहा तो कभी भाव के आते ही आप निहाल हो जाएँगे । आप मेरी बात 
समझ तो रहे हैंन ” आपकी ही भाषा है यह ! वैसे भाव-ताव की बात आप जरा 
जल्दी समझते हैँ इसीलिए मैं आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयत्न कर 
रहा हूँ । 
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तो भेरे, कहने का आशय है कि दुकान मे अगर माल होता है तमी भाव 
आने पर लाम उठाया जा सकता है । अगर वह आपके पास नहीं रहा तो फिर भाव 
आया भी तो किस काम का ? सोने का भाव बढा, पर अगर सोना है ही नहीं तो 
सोने का भाव आया हुआ किस काम का ? जिस वस्तु का भाव आता है, वह वस्तु 
आपके पास हो तभी तो भाव से लाभ उठाया जा सकता है । 


दान, शील मौर तप का भावना सहित आराधन करने से तीर्थंकर नाम-कर्म 
का उपाजंन होता है। तीथैकर नाम-कर्म का उपाजं॑न करने में बीस बाते कारण होती 
हैं। वे सभी बाते 'ज्ञाताधर्म कथासुत्र' के मल्लिनाथ मगवान विषयक अध्ययन मे बताई 
गई है । उन बीस कारणों में दान, शील और तप भी आते है। यही वहू्‌ अमूल्य 
माल है जो भाव के आते ही नफा देता है। दोनो ही एक-दूमरे के लिए आवष्यक 
है, क्योकि माल हो और भात न हो, या भाव हो और साल न हो तो किसी मी 
एक से कुछ लाम उठाया नहीं जा सकता । 
भावता को शक्षिति 


मावना की शक्ति बडी जबर्दस्त होती है । आप दान देंगे, शील पालेगे तथा 
तप भी करेंगे, किस्तु हृदय में मावना नहीं होगी तो ये सब कार्य ऊपरी और दिखावे 
के बन जायेंगे । तथा इन कार्यो मे कोई ताकत नही रहेगी । 

आप जानते ही है कि माता अपने बालक को दूध पिलाती है, उस दूध मे 
जितनी शक्ति होती है, उतनी ऊपरी दूध मे नहीं होती । ऊपर के दूध और माता के 
दूघ मे बडा अन्तर होता है। वह क्यो ? इसलिए कि माता का दूध भावनापुर्वक 
पिलाया जाता है, उसके हृदय मे अपने बालक के लिए असीम प्यार होता है, वात्सल्य 
की भावना होती है इसीलिए दूध बच्चे के लिए अमृत बन जाता है । 

दूसरा हृष्टान्त आप पानी का ले सकते है। वर्षा के पानी मे जो ताकत है 
वह कुए और तालाब के पानी मे नहीं। वर्षा का पानी खेतो मे गिर जाय तो 
किसान भाई कहते है कि फिर महीने भर पानी की आवश्यकता नही. रहती, अगर 
ने भौ बरसे तो । क्योकि वर्षा का पानी महीने मर तक टिक जाता है। उसमे बहुत 
सरसाई रहती है। कुए का पानो बहुत चले तो सात दिन तक चल सकता है । 
तत्पचात्‌ तो पानी देना ही पडता है, ऐसा मैं सुनता हूँ । पानी तो सभी है। कुए 
का भी, तालाब का भी और वर्षा का मी पानी, पानी ही होता है । पर उनमे अन्तर 
कितना है ? हि 
ऐसा ही अन्तर मावनापूर्वक दान, शील और तप का आराधन करने में, 
तथा इन्हों क्रियाओं को मावना रहित केवल दिखावे के तौर पर करने में है । 
मुस्लिम मजहूब मे भी कहा है--- 

नमाज छुम हम सभी जो पहुते, 
भगर है इतना फर्क जो घरते। 
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कोई दिलो से कोई विखाने, 
खुदा की बातें खुदा ही जाने। 
खुबा को कुदरत फो कोन जाने ? 
खुदा को बातें खुदा हो जाने। 

जिस प्रकार हमारे यहाँ सामायिक है, प्रतिक्रमण है, वैष्णव समाज में सध्या- 
वदन आदि है इसी प्रकार मुस्लिम समाज मे नमाज है । मावना सब जगह एक सी 
है। सभी 'मगवान की ओर लौ लगाते है । फर्क केवल भाषा में है, माव में नहीं । 

नमाज पढ़ने वाले कहते है-- ऐ खुदा ! मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ 
करो /' सध्या करने वाले मावता माते है-- "मेरे दिल के व्यवहार मे जो भी हिसः 
हुई है, मेरे द्वारा किसी प्राणी का दिल दुखाया गया है तो मगवन्‌ मुझे क्षमा करो ” 
हम लोग प्रतिक़मण में 'मिच्छामि-दुक्‍्कड' लेते है, वह भी अपराधों की माफी मागना 
ही है। बस, नाम सब अलग रखते है । कोई अपनी प्रार्थना को प्रार्थना कहता है, 
कोई सध्या और कोई नमाज, पर यह प्रयत्न पापो से छूटने के लिए ही है। सच्चे 
हृदय मे ओर अन्त करण को सम्पूर्ण भावना से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिखावा 
नही करता वह अपने इष्ट के लिए उद्यत रहता है । चाहे वह हिन्दू हो, ईसाई हो, 
वैष्णव हो या मुसलमान हो । 

में यहूदी, हिन्दू, और मुसलमान भो हु । 

मुहम्मद सैयद एक बड़े पहुँचे हुए फकीर थे । सम्पूर्ण परिग्रह का उ्होने 

त्याग कर दिया था और केवल खुदा की इबादत में ही अपना समय व्यतीत करते 
थे। थे सदा एक मजन गाया करते थे, जिसका भाव था--- 

“मीं सच्चे सन्त भक्त फुरकन का श्रिष्य हूँ। मैं यहूदी भी हूँ, हिम्दू भी हूँ 
गौर मुसलमान भी हूँ । मन्दिर और मसजिद में लोग एक ही परमात्मा की उपासना 
करते है । जो काबे मे सगे---असवबद है वही देर मे बुत है ।” 

सेयद की इन बातों के कारण अनेक व्यक्ति उसके दोस्त थे और अनेक 
दुश्मन | दाराशिकोह इनका मक्त था, किल्तु औरगर्जब कट्टर दुश्मन । औरगजेब 
दारा का भी छात्रु था। अत बह सैयद साहब से चिता था। एक बार उसने इन्हे 
पकडवा मगाया ।ढ॥ धर्मान्ध मुलला जो कि ओऔरगजेंब के पक्षपाती थे, उन्होने सैयद 
साहब को धम्मं-द्रोही घोषित कर दिया तथा सूली की सजा सुनादी । 

किन्तु सच्चे सत मुहम्मद सुक्बौैद अपनी सजा की बात सुनकर आनन्द मे 
उछल पड़े और असीम उल्लास के साथ सूली पर चढ़ते हुए बोले-- “ओह ! आज 
का दिन मेरे लिये बड़े सौमाग्य का है । जो छरीर अपने खुदा से मिलने में अब तक 
बाघक था, वह इस सूली की बदौलत छूट रहा है । मेरे दोस्त ' आज तू सूली के रूप 
में आया है । परन्तु किसी भी रूप मे क्‍यों न आए, मैं तुझे पहचानता हूँ ।” 

सच्चे भक्त ऐसे ही होते है । वे प्रार्थना में अन्तर नहीं मानते, चाहे बहु किसी 


शश२ आनन्द प्रवचन : भात्र १ 


भी भाषा में क्‍यों न हो, वे मगवान में अन्तर नहीं मानते चाहे उनका नाम कुछ भी 
हो | वे कहते है -- 
राम कहो रहमान कहो कोठ, कान्हु कहो भमहावेव रो। 
पारसनाथ कहो कोठ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरों । 
निजपव रमे राम सो कहिये, रहिस करे रहिसमान री। 
कर्षे करम कार सो कहिये, महादेव निर्वाण री ॥। 
परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री ! 
हह विधि सांथो आप आनन्दघन, चेंततसय निष्कर्म री । 
कितना सुघ्दर पद्य है ? कवि आनन्दघन जी कहते है--अपने इष्ट को चाहे 
राम कहो, रहीम कहो, कृष्ण, महादेव, पाश्वंनाथ या ब्रह्मा कही, कोई अन्तर नहीं 
है । आत्म-स्वरूप मे रमण करे, वह राम है, रह्दीम अर्थात्‌ प्राणियों पर दया करे वह 
रहमान है, कर्मों को काटने का प्रयत्न करे वह कृष्ण है, ससार मुक्त होकर निर्वाण 
प्राप्त करे वह महादेव, आत्म-रूप को स्पर्श करे वह पाश्वनाथ, और आत्मा की ही 
पहुचान करे वह ब्रह्म है। अर्थात्‌ आत्मा ही भगवत्‌-स्वरूप, चेतन्‍्यमय और कर्म रहित 
है चाहे वह किसी भी नामधारी देह मे क्यो न रहे और उसे किसी भी नाम से क्यो ने 
पुकारा जाय । 
आवश्यकता केवल यही है कि ईश-चिस्तन, मजन, प्रार्थना, पूजा, सेवा, परो- 
पकार, दान, शील-पालन, तथा तपादि क्रियाएँ अश्त करण की निर्मल मावनाओं के 
साथ की जाय | महाराज क्या कहेंगे ? इसलिये नहीं, या समाज के व्यक्ति क्या 
कहेगे ? इसलिये भी नहीं । महाराज या समाज की हृष्टि में घर्मात्मा' दिखाई देने की 
भावना से जो किया जाएगा वह दिखावा होगा, उसका कोई मूल्य नही होगा, किन्तु 
अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए दिखावे से बचते हुए जो व्यक्ति भावना-पूर्वक 
थोडा भी कुछ करेगा उससे मी वह अधिक लाभ उठा सकेगा । 
जूठे बेरों ने मुक्ति दिलाई 
आप सब जानते ही होगे कि रामचन्द्र जी जब सीता की खोज में बन-बन 
भटक रहे थे, सयोगवशात्‌ एक दिन शाबरी के यहा जा पहुचे । शबरी मीलनी थी । 
मगवान को देखकर उसकी खुशी का पार न रहा । तथा बावली-सी होकर वह राम 
के आतिथ्य का प्रयत्न करने लगी । पर आतिथ्य करने के लिये वहाँ क्या था ? केवल 
बेरों की एक टोकरी, कुटिया में रखी थी शै,हर्षातिरेक मे वह उसी को उठा लाई। 
ओऔर-- 
प्रभु के मिकट हो बेठकर वह भोलनों भोली भली, 
देते लगी बर बेर चुन-घुन प्रेस-अभ्ृत की डलोी । 
भिलनो खिलाने लग गयो, भगवान खाने लग गए । 
इस योग से भव-रोग धारे भोलनो के भरग गए । 
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लेती फ्रथम चल बेर सोठा, राभ फो देती तभो । 
लक्ष्मण ! रसोले देर यहूं भगवान यो कहते जभी । 
मक्ति के आवेश में शबरी को यह भी भान न रहा कि मैं अपने जूटठे बेर 
मगवान को खिला रही हूँ | बेर जूठे थे, कित्तु मावना कितनी उत्कृष्ट थी ? उस 
भावना के परिणामस्वरूप ही उसके कर्मों का नाश हुआ । मगवान को लगाया हुआ 
जूठे बेरो का भोग ही उसके भव रोगो के नाश का हेतु बन गया--ऐसा रामायण मे 
बताया गया है । 
यह चमत्कार है मावना का ! निस्वार्थे माव से किये गए नगण्य से आतिथ्य 
के द्वारा ही शबरी ने असीम लाम हासिल किया । कर्म इसी प्रकार फल की आकाक्षा 
रखे बिता ही किया जाना चाहिये । कहा भी है--- 
तस्माइसक्त सतत कार्य फर्म समाचर | 
असक्तो हयवरन्कर्म परमाप्नोति पुरुष ॥ 
-भगवत्गीता 
-+फल की इच्छा छोडकर निरन्तर कतंव्य-कर्म करो जो फल की अभि- 
लाषा छोडकर कम करते हैं उन्हे अवश्य मोक्ष-पद प्राप्त होता है । 
निस्वार्थ माव से किए गए कर्म ही शुम-फल प्रदान करते है । इसलिये बधुओ, 
अपना कर्तव्य करते रहो । उसका फल क्या मिलेगा इसकी कल्पना मत करो ! 
तुम्हारे पास सोना है तो उसकी कीमत भाव आते ही अवश्य आएगी। बह निरथंक 
नहीं जा सकता । आवश्यकता है तप, त्याग आदि समस्त शुभ---आचरणों को फल 
रहित और अनासक्त भाव से करने की । 
नास्ति त्याग-सस सुखम 
त्याग के जैसा जीवन मे और कोई सुख नही है । वस्तुओं का सयोग होने 
पर भी स्व-इच्छा से उन्हे त्याग देना, उनसे मु ह मोड लेना ही सच्चा त्याग कहलाता 
है तथा अपूर्व सुख का कारण बनता है । वस्तु के प्राप्त न होने पर, उसके बिनष्ठ 
हो जाने पर अपने जापको उनका छोडने वाला या त्यागी समझ लेना गलत है । 
त्याय उसे कहत है, जब इच्छा पृ्वेक प्राप्त पदार्थों को छोडा जाय | किसी मजबूरी 
से पदार्थों का छूट जाना, त्याय करना नहीं कहलाता । 
उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति अशुम-कर्म के उदय से बीमार पडा है | बीमारी 
के कारण उसने आठ दिन तक कुछ खाया-पिया नहीं तो क्‍या उसकी “अठाई' हो 
गई ? क्‍या आप उसके आठ दिन न खाने को आठ दिन की तपस्या मान 
लेंगे ” नही । 
वास्तविकता तो यह है कि उस व्यक्ति की खाने की इच्छा थी पर खाया नहीं 
गया, इसलिए उसने नहीं खाया । त्याग करने की इच्छा से उसने खाना नहीं छोड़ा । 
अत वह तप नहीं कहुला सकता । तप किसे कहते हैं ? 
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इच्छा निरोधस्तप - तत्त्वाधंसूत्र 


इच्छा का त्याग करना ही तपस्या है ! 

व्यक्ति के शरीर मे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, घर में किसी वस्तु का 
अभाव नही है, क्लेश का कोई कारण नही है ! ऐसी स्थिति से इच्छा पूर्वक उपवास 
करना तप है| वह तप नही है कि जिस दिन खाने के लिए नहीं मिला, रोजा 
रख लिया । 

हमारी माताएँ और बहिने आए दिन झगड पडती है, कभी अपनी सास से, 
कभो बहू से और कमी जिठानी या देवरानी से । फिर क्‍या होता है ? पूरे दिन का, 
या कभी-कभी तो दो-दो, तीन-तीन दिन का मी अनाहार | पर क्‍या वह तेले की 
तपस्था मे आ सकता हू ? क्रोध से भूखा रहना या बीमारी से भूखा रहना तप नहीं 
है, त्याग भी नही है | इच्छापूवंक मोजन का त्याग करके उस समय को जचितन-मनन 
मे बिताना तथा धर्माचरण करना ही सच्ची तपस्या कहला' सकती है । तथा त्याग की 
श्रेणी में उसे लिया जा सकता है। ऐस त्याग से ही आत्मा विशुद्ध और निष्कलक 
बन सकती है | कहा भी है -- 

“त्याग एवं हिं सर्वेषा मोक्षसाधनमुत्तमस्‌'' 
--माल्लबीयश्रुति 

समस्त प्राणियों के मुक्ति का उत्तम साधन अप्राप्त-मोगों का त्याग कर देना 
ही हे। 
प्ृथिव्या प्रवर हि दानम्‌ 


त्याग के समान हो दान की भी महत्ता है। सच्चा दान भी वही कहलाता है 
जां इच्छा स दियः जाता है। समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने क॑ लिये दिया जाने 
वाला पैसा, कसी अन्य को नीचा दिखाने के लिए दिया जाने वाला धन या व्यापार 
के सिल-सिले मे दी जाने वाली रिश्वत दान नहीं कहला सकती । इसी प्रकार अगर 
धन को चोर ले जाय या माल क॑ रूप में अन्य किसी प्रकार से नष्ट हो जाय, उसे 
आप दान खाते भे लिख दे तो वह मी दान नहीं कहलायेगा । 


सेठ जी का खाता 


एक सेठ थे । उनके परिवार में केवल उनकी पत्नी और लडकी थी | लडकी 
का नाम लाली बाई था। एक मात्र सतानू होने के कारण उन्हें पुत्री से अत्यक्तत प्रेम 
था। विन्तु दुर्माग्यवश लाली बाई दस वर्फनी होते न होते ही इस लोक से चली 
गई । 

सेठ संठानी अत्यन्त दुखी हुए। पर भाग्य पर किसका जोर चलता है * 
घीर-धोरे सठजी ता अपनी स्वाभाविक स्थिति म आा गए, किन्तु सेठानी पुत्री के 
वियोग में विकुल बनी रही । उसका दिमाग अध॑विक्षिप्त-सा हो गया था । 
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एक ठग ने जब सेठजी के घर को स्थिति और सेठानी की बिक्षिप्तता के 
विषय में जाना तो उस अवसर का लाम उठाने की योजना बनाई । तथा एक विन 
सेठजी की अनुपस्थिति मे उनकी हवेली पर आ धमका । 

अन्दर आकर उसने सेठानी को उनके नाम से सबोधन करते हुए पुकारा । 
सेठानी कुछ चकित हुई । यह विचार कर कि यह व्यक्ति मेरा नाम फंसे जानता 
है ” फिर भी उसने स्नेह-पूवंक कहा--“आओ भाई, बेंठो ! तुम कौन हो २” 

ठग बोला--“मैं सन्देशबाहुक हूँ । एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार 
ले जाता हूँ ।” 

यह सुनकर सेठानी बडी उत्सुकता पूवेक बोली-- 

“तुम समाचार पहुँचाने वाले हो तो मेरी लाली बाई का कोई समान्षार 
ले आते ।” 

ठग बोला--“माता जी !' वही तो लेकर आया हूँ आपकी लाली बाई बड़े 
आनन्दपुर्वेक है । 

खुशी के मारे सेठानी रो पडी और विह्नलतापूर्वक ब्रोली--“मेरी बेटी ने 
और क्या क्‍या समाचार भेजें है ? मुझे सब कहो ।” 

ठग ने अब उपयुक्त अवसर देखा और कह दिया-- 

“लाली बाई आपको बहुत ही याद करती है । आना चाहती है, पर वहाँ 
वाले आने नही देते । इसलिये उसने समाचार भेजा है कि कोई आने-जाने वाला हो 
तो मेरे गहने भेज देना ।” 

सेठानी मोह में पागल सी तो हो रही थी । बोली--“अब मैं किसे ढूंढने 
जाऊ ? भाई ! तुम समाचार लाये तो गहने भी उसको तुम्ही पहुचा देना !” 

निकी और बृकझ्ष बूक्ष ” ठग को और चाहिये भी क्या था ? सेठानी से गहने 
लिये और रफूचक्कर हो गया । 

इधर जब सेठ जी घर आये तो सेठानी जी ने तुरन्त ही बड़ी प्रसन्नता- 
पूर्वक कहा- “आज तो लाली बाई के समाचार आए थे ।” 

सेठजी हैरान हो गए । पूछा--“वहू तो मर चुकी है अब उसके समात्रार 
कहाँ आएंगे ?” 

सेठानी--नही, नही ! वह बड़े आनष्द में है। उसने अपने गहने मेंगवाए 
थे।” 

अब सेठजी के कान खडे हुए। बोले---“गहने दे दिये क्या तुमने ?', 

“बाह ! लडकी ने गहने मंगाये थे तो देती नहीं क्‍या ? समाचार लाने वाले 
के साथ ही भेज दिये ।' 
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“बहुत अच्छा किया ! सेठजी ते मस्तक पीटते हुए कहा | और पूछा--“यह्‌ 
तो बताओं कि वह किघर गया और कितनी देर पहले गया *” 

“थोडी देर पहले ही इस सीधी सडक की तरफ गया है ।” सेठानी कुछ उदास 
होकर बोली । 

सेठजी पूरी बात सुने बिना ही गहने ले जाने वाले को ढूँढ़ने के लिये बाहर 


भागे । पर प्रयत्न निष्फल हुआ, ठग मिला नहीं, और वे दोड-माग से बलात होकर 
बापिस लौट जाए । 


गहनो की चोरी का दुख सेठजी को बहुत हुआ दिन्तु घर में घन की क्‍या 
कमी थी ? अत घैर्यपूवंक बोले---“कोई हज नही, जो धन गया वह लाली बाई 
के लेखे ।” 

बधुओ, क्या सेठ का सोचना सत्य था ? ठग के द्वारा ले जाया धन क्‍या लाली 
बाई के लेखे लग गया ? ठग भांग गया था, अगर परकड म आ जाता तो सेठ्जी 
उसे वापिस ले लेते या नही ? 

आप अब समझ ही गए होगे कि ठगबाजी से गया हुआ धन दान-खाते 
में नही जा सकता । इसी प्रकार व्यापार-घन्घे मे घाटा लगने पर, और आसामियों 
में डूब जाने वाला धन भी दान-खाते में लिख दिया जाय तो बह दान नहीं कहला 
सकता | दाव केबल तभी कहलाता है, जब पैसे को या पदार्थ को इच्छा से दिया 
जाय | प्रसपन्नतापृर्वंक उसका त्याग किया जाय । त्याग और दान दोनों का सम्बन्ध 
है । इसके विषय में सत्य ही कहा है 


“त्याग से पाप का मूल घन चुकता है और दान से पाप का ब्याज ।! 
- विनोबा भावे 


इसलिये मानव को स्व-हुछा ओर त्याग की मावना से दान देना चाहिये, 
तप करना चाहिये तथा अन्य जो मी क्रियाएं की जायें अनासक्त माव से ही करना 
चाहिये । उस यह कभी नही भूलना चाहिये कि सासारिक पदार्थों में मनुष्य कितनी 
मी आसक्ति क्यो न रखे एक दिन तो वे सब छूट ही जाएँगी। इसीलिए पृज्यपाद 
श्री अमी ऋषि जी महाराज ने ससार में अनुरक्त प्रत्येक अज्ञानी प्राणी को चेतावनी 
दी हे -- 
थिर ला रहेगे यो गरर ना रहेगो, 
सदपूर ना रहेगी देर ध्र में घ्लिलायगो। 
घन न रहेगो ना रहेगो सन निकाम पन, 
योचन ये तेरी छिम एक में बिलायगों । 
कफरजे भलाई भाई, छोड़ो छल छद मद 
सज्जन ये देहू तेरी आग में सिलायगों। 
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कहे अभीऋषि घलयो जायगो अकेलो-- 
तब तेरो हितवारों कोऊ सगमें ना जायगो ) 

कितनी सुन्दर छिक्षा है ” अति सरल भाषा में यही बताया है कि भोले 
प्राणी | तू जिस धन, यौवन और शरीर को लेकर गव॑ करता है वे सब अस्थिर हैं । 
एक दिन सभी विलीन हो जाएँगे । तथा जिन सम्बन्तियो, हित्तैषियों को अपना भान- 
कर उनके लिये तू अनेक प्रकार के पाप करता है, वे ही तेरी इस देह को अग्नि के 
समर्पित कर देगे । तेरे साथ इनमे से कोई नही जाएगा तुझे अकेले ही अपनी महा- 
यात्रा पर बढ़ाता होगा । 

यह अटल सत्य है कि प्रुण्य-और पाप के अलावा आत्मा का साथी और कोई 
नही होता । अत॒ प्रत्येक मुमुक्षु को ससार मे रहकर भी अनापक्त भावना रखनो 
चाहिए । तथा शुभ-क्षियाओ के साथ करना चाहिये, क्योकि किये हुए कर्मों का फल 
भावना के अनुसार ही मिलता है । कहा भी है -- 

'भावना भवनाशिनोी । 
--चाणक्य नीति 
--पर्म-ध्यान से परिपूर्ण मावना जस्म-म्रण का अन्त करने वाली होती है । 


ड्रर 


१२ 
कटुकवचन मत बोल रे 


धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों ' 

थी "यप्रसेनी सूत्र में सूर्याभदेवता मग्रवान महावीर की स्तुति पूण भावना 
के साथ करत है । वे कवल स्तुति ही नहीं करते, अपने अभियोगिक (चाकर) देवता 
को आज्ञा देते है--दिवानुप्रिय | मगवान महावीर प्रमु जम्बूद्वीप के मरत क्षेत्र मे 
आमलकप्पा नगरी में विराज रहे है, उनके दर्शन करने जाओ ।” 
मधुर सम्बोधन 'देखानुप्रिय' 

शास्त्रों में स्थान-स्थात पर श्रेणिक राजा या कृष्ण वासुदेव आदि का जहाँ 
वर्णन आता है, उनकी भाषा का पता चलता है। थे अपने सेवकों को भी किसी 
प्रकार का हुक्म प्रदान करते थे ता उमसे पूर्व 'देवानुप्रिय” सबोधन से पुकारते थे । 

'दवानुप्रिय' का अर्थ है--हे देवताओं के प्रिय ! महत्त्व शब्दों का नही है, 
शब्दों के पीछे रही हुई मधुर मावना का है । वाणी की मधुरता में असीम शक्ति होती 
है । मीठी जबान से जो काम निकल सकता है, कड॒वी जबान से कमी नहीं निकलता । 
मनुष्य के नेज्रों मे स्नेह अलकता हो, उसकी आकृति में सौम्पता हो, और सबोधन म 
मधुरता हो तो क़र से क़र पुरुष भी नम्र बन जाता है, उसका हृदय भी पिघल 
जाता है । दशवेकालिक-सूत्र' के सातवे अध्ययन मं भी सबोधन का बडा महत्त्व 
बताया गया है । लिखा है -- 

तहेय काण काणित्ति पडग पडगित्ति वा । 
वाहिय वा वि रोगित्ति, तेण चोरिकत्ति नो वए ॥ 
--दशवैकालिक सूत्र 

मपुष्य को चाहिये कि वह काने को काना, नपु सक को नपु सक, बहरे को 
बहरा, व्याधिग्रस्त को रोगी तथा चौय॑ कम करने वाले को भी चोर कहकर न पुकारे | 

यश्षपि काने व्यक्ति को काना कहना असत्य नहीं है किन्तु अप्रिय है । काना 
कहकर पूकारते ही उसके हृदय को दु ख होगा और लग्रेगा कि मेरा उपहास किया 
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जा रहा है | काना कहने की बजाय अगर “भाई, सूरदास” कह दिया जाय तो व्यक्ति 
को उतना दुख नहीं होता । 

इसी प्रकार बहरे को बहरा और नपु सक को नपु सक या हिजडा कह दिया 
जाय तो उसे अत्यन्त दुख होता है तथा हीनता का अनुभव होता है । कोई व्यक्ति 
रोगी है, व्याधिग्रस्त है, बीमार है, जन्म से ही उसे प्रतिदिन औषधियाँ पीनी पडती 
है । किन्तु उसे भी रोगला कह दिया जाय तो कितना दुख होता है। वह सोचने 
लगता है--्या मैं जानवृक्ष कर बीमार पडा हूँ ? अपने पाप-कर्मों के उदय को मैं 
क्या करू ? कितना आर्त-ध्यान पैदा होता है उसके हृदय में ” कई व्यक्ति तो रोगी 
के लिये कट सम्बोधन ही नही, वरन्‌ यह भी कह देते हे--'मरे न माचो छोडे ।' 
कितनी कडवी ब्रात है कि न मरता है, भौर न माचा हो छोडता है। कहाँ तक 
सेवा करे ? 

ऐसे शब्द बीमार को कितने कठोर लग सकते है । कमजोर दिलवाले का तो 
हार्टफल ही हो जाव तो कोई आश्चर्य की बात नही है। कहने का अभिप्राय यही है 
कि कटुवचनों सं और कट सबोधनों से कमी-कभी बड़ा अनर्भ भी हो सकता है । 

व्यक्ति कितना भी बुरा क्‍यों न हो, उसे बुरा सबोधन कभी प्रिय नहीं लगता। 
चोर ज्ञोरी करता है. और कभी-कमी तो प्राणियों का वध भी कर देता है, किन्तु 
उस भो अगर चोर कहकर पुकारा जाय तो उसे रम्य नहीं लगता । इसीलिये 
धास्जकार कहते है कि छुम उसे चोर मत कहो । अपनी जबान को गन्दी मत करो 
चोर अपने किये की सजा स्वय मोगेगा ! उसके कारण तुम अपने लिये कर्मो का 
बन्धत मत करो । कटु-वचनो को बोलकर जहाँ ध्यक्ति निबिडकर्मों का बध कर लेता 
है वहाँ मधुर वचनो का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा को इतनो निर्मेल और विशुद्ध 
बना सकता है कि अत-समय मे मुक्ति का अधिकारी बन सके । 

इसीलिये महापुरुष न तो स्वय ही किसी को कटु या ममम-घाती छाब्द कहते 
है और न ही ऐसे व्यक्तियों की, जो कटु-भाषी होते हे, सगति करते है । वे उपदेश 
भी यही देते है कि कपटी और कंटु-माषी व्यक्तियों की सगति से बचों। उनका 
कथन है -- 


वचन मधुर रखे बिल से कपट भाव, 

तासे कर प्रीत सन-मेव न उच्चार रे । 
बोलत कटुक मन भाही है सरल भाव, 

ताका सुण बोल सत क्रोध मन घार रे । 
अम्तर कपट और थजन कटुक होय, 

ऐसो जन होय ताको सगति मनियार रे । 
अमीरिस कहे मत सरल सघुर वेण, 

ताकी हिल सील भव-भव सुखकार रे ॥१॥ 
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कृषि के कथन का आशय यही है कि मनुष्य पर सगति का असर हुए बिना 
नही रहता । बुरे व्यक्तियों के ससर्ग में रहकर व्यक्ति अपने आपको कितना भी 
बचाए, कुछ न कुछ बुराई उसमे भा ही जाएगी । जैसे -- 
काजर को कोठरो मे कंसो हू सयानो जाय, 
एक लोक काजर की लागि है पे लागि है। 


व्यक्ति कितना मी होदियार क्‍यों न हो, अगर वह काजल की कोठरी मे 
जाएगा तो थोडी बहुत कालोच उसके वस्त्र या दारीर पर लगे विना नहीं रहेगी । 
इसी प्रकार सगति का भी कुछ न कुछ असर भनुष्य के मन पर हुए बिना नहीं 
रहता । अत मन में कपट रखने वाले तथा कटुक वचनो का उच्चारण करने वाले 
से सम्पर्क रखना ठोक नही । 


पडितरत्न श्री अमीऋषि जी महाराज ने एक पद्म में ही तीन बाते कही है । 
प्रथम तो यह है कि मन मे कपट रखकर मधुर बोलने वाले व्यक्ति से अपने मन का 
भेद नहीं कहना चाहिये । दूसरे---मन मे सरलता रखते हुए कोई व्यक्ति हित की 
भावना से अगर कठोर वचन कहे तो क्रोध नही करना चाहिये । पर तीसरी शिक्षा 
उनकी यह है कि जो व्यक्ति मन मे कपट रखे और जबान से भी कडवे बचन बोले 
उसकी तो सगति ही न करे । क्योकि सगति का असर हुए बिना नही रहता । 


मधुर बचन हैं ओवधि 


मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति का मन अस्यन्त कोमल बौर करुण-रस से 
मरा रहता है। परिमाण यह होता है कि उसकी वाणी, दृष्टि और कार्यों मे भी 
मधुरता रहती है । ऐसा व्यक्ति किसी के मन को दुखाने की इच्छा नहीं करता । 
उसके हाथ किसी को कष्ट देन के लिए नहीं उठते, और उसकी जबान किसी का 
दिल तोडने के लिए नही खुलती । 


मीठे बचन महान शोक से सतप्त प्राणी को भी धैर्य प्रदान करते हे तथा 
काफी अश्ो तक वह अपने दुख को भूल जाता है । रोगी व्यक्ति के लिये तो मधुर- 
बचन औषधि का काम करते हैं। यह प्राय देखते हे कि डॉक्टर-वैद्य अगर मधुर- 
भाषी होते है तो रोगी के हृदय को बड़ा ढाढ़स और सब्तोष पहुँचा सकते है | मरीज 
की आधी बीमारी तो डोक्टर या वंद्य के मीठे वचनो से ही दूर हो जाती है तथा 
उसका हृदय स्वस्थ होने की आशा से भर जाता है । 


इसीलिये बुद्धिमान पुरुष सदा ऐसी वाणी बोलते है, जिससे किसी को दुख 
न पहुँचे, वह्‌ तिरस्कार का अनुमव न करे और हीनत्व की भावना से न भर जाय । 
उनके मन में सदा यही भावना रहती है कि -- 
पियवाबय-प्रवानेन, सर्वे तुष्यन्ति जतंद- । 
तस्मात्तदेव वक्तव्य बचने का वरिश्रता ? 
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--प्रिय वचन बोलने से समी प्राणियों को संतोष होता है तो फिर बसे ही 
वचन क्यों नहीं बोलते चाहिये ? मीठे वचन बोलने मे क्या नुकसान है । उससे कौन 
सी दरिद्रता आने वाली है ? 

सौठे वचनो का बडा चमत्कारिक असर होता है। मनुष्य तो क्‍या, पशु-पक्षी 
भी मधुर-बचनों से वश मे हो जाते हैं। अनेक बार तो बिगडते हुए कार्य बन जाते 
हैं तथा घोर कलह भी शात हो जाता है । क्रोध की अग्नि पर मधुर-वाणी और 
स्नेह-मरी दृष्टि शीतल जल का काम करती है चडकौशिक सपप॑ ने भगवान महावीर 
के पैर को डस लिया था किस्तु प्रमु की स्नेहामृत पूर्ण दृष्टि ने उसे सदा के लिये 
फ्रोष-रहित बना दिया । इतना परिवर्तन ला दिया कि उस विषधर प्राणी ने जीवन 
मर के लिये किसी को काटता छोड दिया तथा लोगो के फेंके हुए ई टो और पत्थरों 
की चोटो को सम-माव से सहन किया । चीटियो ने उसके सारे शरीर को चलनी 
के समान छेद युक्त बना दिया किन्तु उस प्राणी ने उफ तक नही की, एक भी चीटी 
की जान लेने का विचार उप्तके हृदय मे नहीं आया । 


यह था केवल मधुरता का परिणाम । बचनो का उच्चारण किस प्रकार 
करना भाहिये, इस विषय में हमारे धममं-शास्त्र अनेक प्रकार भे शिक्षाएं देते है । किन्तु 
उन सबका मूल केवल यही है कि मानव सदा मुदु-बचनो का प्रयोग करे, तभी बहू 
अनेकानेक पृण्य-कर्मों का बव करता हुआ अत में उच्चगति प्राप्त कर सकता है । 
मगवान महावीर का कथन है -- 
अवण्णवाय ॒परम्पुहस्स, 
पञ्यक्खओ पड़िणोय ञ्र॒ भास । 
ओहारिगि अप्पियकारिणि ल-- 
भास न भासिज्ज सया स॒पुज्जो । 
--देशवेकालिक सूत्र 
जो साधु-पुरुष किसी की भी प्रत्यक्ष या परोक्ष मे निश्दा नहीं करता, तथा 
दूसरो को पीडा पहुँचाने वाली, निएचमकारी और अप्रियमाषा नहीं बोलता वह पृज्य 
बचता है । 
वास्तव मे ही अगर हम इतिहास को उलटें तो ज्ञात होता है कि जितने भी 
महापुरुष ससार में हुए है वे अपनी नम्नता, परोपकारिता और प्रिय-माधिता के 
कारण ही महापुरुष कहलाए है । 
सुक्ति का सार्ग कौनसा ? 
सत मेकेरियस बडे त्यागी और तपस्वी सत थे । एक बार एक व्यक्ति ने 
उनके पास आकर कहा--“मगवन, मुझे मुक्ति का बिलकुल सीघा और सरल भागे 
बताइये 
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सन्‍्त ने कहा --“अच्छी बात है, तुम पहले कब्रिस्तान मे जआाओ और समस्त 
कबरो को खूब गरालियाँ देकर आओ ” 

व्यक्ति सत की इस आज्ञा से चकित हुआ किन्तु बिना इस विषय में कोई 
प्रघन किये उसने आज्ञा का पालन किया । 

अगले दिन जब वह मेकेरियस के पास आया उन्होने पूछा--“क्यो भाई! 
तुमने कल कब्रिस्तान में जाकर कबरो को गालियां दी ?” 

“जी, हाँ ! मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया ।” 

तब सत न पूछा --“तो किसी कबर ने परी गाली के जबाब मे कहा ?' 

किसी ने कुछ भी नहीं कहा मग्वन्‌ ! 

सत मुस्कराए और बोले--'वत्स ! कबरो ने ही तुझे मुक्ति का मार्ग बता 
दिया है। तू समार भ मातापमान से अलिप्त रह, किसी की गालिया और दुवेचन 
सुनकर मी प्रत्युत्नर ” कटु बचन मत बोल ! यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है ।” 

कट-वचत सुनसे वाले के हृदय फो तीर की तरह वध देते है । शस्ब का 
आधघात तो ममय पाकर ठोक हो जाता है किस्तु वचन का आघात दीघेकाल तक 
भी मन को सताता रहता है। इसीलिए कबीर ने कहा है-- 


मघुर वचन है ओऔषधोी, कटक वचन है तीर । 
श्रवण द्वार से सच्तरे, सालें सकल शरोर ॥ 


कडवे वचयो सं सामाजिक वातावरण अप्रिय बनता है और पारिवारिक वाता- 
वरण भी विपला बन जाता है| वचनो का ही प्रभाव होता है कि बाप बेटे मे कलह, 
पति-पत्नी में अनबन और भाई-भाई में घोर वेमनस्य पैदा हो जाता है। द्रीपदी के 
इस कथन ने--अन्धे के लडके बन्धे ही होते है ।। महामारत का युद्ध खड़ा कर 
दिया । 


क्रोधी व्यक्ति अपने घर में ही अशाति का वातावरण बना लेता हैं। खाने 
बैठा और रसोई में से थाली उठाकर फेक दी, क्योकि सागर मे नमक कम हो गया । 
बाह, इतनी सी बात ” अगर नमक मागर लेता तो उसकी हेठी हो जाती ? और पत्नी 
को तथा उसके सारे घराने को गालिया देने से क्‍या वह ऊंचा उठ गया? घर में 
नौकर है, पर बात वात में उसे बुरा-मला कहने और झिडकन से क्‍या सालिक महा- 
पुरुष बन गया ? दरवाजे पर मिखारी आया उसे अनेक अपशब्द कहकर तथा आँखें 
निकालकर भगा दिया तो क्या स्वय व्यक्ति की आत्मा कुछ ऊँची उठ गई ? नही, 
कटुबचन कहकर कभी कोई महान्‌ नहीं बन सकता है । 


इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य को अपनी जबान पर अकुश रखना चाहिए । 
ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हैँ और इसका प्रमाव बया होगा । बोलने- 
बोलने मे ही बडा भारी अन्तर पड जाता है। मान लीजिये, “किसी की माता आाई 
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है । पुत्र मा को देखकर अगर कहे कि मेरी माताजी आई हैं ।!' तो मा को सुनकर 
कितनी प्रसन्नता होगी, उसका हृदय कितने गौरव का अनुभव करेगा ? किन्तु अगर 
वही पृत्र कहदे---'कि मेरे बाप की औरत है | तो माता का हृदय क्या कहेगा ? उसे 
कितना दुख महसूस होगा ? बात वही है । सत्य मी है, किस्तु अभ्रिय तो है । अप्रिय 
सत्य मी मानव को नही बोलना चाहिए । मनुस्मृति मे कहा भी है-- 
“सत्य ब्नयात्‌ प्रिय न्रुयात्‌ न ब॒यात्‌ सत्यभप्रियम्‌ । 

--सत्य बोलो, प्रिय बोलो किन्तु अप्रिय सत्य मत बोलो । 

सत्य भी अगर अधिय होता है तो उसमे मन को ठेस पहुँचती है। एक मिखारी 
को आप उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाएँ किस्तु खिलाने के बाद अगर उसे कह दें--क्योरे 
जिन्दगी मे कमी खाए थे ऐसे पकवान ? तो क्‍या होगा ? भले ही भिखारी भीख 
मागकर खाता है, और वास्तव में ही उसने अपनी जिन्दगी में वैसे पक्रवान नहीं खाए, 
पर आपके इस तरह कहने में उसे बडी चोट पहुँचेगी और उसकी स्वादिष्ट भोजन 
पाने की खुशी का लोप हो जाएगा । 


दूर क्यो जाये, आप अपने घर में भी अगर प्रिय और ऊंची भाषा बोनेंगे तो 
आपके घर का वातावरण मधुर बना रहेगा। तथा आपका सब सम्मान करेंगे पर 
अगर आपके मुह से कडवी बाते निकलनी प्रारम्भ हो जाएँगी तो घर वाले भी सुनने 
को तैयार नही होगे । 

क़ोध हमारी बहनो को भी बहुत आता है। वे लडेगी अपनी साप्त से और 
गुस्सा उतारेंगी बच्चो को घमाघम पीटकर । या देवरानी और जिठानी से लड पड़ेंगी 
और रात को सोना हराम करेगी श्रीमानजी का । बेचारे थके-माँदे पति फिर अपनी 
तकदीर को कोसते रहेगे । अथवा कर्कशा स्त्री से पीछा छुडाने का उपाय सोचेगे। 
एक हृष्टान्त है । 

पढितजो मोटे क्यो कर हुए ? 

किसी गाँव में दो पछित रहते थे | दोनो विद्वान और होशियार थे, रिस्तु 

निर्धनता के कारण बडे दुखी थे ! कहते है कि-- 
पड़िते निर्घनत्व, धनपति कृपणत्व । 

अर्थात्‌ पडितो मे निर्धनता पाई जाती है और घनवानों मे कृपणता । 

तो दोनो पढ़ित दरिद्रता से परेशान होकर विकार करने लगे--यहा गुजारा 
नहीं होता, कही परदेश जाना चाहिए। विचार पक्का हो गया और दोनो एक दिन 
वहाँ से चल दिये। घर पर दोनों की पत्नियाँ थी पर स्वमाव में एक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न थीं । 

एक की पत्नी अत्यन्त नम्न, मधुर-माषी और पतिन्नता थी पर दूसरे पडित की 
स्त्री ककेशा और क्षगडालू थी । इस प्रकार एक का जीवन शातिमय था और दूसरे 
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का अशातिमय । किन्तु दरिद्रता का निवास दोनो के यहाँ एक साथ था, अत दोनों 
शुभ-मुहूर्त देखकर रवाना हो ह्वी गए । 

चलते चलते वे लोग एक राजा के राज्य मे पहुँचे । राजा विद्वान पडितो को 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उन्हे अपने यहा ठहरने के लिए कहा। राजा ने 
सोचा कि मेरे दरबार की विद्वानो से शोभा बढ जायगी । क्योकि कहा जाता है -- 


लाख मूर्ख तजि रालिए, इक पड़ित बृधधास । 
सर शोभा इक हस सो, लाख फाक केहि फास ।। 


अर्थात्‌ जिस प्रकार एक लाख कौओ के होने से भी सरोवर शोभा नही पाता, 
जितना घोमायमान वह एक हस के होने से ही हो जाता है । उसी प्रकार लाख मूर्खों 
के होने से शौमा नहीं बढती वबरन्‌ एक पड़ित और बुद्धिमान के कारण श्ोमा बढ़ 
जाती है अत लाख मूर्खो को छोडफर भी एक पडित को रखना अच्छा है । 


राजा ने यही विचार कर अपने कर्मचारियों को दोनो पडितों के लिए समस्त 
सुविधाओ का प्रबध करते के लिए तथा मोजनादि का उत्तम प्रबंध करने के लिए 
आदेश दे दिया | पडित आनन्दपूर्वेक रहने लगे, किस्तु राजा से उनकी मुलाकात पुन 
जल्दी नही हो पाई । 

दो दिन, चार दिन, महीने, दो महीने, इसी प्रकार छ महीने व्यत्तीत होने के 
पश्चात्‌ एक दिन वे राजा से मिले । राजा ने देखा कि एक पढ़ित तो पूर्व की अपेक्षा 
दुबंल हो गया है, और दूमरा हृष्ट पुष्ट । 

आश्चर्यपूर्वंक राजा ने पूछा--क्या आप लोगो को यहाँ कोई कष्ट है ? 

नहीं राजन्‌ ! आपके यहाँ हमे किस्र प्रकार का कष्ट ? कोई तकलीफ नही 
है। पड़ितो ने उत्तर दिया । 

फिर आप लोगों के शरौोरो मे ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ कि आपमे से एक तो 
दुर्बंल हैं और दूसरे स्वस्थ ” 

राजा की बात सुनकर स्वस्थ और पुष्ट हो जाने वाले पडित ने कहा-- 
“महाराज ' भेरे हृष्ट-पुष्ट हो जान के दो कारण हैं। एक तो आपके यहाँ भोजनादि 
का उत्तम प्रबंध है दूसरे यहां मुझे दु ख नही है । मेरे घर पर मेरी पत्नी ककेशा और 
क्षगडालू है । एक दिन मी जाति से नहीं रहने देती थी मुझे रोज उसकी गालियाँ 
सुननी पडती थी। अब आप समझ ही गए होगे कि प्रथम तो आर्थिक अमाव के 
कारण और दूसरे स्त्री के दुख से घबराकर मैने घर छोड दिया था। विद्वानों का 
कथन भी है '--- 

साता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाउप्रियवादितों । 
अरण्य तेन गन्तव्य यथारण्य तथा गृहम ॥ 
--पंचतत्र 
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--जिसके घर मे माता न हो और पत्नी अप्रियमाधिणी हो उसे वमवासी 
हो जाना चाहिये, क्योंकि उसके लिये वन और घर बराबर है ! 

तो महाराज ' घर पर झगडे के बिना एक दिन भी नहीं निकलता था और 
यहाँ उस दुख से मुझे सुक्ति मिल गई है । इसीलिये मैं अधिक मोटा ताजा हो गया हूँ । 

अब राजा ने अपनी प्रश्नवाचक हृष्टि दु्बल हो जाने वाले पड़ित की ओर 
डाली । पडित ने उसका आशय समझकर कहा --- 

“महाराज ! यहाँ तो मुझे भी किसी बात की तकलीफ और कोई कष्ट नही 
है, किल्तु मुझे अपनी पत्नी की स्मृति सताया करती है। भेरी पत्नी अत्यध्त सुशील 
और मधुर-माषिणी है। उसके द्वारा जो सम्मान, भ्रिय वचन और इन सबसे प्राप्त 
सुख मुझे मिलता था वह यहाँ नहीं है-- 

/नित्य सधुरवकत्री च सा रसा म रमसा रसा । 

जो स्त्री निरम्तर मधुरवाणी बोलती है, वही साक्षात्‌ लक्ष्मी रूप है। केवल 
घन-सपत्तिरूप लक्ष्मी को ही लक्ष्मी मत समझो 

इसी कारण से मैं दुबला हो गया हूँ महाराज !' और कोई बात नहीं है ।” 


बधुओ ! आप भी समझ्ष गए होगे कि मधुर बचनों मे कितनी शक्ति होती 
है । तीन योग माने जाते हैं। एक मनोयोग, दूसरा वचत योग और तीसरा काययोग । 
इन तीनो योगो मे वचन योग बीच भें है। वचन योग मन के भावों को मी समझाता 
है तथा काय से मो कार्य करा लेता है। यह दोनो ओर चलता है, इसलिये इस पर 
अकुद रखा जाना अत्यत आवश्यक है । 

बचनो की कडुवाहट से ही वेर और विरोध का श्री गणेश होता है । वर्षों के 
स्नेह-सम्बन्ध को भी कटु-बचन क्षणमात्र मे तोड डालते है । एक दोहे मे कहा है -- 


दूध फटा थो फहां यया, मन फटा गई प्रोत । 
मोती फटा कोमत गई, ठोनों की एक ही रीत ॥॥ 
कहते है--समझ मे नहीं आता कि दूध फटते ही घी कहाँ चला जाता है ? 
अर्थात्‌ दूध फट जाने पर घी नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रगाढ स्नेह जो वर्षों से चला 
आता है, वह भी कठोर बचनो के कारण मन के फटते ही बिलीन हो जाता है। इसी 
प्रकार मोती के टूट जाने पर उसका मूत्य समाप्त हो जाता है। कवि का कथन है 
कि तीनो की एक हो रीति है ! 
इसलिये बुद्धिभान्‌ पुरुषों को कंटु-भाषा से स्देव बचना चाहिये | यह केवल 
आप श्लषावकों के लिये ही नहीं है वरन्‌ हम साधु-साध्वियो के लिए भौ है । पाँच 
महान्नत मे दूसरा महाव्रत है--'सत्य बोलो” पाँच समिति मे दूसरी समिति है-- 
'कर्कश, कठोर, क्रोधयुक्त, मानयुक्त, एवं राग आदि दोषों से युक्त माषा नहीं बोलना । 
इण्ही सब दोषो को ठालते के लिये माषा-सशिति' बनाई है । इनके अलाबा तीन 
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शुप्तियों मे भी 'वचन गुप्ति' आती है! इस प्रकार हमारे यहाँ बोलने पर तीन-तीन 
प्रतिबध लगाए गए है। अप्रिय, कठोर और मर्भकारी भाषा का हमारे लिये पूर्ण 
निषघ है । 

सारांश मेरे कहने का यही है कि मानव-मात्र को मधुर शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिये | इससे घर मे, परिवार मे, समाज मे वेर-विरोध पैदा नहीं होता । 
बुद्धिमानों का यही प्रण्त्न रहता है कि वे स्वयं जपने मधुर बचनो से आपसी व्यवहार 
को सुल्दर बनाए रखे तथा दूसरों को भी इसी प्रकार की शिक्षा देते रहे । उनका 
सभी से यही कहना होता है --- 


मत दीजो घतुर नर गाली । 
पियों समता रस की प्याली रं॥मत ॥ १॥। 
थे कटक वाक्य मत बोलो, 
क्यो वेर बसाओ ख्ालों रे ॥मत ॥२॥। 
सरल भाषा में कही गई कितनी सुन्दर बात है ” हम सब चाहते तो यह है 
कि सब भनुष्य हमारी बात माने, हमारा आदर-सम्मान करे और हमसे प्रभावित 
हो, किस्तु क्या चाहने मान्न से ही आकाक्षा पूरी हो जाएगी ? नहीं, इसके लिये 
प्रयत्न करना पड़ेगा और इसी का तरीका कवि ने बत्ताया है कि “तुम कटु-वचन मत 
बोलो, सदैव समता रूपी अमृत का पान करत रहो ताकि जबान से भी मधुर-रस ही 
प्रवाहित हो । कडवे वचनो से कोई लाभ हासिल नही होता । केबल वेर ही बढता है। 
जिहल्ला किसलिये सिलो है 
संत सुकरात का कथन -- 
“ईश्वर ने हम दो कान दिये हैं और दो आँखे, पर जिल्ठा एक ही दी है । 
वह इसलिये कि हम बहुत अधिक सुने, बहुत अधिक देखे, लेक्नि बोले कम-बहुत कम ।” 
एक जापानी कहावत भी है-- 
'जिह्ना केवल तीन इच लम्बी होती है किष्तु वह छ फुट लम्बे आदमी को 
कत्ल करवा सकती है ।” 
कहावत सववंथा रात्य है । जिद्दा का आघात तो तलवार के आघात से मी 
भयानक होता है । क्योकि तलवार केबल शरीर पर घोट करती है किन्तु जीभ मन 
पर गहरी चोट पहुँचाती है, और वह जल्दी से ठीक भी नही होती | 
जिद्दा मे ही मृद्ुता रूपी अमृत विद्यमान रह सकता है और जिह्ना में ही 
कटुता रूपी विष । जिसकी जिद्डा मे यह अमृत होता है, वह लाखो को अपना बना 
लेता है, तथा कटुता रूप-विष होने पर अपनो को भी बेगाना बना कर छोडता है । 
अपने कचनों से ही मनुष्य सम्मान का पात्र बनता है और अपने बचनों से ट्ठी 
अपमानित होता है। कविवर रहीम ने इसीलिये कहा है-- 
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रहिमन जिला बावरो, कहि गई सरग पाताल । 
आपु तो कह भीतर गई, जूली लात कपाल ॥ 

सुनकर आपको हँसी आएगी, पर बात सत्य है | वास्तव भे ही यह जीम चाहे 
जो कहकर स्वय तो दातो की पहरेदारी मे इस मूँह रूपी किले मे छिप कर बैठ जाती 
है, किन्तु उसकी बातो के परिणामस्वरूप बेचारा सिर जूतियाँ खाना शुरू करता है 
और इस अनिष्टकारी तथा कोमलागी सुन्दरी को कोसता रहता है । 

इसलिए मेरे भाइयो | अगर अपने उत्तमांग, इस मस्तक की सुरक्षा चाहते 
हो तो जिद्ठा को वश मे रखो । मीठा बोलने मे तुम्हारी हेठी नहीं होगी । अभी-अभी 
मैंने बताया ही है कि 'सूर्याभम देवता भी अपने आमियोगिक-- चाकर देवता को 
दिवानुप्रिय' कहकर सम्बोधन करते है । तो हमारे लिए किसी को प्रिय और मीठे 
शब्दों से सम्बोधन करने मे कौनसी छार्म की बात है ? अपने से छोटों को भी अगर 
हम प्रिय सम्बोधन से पुकारते हैं तो वह हमारे गौरव को बढाता ही है, घटाता नही । 
प्रत्येक महापुरुष वाणी की मधुरता से ही महापुरुष कहलाता है। जबान से कडवे- 
वचन रूपी पत्थर बरसाने वाले को आज तक किसी ने महापुरुष नहीं कहा । 

आशा है आप वचनो के महत्त्व को समझ गये होगे और यह भी समझ गये 
होगे कि अनेकानेक पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त वाणी का दुरुषयोग न करके किस 
प्रकार उससे नवीन शुम-कर्मों का बन्धन किया जा सकता है, और अन्त में उच्च 
गति को पाया जा सकता है। अगर आपको मी अपनी आत्मा को निरन्तर विशुद्ध 
बनाते हुए जस्म-मरण से मुक्त होने की अभिलाषा है तो सर्वप्रथम अपनी वाणी पर 
अकुश रखना सीसे तथा मधुरमाषी बनने का प्रयत्न करे । 


प्र 


१३ 
यही सयानो काम ! 


धर्मप्रेमी बचुओ माताओं एवं बहिनो 


श्री 'रायप्रसेनी सूत्र' में सूर्याम देवता अपने आमियोगिक देवताओं को आदेश 
देते हैं--“मगवान महावीर की सेवा में पहुँचो और सेवा मे पहुँचकर सविधि वन्दन' 
करो !” 'सूर्यामदेवता' वल्दना करने की विधि मी बताते हैं । यह हितकारी शिक्षा 
कहलाती है । 


वन्दना करना विनय है। विनय से सब सुख प्राप्त होता है | विनय के द्वारा 
शत्रु ही मित्र बन जाते हैं फिर अन्य लामो का तो कहना ही क्या है। हमारे शास्त्रों 
में विनय का महत्त्व बड़ा भारी बताया गया है। कहा है-- 
एवं षस्मस्स विणओ, मल परमसो से मुक्‍्खों । 
जेण कित्ति सुअ सिग्घ, नोसेस चाभिगच्छुड ।| 
विनय घर्म का मूल है और मोक्ष उसका सर्वोत्तम फल है। बिनय से कीति 
बढती है तथा प्रद्यास्त श्र्‌ त-ज्ञान का लाभ हासिल होता है। 
जिस प्रकार मूल के बिना वृक्ष खडा नही रह सकता उसी प्रकार जिस व्यक्ति 
की आत्मा मे विनय गुण नही होता वहाँ धर्म नही टिकता । विनय ही धर्म-रूपी 
वृक्ष का पोषण करता है तथा उसे हरा-मरा रखता है। उसके अभाव मे धर्म-बृक्ष 
सूख जाता है तथा दाने -शने उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है । 
विनय के अभाव में 
प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध और उच्चत बनाना चाहता है, ज्ञानवान्‌ 
और बुद्धिमान्‌ बनना चाहता है! किन्तु विनय के अभाव में यह सब केवल इच्छा सात 
ही रह जाता है, उसकी आकाक्षा पूरी नही होती । बुद्धि को निखारना और सम्यक्‌- 
ज्ञान हासिल करना विनय के अभाव में कदापि सम्मव नही है । 
आप प्राय देखते ही हैं कि एक लोटा पानी लेने के लिये भी आपको नदी 
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या तालाब में झुकना पडता है। झूके बिना लोटा नहीं भरा जा सकता। ध्यान में 
रखिये, कि पानी मुफ्त का है, उसका कोई मूल्य नही । किन्तु उस मूल्यहीन वस्तु को 
मी जब बिना झूके प्राप्त नही किया जा सकता तो फिर आत्म-कल्याण जैसी अपूर्व 
वस्तु बिना विनय के अभाव में कैसे प्राप्त की जा सकती है ? अर्थात्‌ विनय के अगाव 
में आत्मा करा उद्धार नही हो सकता | आपके हृदय मे यह जानने की जिज्ञासा होगी 
कि यह कैसे ? आत्मा के उद्धार का विनय से ऐसा क्‍या सम्बन्ध है ? 
पर वास्तव मे यह सत्य है कि विनय के अभाव में आत्मा को कभी मुक्ति 
हासिल नही होती । वह्‌ इसलिये कि विनय के कारण बुद्धि परिष्कृत होती है ओर 
जिसको बुद्धि परिष्कृत होती है तथा विकसित होती है वह व्यक्ति अपने गुरु अथवा 
आचार्य से नम्नतापूर्वक सम्यकज्ञान प्राप्त कर सकता है। सम्यकज्ञान' प्राप्त होने पर 
सम्यक्‌ चारित्र का मनुष्य पालन करता है और उसके कारण नवीन कर्मो का बंध 
होना दक जाता है। जब नवीन कर्मों का बध होना रुक जाता है तो हृढ़ तपोबल 
हासिल होता है और उससे पूर्व कर्मों की निजेरा होती चली जाती है । पूर्व कर्मों का 
क्षय होने पर आत्मा कर्म-रहित अर्थात्‌ अयोगी दशा को प्राप्त होती है। उस समय 
मन, वचन और दारीर के समस्त व्यापार अवरुद्ध हो जाते हैं। तथा ऐसी स्थिति 
प्राप्त होने पर मव-परम्परा नष्ट हो जाती है। आत्मा को पुन -पुन जन्म-मरण के 
चक्र मे नही फसाना पडता । 
मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि विनय ही एक ऐसा मार्ग है जो हमे शने 
शने मुक्तिरूपी मजिल तक पहुँचा देता है। यह ऐसा महान्‌ ग्रुण है जिसके कारण 
मनुष्य झकता है किन्तु वह ससार की हृष्टि में ऊँचा उठ जाता है। अत. मुक्ति के 
इच्छुक प्राणी को सर्वप्रथम विनय ग्रुण को अपनाना चाहिये । विनय होने पर ही वह 
सम्यकज्ञान हासिल कर सकेगा तथा सम्यक्‌ चारित्र का पालन करके आत्मा को 
ससार-मुक्त बना सकेंगा। सम्यकृुज्ञान और सम्यक्चारित्र के अमाव मे मनुष्य चाहे 
साधु बन जाए, कितना भी जप-लप क्यो ने करे, पचारित में शरीर को तपा डाले 
पर मोक्ष को हासिल नही कर सकता । यद्दी बात पृज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज 
ने अपने एक पद्य में बताई है .-- 
कैते सिर पेर लो मुड़ावे केश बारबार, 
कते पच्रकेशी - नव छटा हो बढ़ावे हैं ।। 
केते व्हे दिगवर बसन तजि फिरे केते, 
नाना रंग मेल केते भसभी रखावये है। 
केते जोग आसन समाधि गहो बंठे केते, 
पचार्नि चोरासी भांहि बेह को तपावे है । 
अमोरिस् करी क्यो ना देखो कष्ठ नाना भाति । 
जीव दया शान बिना भोक्ष नहीं पायें है। 
---अर्थात्‌ कितने ही व्यक्ति बारबार केश-लुझूचन करते हैं, कितने ही नाखून 
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और जटा बढा लेते है, कितने ही व्यक्ति वस्त्र-त्याग कर दिग्रम्वर बन जाते हैं तथा 
कितने ही नाना रग के वस्त्र पहन कर शरीौरो मे मस्म रमा लेते हैं। अनेक व्यक्ति 
योगासन करते है तथा समाधि लेकर बैठते हैं और इनके अलावा बहुत से व्यक्ति 
पंचारिन से देह को भी झुलसा डालते है । किन्तु कवि का कथन है कि सले ही नाता 
प्रकार के कष्ट उठा लिये जायें, जीव अहिंसा भौर सम्पकज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त 
नही कर सकता । 

तो सम्यकज्ञान जो कि मुक्ति का मूल हे-- 

“झानाःपपुक्तिः प्रजायते ॥ 

ज्ञान से ही समी प्रकार की स्थितियों से छुटकारा मिला करता है । 

यह विनय के अमाव मे प्राप्त नही हो सकता । हृदय में विद्यमान रहने पर 
आत्मा का क्रमश उत्थान होता है। एकमात्र विनय-गरुण द्वी आत्मा विभिन्न 
श्रेणियों मे से गुजरता हुआ मुक्ति-रूपी मजिल तक पहुँचता है। अत आत्मोन्नति के 
इच्छुक प्राणी को सर्व-प्रथम अपने हृदय मे विनय गुण की स्थापना करनी चाहिए । 


हसारे बालक ओर विनय गुण 


अभी दो तीन दिन पहले बालक-बालिकाओं को घाभिक शिक्षण देने के लिए 
खुशालपुरा मे एक घामिक स्कूल स्थापित करना, इस विषय के सकेत किया गया 
था । आज यह सकेत काये रूप म॑ परिणत होता हुआ दिखाई दे रद्दा है! भर्थात्‌ 
यहाँ के स्थानीय श्री सघ ने उस ओर प्रयत्न किया है । प्रसन्नता की यही बात है कि 
स्कूल के लिए समाज के व्यक्तियों ने यथाह्षक्ति दान देकर अपनी उदारता और रुचि 
का परित्रय दिया है । 
बधुओ, आपको मली-माँति समझना चाहिये कि धार्मिक शिक्षण के लिए 
दिया हुआ आपका यह पैसा आपको अनेक गुना लाभ प्रदान करेगा । क्योकि इस 
धन से आपके बालक विनय की महत्ता समझेंगे, अनेक उत्तम सस्कारो को अपनाएँगे 
तथा अपने जीवन को घम-मय बनाएंगे । मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन बालकों को 
ओर ममाज के इन भावी कर्णघारों का जब आप सुसस्कारी और धर्मात्मा पाएंगे, 
तब क्या आपको लॉतारिक खुशी और पूर्ण मतोष प्राप्त नही होगा ? क्‍या आप 
अपने आज क दिए हुये धन को अनेक गुना सार्थक नहीं समझेंगे ”? किसी ने सत्य द्वी 
कहा है “८ 
यत्‌कर्ंकरणनास्त सत्तोष लगते नर । 
वस्‍्सुतस्तद्‌ धन मन्ये, न धन घनघछुच्यते 4 
जिस काय क॑ करने से मनुष्य के अन्त करण को सतोष होता है, मैं वास्त- 
बिक घन उसी को मानता हूँ । लोकिक धन को घन नही कहा जाता । 
यही बात आपके लिये है । स्कूल खोलने के लिए आज जो कार्य और प्रयत्न 
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आप कर रहे है, इससे जितना आत्मिक सतोष आपको मिलेगा उत्तना रुपया, पैसे, 
सोना और चाँदी के रूप में धन इकट्ठा करने से नहीं मिलेगा । 


अगर आपके इन सद्प्रयत्नो से आपके बालक विनयी, सस्कारी और धामिक 
बन जाएँगे तो आपके कुल का गौरव तो बढ़ेगा ही, साथ ही समाज की स्थिति 
सुधरेगी, सघ की स्थिति मजबूत होगी तथा देश की कीति बढेगी। आप जानते हैं कि 
हमारा मारतवर्ष, ससार के अन्य समस्त देशो के द्वारा आदर की दृष्टि से देखा जाता 
रहा है । वह क्यो ? इसलिए कि इस देश मे महान्‌ ऋषि-मुनियों का, धर्म के मर्म 
को समझने वाले बडे-बडे आचार्यों का, धुरंधर विद्वानों का तथा 'कालिदास' जैसे 
अनेक महाकवियो का जन्म हुआ है | हमारा जैन-दर्शन आज मी ससार से समस्त 
देशो द्वारा मान्य है तथा समस्त धर्मों से ऊंचा माना जाता है| हमारे देश के आचार- 
विचार और सादगी की सभी सराहना करते है। यह सब कैसे होता है ? एक-एक 
व्यक्ति के सदाचारी बनने से तथा एक-एक व्यक्ति के सुसस्कारी बनने से । 

इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने एक-एक बच्चे को घाभिक और सदा- 
चारी बनाइये, समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा | और जब समाज उन्नत होगा 
तो देश का गौरव स्वय ही बढ़ेगा । बालक अज्ञानी होते हैं पर कच्चे घडे के समान 
होते है । इनको जिस साँचे मं ढाला जायगा वैसे ही ढल जाएँगे । इनके भोले हुदयो 
में जैसे सस्कार आप डालेंगे वैसे ही डल जाएंगे। इसके अलावा बाल्यावस्था मे जो 
सस्कार हृदय मे जम जाते दे, वे सदा बने रहते है, मिटते नहीं । इसीलिये बालको के 
लिये धाभिक स्कूल की अनिवाय जरूरत है, ताकि अभी से इनके सस्कार उत्तम बने 
तथा इनकी रुचि घर्म की ओर बढ सके । 

सर्व्ष प्ठ दान 

दान की भावना एक अत्युत्तम मावता है। यही धममं का मुख्य द्वार है । 
अपनी सचित सम्पत्ति में से व्यक्ति अगर उसका कुछ अश दान मे दे देवे तो उसे 
कोई नुकसान नहीं होता । कबीर का कथन है--- 

चिडी लोच भर ले गई, नदी मे घटियों नोर । 
बेता दौलत ना घट, कह गए दास कबीर ॥। 

नदी में जल सतत प्रवाहित होता रहतः है। वह असीम जल बहा लाती है 
तथा सागर की ओर ले जाती है । उस जल-राशि में से अगर चिड़िया अपनी चोच से 
कुछ बूद जल ले जाय तो जल में कमी नही आती। उसी प्रकार अगर अपनी सम्पत्ति 
में से ब्यक्ति थोडा-बहुत दान मे दे देता है तो सम्पत्ति में भी कोई कमी नहीं होती । 
दूसरे दान देने का अर्थ पैसा फेकना ही नहीं है वरन शुभ कर्मों के बीज बोना है । 
जितना दिया जाएगा उससे अनेक गुना अधिक उसे दूसरे और अधिक अच्छे रूप में 
प्राप्त हो जाएगा । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जितना मी और जैसे भी बन सके दान 
देना चाहिए तथा इस उत्तम माव को हृदय में सदैव बनाए रखना चाहिए । 
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दान कई प्रकार के हैं किन्तु उनमे से सर्वश्रंष्ठ विद्या दान है। जैसे आपने 
किसी को वम्ज-दान दिया तो वह वस्त्र छ महीने, या दो वर्ष मे तो फट ही जायगा। 
उससे अधिक नही चलेगा । इसी प्रकार अन्न-दान दिया, अर्थात्‌ भूखे को भोजन 
कराया तो सुबह भोजन कराने पर श्याम को पुन उसका पेट खाली हो जायगा। 
विद्या-दाम एक ऐसा दान है, जिसे आपने दिया और ग्रहण करने वाले ने सम्यकूरूप 
से ग्रहण किया तो उसकी आत्मा की भूख केवल इसी जन्म के लिए नही अपितु जल्म- 
जस्मांतरों के लिए मिट जायग्री । 


आप इसी विद्या-दान मे सहायक बनने का प्रयत्न कर रहे हे, यह हृषं की 
बात है । साथ ही सही अर्थों मे विद्या-दान दिलाने जा रहे है । बैसे बालक इन धामिक 
स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भी विद्या प्राप्त करते हैं किस्तु 
बह शिक्षा, शिक्षा कैसे कहला सकती है जो व्यक्ति को केवल घन कमाते में समर्थ 
बनाती है । मान लिया कि वह शिक्षा प्राप्त करके आपका पुत्र वकील, इंजीनियर, 
डाक्टर या बैरिस्टर आदि काई उच्च डिगरी प्राप्त नामरिक बन जाएगा और प्रचुर 
मात्रा मे धघत कमा लेगा । किश्तु बहु घत सासारिक सुखो की उपलब्धि के अलावा 
उसे और क्या दिला सकेगा ? सासारिक भोगोपमोग की वस्तुएं नष्ट होने वाली है 
और बहुत चली त्तो इस जस्म के अन्त तक साथ देभी। पर उससे आत्मा का क्‍या 
बनने वाला है ? उसको तो रघच-मात्र भी लाभ नहीं हो सकेगा। उलठे अधिक धन 
प्राप्त करके ध्यक्ति उसके कारण अधिक पापों का ही उपाजन करेगा और आत्मा को 
अधिक सकट में डाल लेगा । 


शानान्‌ सोक्ष 

इसलिये मतृष्य को ऐसा ज्ञान हासिल करना चाहिय जिससे वहू लौकिक और 
लोकात्त र, सभी प्रकार की निधियो का प्राप्त कर सके ।+ सच्चा ज्ञान वही है, जिसको 
प्राप्त करके मनुष्य अपने अविवेक का नाश करें कत्तंव्य और अकतंव्य को समझे, 
आत्मा के सच्चे स्वरूप को जाने तथा उसकी अनन्त श्षाक्ति पर विश्वास करे | जो 
व्यक्ति सही अर्थों में विद्या प्राप्त करता है अर्थात्‌ सम्यकज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह 
अपने मन, वचन और छ्ारोर के अनिष्ट व्यापारों को रोककर अपनी आत्मा को उत्त- 
रोत्तर निर्मल बनाता हैं । घोर उपसग और परीषह आने पर भी अपने सत्सकल्प 
से नही डिगता तथा ससार में रहकर भी ससार से अलिप्त जल में कमलवत्‌ रहता 
है । उसका जीवन तप और त्याग की भावना से परिपूर्ण तथा सदाचार की समुज्ज्वल 
प्रतिमा बनता है! बह अपना प्रत्येक कदम अत्यन्त सावधानी से सोच-विचार कर 
रखता है । उसका अम्त करण इस ससार का बन्दीगुह मानता है तथा अतिपल इससे 

छुटकारा पाने की समावना रखता है। परिणामस्वरूप ,-- 

“बोध बोषे सबच्चिदानदभास ।” 
--तत्त्वामृत 
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भर्थात्‌-निरतर ज्ञानाम्यास करने से आत्मा का वह आदक्षे स्वरूप श्रतीत होता 
है, जो कि “सत्‌, चित्‌, और आतनत्द” रूप है । 
भगवत्‌ गीता में भी बताया है--- 
“ज्ञान लब्ज्या परं शान्तिमचिरेणाथिगच्छति । 
सम्यकज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर यह आत्मा अजर-अमर छ्ाति को शीक्र 
ही प्राप्त कर लेता है । 


तो बन्धुओ ! आप इस धा्िक विद्यालय की स्थापना करके अपने बालकों 
में ऐसे ही सच्चे ज्ञान का बीज वपन करने में सहायक बनेंगे । और इसके लिए दिया 
हुआ आपका दान सार्थक होगा । अगर आपके बालकों में ऐसे सस्कारणयुक्त ज्ञान 
का बीज जम गया तो वे अनेक सदगुणों का मण्डार बनकर दाने -शर्ने अक्षय सुख 
की प्राप्ति करेगे । हितोपदेश में कहा गया है-- 
विद्या दवाति बिनय, विनयादू याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धवाद धर्म तत सुखम ॥ 


विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन, धन से 
धर्म और घर्म से अक्षय सुख प्राप्त होता है । 

आवश्यकता केवल यह है कि विद्या को सही अर्थों मे ग्रहण किया जाय, तथा 
उसे सही उपयोग में लिया जाय । केवल अपनी विद्धत्ता का प्रदर्शन करने और तके- 
वितरकक करने मे ही विद्या का उपयोग करता अज्ञानता है। अपने आपको पूर्ण ज्ञानी 
मानना कभी-कभी बड़ा अनिष्टकारी बन जाता है। एक उदाहरण से आप इसे मली- 
भाति समझ सकेंगे । 

अधं-सान से अनर्थ 

एक नदी में लकडी का एक तख्ता बह रहा था । उस पर जार मेढ़क बेठे 
हुए थे । तख्ता पहले किनारे पर पडा था किन्तु पानी का बहाव बढ़ जाने से बह 
अचानक ही वह चला था। चारों मेढक तख्ते के बहने से बड़े प्रसन्न हुए, क्योकि 
इससे पहले उन्होने कभी इस प्रकार की जल-यात्रा नही की थी । 

थोडी देर तैरने का आनन्द लेने के पक्चात्‌ एक मेढक बोला--“यह तख्ता 
बडा अजीब है जिम्दो के समान चलता है। मैंने पहले कभी ऐसा तब्ता नही देखा ।” 

पहले की बाल सुनकर दूसरा मेढक बोला--नही मित्र ! यह तख्ता तो 
अन्य तख्तो के जैसा ही है। यह स्वय नहीं चल रहा है, वरन्‌ नदी हमे और इसको 
समुद्र की ओर ले जा रही है ।” 

भब तीसरा मेढ़क अपने ज्ञान का उपयोग करने लया । बोला--“तुम दोनों 
अज्ञानी हो ! अरे न तो तख्ता चल रहा है और न ही नदी । चल तो हमारे विचार 
रहे हैं। क्योकि विचारो के वर्गर कोई वस्तु नहीं चलती ।” 
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तीनो मेढक इस बात पर झ्गडने लगे । वे समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव 
मे कौनसी चीज चल रही है। कुछ देर झग्ड़ने के पश्चात्‌ मी जब कोई निर्णय नहीं 
हो सका तो उन्होने चौथ मेढक की और देखा जो अब त्तक शान्‍्त बैठा हुआ ध्यान 
से तीनो की बातें सुन रहा था। तीनो मेढ़कों ने उससे पूछा कि किसकी बात 
सच है ? 

चौथा मेढक गम्मीरदा पूर्वक बोला--“माइयो |! तुम में से हर एक की बात 
ठीक है, गलत कोई नहीं। गति तख्ते में है, पानी में है और हमारे विचारों मे 
भी है। 

चौथे मेढक की इस बात पर तीनो को बडा क्रोध आया । क्योंकि तीनो में 
से कोई भी यह मानने को तैयार नही था कि उसी की बात पूर्णरूप से सत्य नहीं 
है, तथा बाकी दोनो की बाते स्वंथा असत्य नही हैं । 

एवाएक बड़े आश्चर्य की बात हुई कि झगडने वाले तीनो मेढक मिल गये 
ओऔर उन्होंने चौथे मेढक को धवका देवर नदी मे गिरा दिया । 

इस प्रकार मिथ्याज्ञान और अधघं-ज्ञान से अनर्थ होता है। दोनो ही प्रकार 
के व्यक्ति अपने आपको पूर्ण ज्ञानी मान लेते है तथा ब्यर्थ की बहुस-बाजी में लग 
जाते है । 

बन्धुओं, इस प्रकार का मिथ्या-ज्ञान केवल अहकार का पोषण करता है। 
उससे मनुष्य के चारित्रिक विकास अथवा आत्मोशन्नति में कोई सहायत्ता नही मिलती । 
हमे धार्मिक स्कूल की स्थापना करके इस हानि से और कमी से बचना है। आपका 
स्कूल सर्वप्रथम बालकों को विनय-गुण से विभूषित करेगा और उसके परिणाम- 
स्वरूप वे अपने छ्षिद्षाक से जो भी विद्या प्राप्त करेगे, वह अपना सही प्रभाव डालेगा 
तथा आपका स्कूल के लिए दान करना सार्थक होगा। घामिक ज्ञान की वृद्धि के लिए 
दान करना वास्तव में ही सच्चा दान है । 
बोऊ हाथ उलोचिये 


इस वक्त आप जो कार्य कर रहे है वह बच्चों के हित के लिये है, समाज के 
सरक्षण के लिये है। अगर आप भावनापूर्वक काम करेगे त्तो सफलता अवश्य मिलेगी । 
तथा आपको ही लाभ होगा । सन्‍त आपको दान फे लिये उपदेश देते है तो उष्हे अपने 
पल्‍ले में कुछ नहीं रखना है, एक पाई भी उसमे से व्यय नहीं करनी हैं। आपकी 
संस्था होगी और आप ही इसके ट्रस्टी रहेगे। हमारा कुछ नही है, हम तो केवल 
मार्गदर्शक हैं । 

दात के लिये हम क्‍यों कहते है ? इसका भो कारण है । वह यही कि लक्ष्मी 
का सदुपयोग दान से होता है । दात देना लक्ष्मी का ठीक तरह से सरक्षण करता हो 
है । आपको विश्वास न हो तो किसानो से पूछिये कि, कुंए मे से खेतो को पानी देने 
से क्या कुआ खाली होता है ? नही, कुछ देर के लिये भले ही उसमे पानी कम दिखाई 


यही सयानों काम १५४ 


दे, किन्तु थोड़ी देर बाद अथवा रातमर के पश्चात्‌ ही उसमे उतना ही पानी फिर 
दिखाई देने लगता है| इसी प्रकार दान देने से धन घटता नही, वरन्‌ बढता ही है । 
तथा चतुर व्यक्ति इसीलिये दान देने मे हिचकिचाते नहीं है। सन्‍्त कबीर का कथन 
भी है ++- 
जो जल बाढ़ नाव मे, धर में बाढ़े दाम । 
बोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो कास ॥१॥ 

जिस प्रकार नाव में पानी आ जाने पर उसे दोनो हाथो से उलीचना आव- 
श्यक है, उसी प्रकार घर में सम्पत्ति बढ जाने पर उसे दान देना चाहिए । 

एक हृष्टान्त देता हुँ---हमारे शरीर मे अगुलियो पर नाखून होते है। ये 
बढ़ते रहते हैं । बढ़े हुये नाखून आप और हम काटते है ? अगर बढ़े हुए नाखूनों को 
नही काटेंगे तो उनके द्वारा शरीर पर कभी खरोच लग सकती है, बढ़े हुये नाखूनों मे 
मेल इकट्ठा हो जाता है । जिसमे रहे हुए कीटाणु हमारे हाथो के हारा एुई जाने 
वाली वस्तुओं में आ सकते हु तथा स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकते है । ऐसा डाक्टरो 
का अभिमत है । इसलिए बढ़े हुए नाखूनो को काठना आवश्यक होता है । 

घन के लिए भी यही बात है । अगर उसका केवल सगम्नह ही किया जाय तो 
प्रयम तो वह चोरों के लिये आकर्षण का कारण बनता है, और उनसे बचा रहा जाय 
तो आपके बालको को कुमार्ग पर ले जा सकता हैं। घनवानों के पुत्र यह देखकर कि 
घर मे सम्पत्ति की कमी नहीं है, प्रथम तो ज्ञान-प्राप्ति म ही लापरवाह रहते है दूसरे 
पान, सिग्ररेट, सिनेमा तथा सैर-सपाटो में भी अनाप शनाप खर्च करते है। इतना ही 
नही, दाराब और जुए से भी उतका बचना कठिन हो जाता है। यह परिणाम है धन 
को इकट्ठा करने का। ससार मे प्रत्येक अनावश्यक वस्तु का यही हाल होता 
है । अन्य बस्तुएं टूट जाती है, फुट जाती है या खाद्य-बस्तुएँ हो तो सड जाती हैं 
और दुर्गंश्घ पेदा करती है। ध्यान मे रखने की बात है कि धन यद्यपि सडकर दुग्गन्ध 
नही फलाता किन्तु वह अगर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो बापके बालको 
में जैसा कि मैंने बताया ही है, कुसस्कारों की सर्डांच उत्पन्न कर सकता है । 


हन दोषो से बचने के लिए आप लोगो न जो उदारता दिखाई है वह प्रशसनीय 
है । लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आवश्यकता से अधिक 
धन इकट्ठा करना भी एक तरह से अपराध है। कुछ व्यक्तियों का धन को इकट्ठा 
करने का अर्थ अन्य अनेकामेक गरीबो के मूंह वी रोटी छीनना है । कुछ व्यक्तियों की 
तिजोरियाँ व्यर्थ मे भरी रहें तथा दूसरी ओर संकडो व्यक्ति भूखे और नग फिरें तो 
घनवानों का धन इकट्ठा करना उचित है क्‍या ” समझदार और समदर्शी व्यक्ति 
अधिक परिग्रह का सचय नहीं करता । एक उदाहरण देखिये-- 
पेशगी तनव्वाह 


बगदाद का एक खलीफा राज-कार्य और प्रजा की सवा के बदले में प्रतिदिन 
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शाम को केवल तीन दिरम अपने लिए लिया करत थे। यद्यपि राज्य के भष्य कर्म- 
घचारियो का वेतन इससे कही अधिक था किम्तु खलीफा अपने लिये तीन दिरम ही 
पर्याप्त मानते थे । 

एक बार ईद का त्यौहार आया, पर खलीफा के बच्चों के पास नए कपड़े 
नही थे । अत उनकी बेगम ने पति से कहा--अगर आप मुझे तीन दिन की तनख्वाह 
पेदगी दिलवा दें तो मैं बच्चो के लिए नये कपड़े बना लूं । 

पर खलीफा ने कया उत्तर दिया ? कहा--“बिगम, में तनख्याह पेशगी ला तो 
दूँ किम्तु अगर मैं तीन दिन तक जीवित न रहा तो यह कर्जा कौन चुकाएगा ? अगर 
तुम खुदा से मेरी जिन्दगी का तीन दिन का पट्टा ला दो तो मैं खजाने से तीन दिन 
की तनख्वाह पेशगी उठालूँ ।” 

किसने सुन्दर विचार थे खलीफा के ” ससार का प्रत्येक महापुरुष ऐसा ही 
सोचता है। वह अपने पास जो कुछ भी होता है, उसे सबको बाँटकर खाना चाहता 
है । होना भी ऐसा ही चाहिए। आदान-प्रदान के बिना व्यवस्था भी सुचारु रूप से 
नहीं चल सकती | आप जब भोजन के लिए बंठते है, थाली परोस कर लाई जाती 
है । इस समय थाली अगर कहे कि मै किसी को खाना नही देती तो बताइये साहब ! 
कैसे काम चलेगा ? और अगर थाली ने हाथ को दे दिया पर हाथ कहे कि मैं किसी 
को नहीं देता तो फिर ” इसी प्रकार हाथ को मिल जाए और वह मुंह को देने के 
लिए तैयार न हो तो फिर पेट कंसे भरेगा ? 

कहने का आशय यही है कि थाली हाथ को, ह्वाथ मूंह्‌ को तथा मुह पेट को 
देता है, तभी काम चलता है| यह सब दान की प्रक्रिया है। और इसके पूर्ण होने पर 
ही पेट भरता है | इसी प्रकार समाज के व्यक्तियों मे से जब व्यक्ति एक दूसरे को देते 
है तभी समाज की व्यवस्था ठीक बेठती है । 

किन्तु यहू सब भावना और सुविधा से ही होना चाहिएं। अर्थात्‌ दान भी 
अपनी शझ्कक्ति को देखकर ही किया जाय तभी ठीक है | जैसे आपको बढ़े हुए नाखून 
काटने पडते हैं, किन्तु अगर उन्हे भी आवश्यकता से अधिक काट दिया जाय तो खून 
निकलता है, तकलीफ होती है । इसी प्रबार शक्ति के अनुसार ही दान मी दिया जाता 
है । अगर शक्ति नही है और कोई कह भी दे कि इतना दान करो, तो व्यक्ति कहाँ 
से करेगा ? इसलिये हमारा यही कहना है कि अगर शक्ति है तो दान अवश्य करो। 
इससे पुण्य-कर्मों का सचय होगा और वही आत्मा के साथ जाएगा । अन्यथा यह 
झरीर तो नाशवान है, जिस दिन भी यमराज का बुलावा आ जाएगा घन सब यही 
रह जाएगा और जीव केवल पापो की पोटली लिये ही चल देगा | श्री अमीऋषि जी 
महाराज ने भी कहां है “+- 

करत जगत धघघध भध के समान सुख, 
ऐश में भुलायो सन भास नहीं काल की | 
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कअंडी-ऊंडी नोंव बेद, चुणावे आवास जालो, 
झरोखा अठारी चित्र शोभा सुर साल को । 
मात तात नारी सुत, मोह में बधाय रहो, 
तृष्णा अधिक चित्त घरे धन माल को | 
अभोरिख कहे घट रोके जब सौत आय, 
जावे सब छोड प्रांध पोट पाप जाल को । 
वास्तव मे ही यह शरीर जिसके रहने के लिये मनुष्य बडी-बडी अट्टालिकाएं 
बनाता है, मोग-विलास के असख्य साधन जुटाकर ऐश-आराम मे निमग्न रहता है, 
माता-पिता पत्नी तथा पुत्रादि के मोह जाल में बंधकर उनमे लिये तृष्णा वश अधिक 
से अधिक धन-सचय करने का प्रयत्त करता है। बह सब मृत्यु को बुलाबा बाते ही 
यही छूट जाता है और जीव अकेला ही अपने पाप-कर्मों के साथ चल देता है । 
किसी को मालूम नहीं पडता कि किस दिन इस शरीर की धडकने समाप्त हो 
जाएंगी | हम देखते है कि घडी का पेंडुलम रुकते ही उसकी टिक-टिक बण्द हो जाती 
है, उसी प्रकार हृदय की घडकन बन्द होते ही शरीर की समस्त क्रियाएँ रुक जाती 
हैं । कथि ने हस शरीर को भी घडी के समान ही बताया है -- 
नर तन है घड़ी समान, 
चले तब तक हो अच्छा सास ! 
कल पुर हड़डो के सारे, 
बने हैं माँस नसो के सारे, 
खसक ऊपर चमड़ी का सान ! 
चले तब तक ही अच्छा जान । 
अर्थात्‌-यह शरीर भी एक प्रकार की घडी है, जब तक चलती है, अच्छा 
है। घड़ी मे जिस प्रकार कल-पुर्ज होते है, उसी प्रकार शरीर मे भी हड्डी, मास 
मौर नख रूपी-कल पुर्ज बने हुए है । इसके अलावा घड़ी के ऊपरी हिस्से पर जैसी 
चमक होती है शरीर रूपी घडी पर भी चमड़ी की चमक है। चमडी पर ही शरीर 
का सारा सौन्दय निर्भर है। अगर वह न हो तो फिर क्‍या रह जाता है ? कुछ भी 
नही, आगे कहते हैं-- 
जब तक है नाड़ो का ठपका, 
प्यारा लगता है तन सबका । 
रुकने पर होते हैरान-- 
चले तथ तक ही अच्छा जाय ! 
जब तक घडी की टिक-टिक होती है, घडी का महत्त्व माना जाता है। इसी 
प्रकार इस नर-तन में भी जब तक नाडी का ठपका होता है, शरीर सबको प्रिय 
लगता है । किन्तु इसके रुकते ही सबकी प्रसन्नता काफूर हो जाती है तथा इसे ध्यार 
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करते वाले भी भय से दूर मागते है । सब यही सोचते हैं कि इस देह को ले आकर 
फुक दिया जाय | कि नाडी की गति में विकार होते ही सगे-सम्बस्धी परेक्षान होने 
लगते हैं तथा -- 

फोरन डॉक्टर वेद बुलावे, 

चाबी हन्मेक्शन लगवावे । 

टन-टन बजे सुने घर कान, 

चले तथ तक ही अच्छा जान ! 


जिस प्रकार घडी मे टिक-टिक की आवाज बम्द होते ही लोग चाबी मरते 
हैं तथा कान लगाकर उसकी टिक-टिक की आवाज ध्यान से सुनते हैं, उसी प्रकार 
शरीर-स्थित नाडी म॒ फके आते ही शोर-गुल मचता है-- डाक्टर लाओ, वेद को 
बुलाओ या कि हकीम साहब को दिखलाओ !” 


डाक्टर आते हो इजक्शन रूपी चाबी देते है, और बार-बार नब्ज व हाटे 
देखते है कि शरीर मे कितनी गर्मी है या कि हार्ट की क्‍या स्थिति है * 


आपको ध्यान ही होगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उस समय बडी 
सावधानी से एक डॉक्टर नाडी पर हाथ रखता है, दूसरा सास कंसे चल रही है 
इसका ध्यान रखता है तथा अन्य डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। कहने का अभिप्राय 
यही है कि नाडी क ठपके का महत्त्व बहुत ही अधिक होता है और डाक्टर बैद्य के 
आते ही आशा बध जातो है कि अब यह एछारीर-रूपी घडी पुन चालू हो जाएगी । 
इसके विषय में आगे कहा गया है -- 


अयन असन पान की लगती 
तब यहू बहुत भजे से चलती 
होता सब को हुए सहान्‌ 
छले तब तक हो अच्छा जान । 
जब घडी खराब हो जाती है तो घडीसाज उसके सब कल पूर्जे अलग-अलग 
करके उसकी सफाई करता है कचरा कूडा हो तो निकालता है तथा पूर्जो में तेल 
देता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी घष्ठी म॑ भी अन्न और पानी देने पर यह 
आनन्द से चलतो है । सन्‍त कबीरदास जी ने मी यही बात कही है -- 


कबोर काया कूतरो, करत भजन में भग। 

ताको टुकड़ा डारि के, जप-तप करो अभग ॥! 
इस शरीर को कबीर जी ने तो कुतिया की ही उपमा दे दी है। वे कहते है 
कि जिस प्रकार कुतिया को खाने के लिए नहीं डालो तो वह भौंकती रहती है, और 
रोटी का टठुकडा डाल दिया जाय तो शान्त हो जाती है। इसी प्रकार इस झरीर को 
अगर खुराक नहीं दी जाय तो यहू भी शाघ्ति से मजन नही करने देता । अत उचित 
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यही है कि इसे थोडा खाना देकर उम्ग सहित जप-तप करो । थोडा अन्न लेने पर 
ही यह प्राणी को बेफिक्र होकर भजन-माव करने दे सकता है । 
अध्त मे कवि ने कहा है -- 
जय तक ठीक टाइम ये वेती, 
अपनी सुधार नर तन खेती । 
देता चौथमल यह शान । 
जले जब तक हो अच्छा मान । 
कविता के अन्त में मुख्य बात बताई गई है, जिसे समझना और उसके 
अनुसार प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक प्राणी कों आचरण करना आवश्यक है। कवि 
ने कहा है यह मानव शरीर रूपी घडी जब तक ठीक चल रही है अपनी खेती 
सुधारनी है तो सुधार लो । अर्थात्‌ जब तक यह शरीर चलता है, इससे शुम-कर्मो 
का उपाज॑न करो । अध्यथा कच्चा घडा जिस प्रकार तनिक सी ठेस लगते ही फूट 
जाता है तथा उसमे मरा हुआ जल बह जाता है। उसी प्रकार झरीर रूपी घडे के 
नष्ट होते ही आयुष्य-रूप जल समाप्त हो जाता है । 
इसलिए अपने इस अमूल्य मानव-मव का एक क्षण भी बुद्धिमान व्यक्ति को 
व्यर्थ मे नही खोना चाहिये । जो व्यक्ति इस बात को समझ लेते है थे अपने जीवत 
को सार्थक करने में अपनी सम्पूर्ण द्क्ति लगा देते हैं। वे मली-माँति समझ लेते 
है कि-- 
“शझरीरमाद्य खलु धर्मसाधघनम्‌ ।” 
>-यह हारीर धर्म का साधन है। 
हसीलिये सुज्ञ-पुरुष अधर्म अथवा पाप के निमित्त इसका उपयोग नहीं करते । 
वे अपने विवेक को जागृत रखते हैं तथा आत्मा की अनन्त शक्ति पर विश्वास रखते 
हुए दान, भक्ति, ज्ञान, योग, वेराग्य और सदाचार आदि साधना के जितने भी साधन 
हैं, उन सबका उपयोग करते हुए अपने गतव्य की ओर बढ़ते हैं। परिणाम यह होता 
है कि कालातर मे वे निश्चय ही अजर-अमर पद को प्राप्त होते है तथा शाश्वत 
सुख मे रमण करते है । प्‌ 
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घमंप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों ' 
श्री रायप्रसेनी सूत्च मे सूर्याम देवता अपने आशियोगिक--चाकर देवताओं 
को द्वित-शिक्षा देते है--मगवान महावीर प्रभु की सेवा में उपस्थित होकर उन्हे 
विधि सदह्वित वदना करो और वहाँ जो भी आवश्यक हो, समुचित व्यवस्था करो । 
हस का कारागार 
जिस प्रकार सुर्याम देवता अपने आभियांगिक देवताओं को हित-शिक्षा देते 
है, उसी प्रकार सम्त-महात्मा मोह-जाल में फसे हुए ससारी जीबो को हवित-शिक्षा देते 
है । वे बार-बार यही कहते है --भाइईयो, मानव-शरीर पाया है तो कुछ करनी 
करलो । जाना तो निश्चित ही है, यहाँ रहना नहीं है। यही शरीर नश्वर है । 
आत्मा एक यात्री के समान इस शरीर-रूपी सराय में आकर ठहरता है और समय 
होते ही पुन प्रयाण कर जाता है। इसलिये इसकी स्थिरता पर विश्वास न करते 
हुए, जब तक यह विद्यमान है कुछ लाम उठा लेना चाहिये । महामानव पृज्यपाद 
श्री अमीऋषि जी महाराज ने भी प्राणियों को उद्बोधन दिया है -- 
एरे हो सयाने प्रीति ठाने या छरीर साथ, 
जाने नहीं पथ के बटाउ सम वासा है । 
पातक से राखि के गमावत ब॒था ही यह, 
रतत असोल जऊंसा एक एक स्वासा है। 
परम धरम यहू तिरने के दाव शुभ, 
शोठ करी पायो ज्यो जुल्ाारो का-सा पासा है। 
कहे असोरिलस नर देह को भरोसो कहां, 
पानी मे बताप्ता जंसा तन का तमासा है। 
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कहते है--अरे तयाने बन्धु ! इस शरीर के साथ इतनी श्रीति क्‍यों रखते 
हो ? तुम जानते नहीं हो क्या, कि इस छ्वरीर में आत्मा का एक राहुगीर के समान 
क्षणिक निवास है । इस अशुचि के भण्डार मे मोहित होकर तू अनमोल रत्न के समान 
अपने एक-एक' श्वास को व॒था क्‍यों खो रहा है ? 
पण्डित रत्न श्री क्षोमाचन्द्र जी मारिल्ल ने भी कहा है-- 
हंस का जीवित कारागार, 
अशुचि का है अक्षय भण्डार। 
है बाहर का रूप सनोरम, सुर्दरता साकार, 
बहिह दिठ मोहित होते हैं, विनय विवेक बिसार । 
किस सामग्रो से इस तन का हुआ बस्धु, निर्माण, 
कंसे-कंसे जाग उठे हैं, इस वारीर में प्राण । 
सोचना है विवेक का सार; 
हस का जीवित कारागार । 
अर्थात्‌-यह शरीर आत्मा रूपी हम के लिए कारागार के समान है। बाहर 
से देखा जाय तो अवश्य हो यह सुन्दरता का साकार रूप दिखाई देता है, किन्तु 
अन्दर तो इसमें अशुचि का मण्डार ही है । दुख की बात है कि मानव इसके बाहरी 
सोन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है | 
बन्धु, तनिक विचार करो कि रक्त, माँस, मज्जा तथा हड्डी जैसी किस- 
किस प्रकार की अशुद्ध चीजों से इसका निर्माण हुआ है और किस प्रकार इसमें प्राणों 
का आविर्माव हुआ है। यह सोचना ही विवेक का सार है । 
श्री अमीऋषि जी महाराज इस्ही बातो की गोर ध्यान दिलाते हुए आगे 
कहते हैं-- जुआरी व्यक्ति के फेके हुए पासो के समान तथा जल में डाले हुए बतासो 
के समात ही इस तन का मो तमाशा है। अर्थात्‌ जुआरो के फेके हुए पासे जिस 
प्रकार अधिक देर एक हो स्थिति मे नही रहते, तथा जल मे डाले हुए बतासे भी टिक 
नही सकते । इसी प्रकार यह देह भी कब तक टिकेगी, कोई भरोसा नहीं है। अत 
इसे ससार-सागर से तरने का एकमात्र साधन मानकर जितना जक्षीघ्र हो सके, इसका 
उपयोग करलो 
सतो का एकमात्र यही उपदेश हैं। उनके पास जाने पर आपको यही हित- 
क्षिक्षा मिलेगी । क्योकि वे त्यागी है तथा त्याग ही उतका आदर्श है| वे मली-माँति 
जानते हैं कि -- 
“स्वय त्यक्ता छांते शामसुखसनस्त विवषति ।” 
-+ योगशास्त्र 
इन सासारिक भोगों का अपनी इच्छापूर्वेक परित्याग कर देने से अन्त सुख- 
रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
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तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य जैसे व्यक्ति के पास जायगा 
उससे बैसी ही प्रेरणा मिलेगी । भोंगी व्यक्ति के पास जाने से ऐश-आराम की, आलसी 
के पास जाने से पुरुषाथे-हीनता की, चोर के पास जाने से चोरी की, तपस्वी के समीप 
जाने से तपस्या की, त्यागी के ससर्ग से त्याग की और ज्ञानी के पास पहुँचने पर ज्ञान 
हासिल करने की प्रेरणा मिलती है । 

सुझे कहना यह है कि मनुष्य को अपने विवेक से समझना चाहिए कि मेरा 
हित किममें है ? इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है । ज्ञान के द्वारा ही विवेक जागृत 
होता है तथा मनुष्य अच्छाई और बुराई म रहे हुए अस्तर को समझ सकता है । 
ज्ञान क अमाव में व्यन्ति अपना बुरा-मला नहीं सोच सकता तथा पश्ुओं के समान 
जीवन-यापन करता हुआ भव म्रमण करता रहता है | कहा मी है -- 

“अबिया जीवन शुन्पम्‌ । 

+जो जीवन विद्या से रहित है वह शून्य के समान है । 

'पातजलि छल्द सूत्र' मे मी अज्ञान से होने वाली हानि को बताते हुये ज्ञान 
प्राप्ति के लिये प्रेरणा दी गई है। लिखा है --- 

गर्दा गुल-परीणाह जिद्ठप्रायास-भीरव । 
सर्या गीण परिकक्‍लेशमबुधा' परिकुर्वते ॥ 

पद्म का भावार्थ है--जो भीरु अर्थात्‌ डरपोक व्यक्ति ज्ञान सीखने के लिये 
आधे अगुल की जबान हिलाने में आलस्य करते है, उन्हे आगे जाकर साढे तीन हाथ 
के शरीर को हिलाना पडता है। अर्थात्‌ कहा परिश्रम करना पडता है जिससे पूर्ण 
शरीर को कष्ट होता है । 

आप देखते ही है कि जो बालक प्रारम्म से ही ज्ञानार्जतन भें रुचि रखते है तथा 
मनोयोग से ज्ञान-लाभ करते हे वे आगे जाकर ऊँची पदवियाँ प्राप्त करते है तथा 
कुसियो और सोफो पर आन्द से बैठकर जीवन-यापन करते हैं । किल्तु जो बालक 
बचपन में ही पढने से जी चुराते है, स्कूल से भाग जाया करते है या अविनय और 
उद डता से तिकाल दिये जाते है, उन्हे बडे होन पर खेतों मे, सडको पर अथवा 
अश्य ऐसे ही स्थानों मे कडी घूप मे, वर्षा मे और असह्य शीत में भी मजदूरी करनी 
पडती है । 

इसलिये ज्ञान सीखने मे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत तिरुवल्लुबर 
का कंथन है-- 

“आलस्य में दरिद्रता का वास है, मगर जो आलस्य नही करता उसके परिश्रम 
में कमला (लक्ष्मी) बसती है |” 

भत्‌ हरि ने मी आलस्य को मनुष्य का दात्रु साना है. -- 


आलस्य हि मनुव्याणां शरोरस्थो महान्‌ रिपु । 
नास्त्युश्नससभो बन्धु कृत्वा ये नावशोदति ॥ 
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--आलस्य दी मनुष्य के शरीर मे रहने वाला सबसे बडा शत्रु है, और उद्यम 
के समान मनुष्य का कोई बन्धु नहीं है जिसके करने से मनुष्य दुखी नहीं होता । 

तो बन्धुओ, जब किताबी ज्ञान-प्राप्ति मे आलस्थ करने से मी परिणाम कष्ट- 
कर और बुरा निकलता है तब धामिक ज्ञान प्राप्त करने मे आलस्य करने से तो 
कितना अनिष्ट होगा इसकी आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं | धाभिक ज्ञान मनुष्य 
के विवेक को जाग्रत करता है, उसकी रुचि सदगुण सचय की ओर बढ़ाता है। तथा 
मनुष्य में आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक आदि के रहस्य को समझते की जिज्ञासा 
पैदा करता है । मनृस्मृति मे कहा गया है -- 

/ज्ञानिन फुरते यत्न यत्नेन प्राप्यते भहत्‌ ।/ 

ज्ञान की प्रेरणा से ही आत्म-विकास के मार्ग मे प्रयत्न, गति करता है और 
उसी के परिणामस्वरूप ईश्वरत्व रूप महान्‌ फल की प्राप्ति हुआ करती है । 

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान हासिल करने में प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
इस ससार में एकमात्र सम्यकृज्ञान ही जात्मोद्धार म सहायक बनता है। जब सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा में विवेक की जाग्रति होती है और प्राणी स्वय 
ही सासारिक भोगों से विरक्त हो जाता है । उनका उपयोग करता हुआ भी वह उनसे 
आसक्त नही रहता, अनासक्त भाव रखता हुआ अपने कर्मो की निर्जरा करता रहता 
है । भोग-विलासो में उसे तनिक मी रुचि नहीं रहतो, वह प्रतिपल उस क्षण की 
प्रतीक्षा किया करता है जिस क्षण वह इस ससार से मुक्त होगा । यहू सब सम्यक्‌ 
ज्ञान की बदोलत ही हो सकता है । अत कहा गया है “- 


ससार सागर घोर, ततुमिच्छति यो नर । 
शान-नाव समासाद्य, पार याति सुखेन स ॥ 


“जो मनुष्य इस घोर समरार-सागर को पार करना चाहते है, उन्हें शान- 
रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए। क्योकि एकमात्र ज्ञान ही सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त 
करने का मार्ग है । 

सक्षेप में सम्यकज्ञान ही कालातर में मनुष्य को ससार मुक्त कराने वाला 
साधन है । ज्ञान प्राप्त किये बिना जन्म-मरण की वेदनाओ से कमी नहीं बचा जा 
सकता । भगवद गीता मे भी कहा है-- 

“नहि ज्ञानेत सहदय, पव्रित्रसिह विछते ।” 

--ससार भे ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ और दूसरा कोई नही है । 

अत प्रत्येक मुमुक्षु प्राणी को ज्ञानोपासना करनी चाहिये । ज्ञानप्राप्ति करने 
पर ही वह अपनी अन्य क्रियाएँ सम्यक्‌ रूप से सम्पन्न कर सकता है। 'दशवेकालिक 
सूत्र' मे यही कहा है -- 

'बढस नाण तो दया ।' 
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--पहले ज्ञान प्राप्त करो, तत्पश्चात्‌ आचरण में उतारो। 
बन्घुओ, एक बात और ध्यान मे रखने की है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं 
आता । आत्मा म उसका अक्षय-कोष विद्यमान रहता है। केवल उसे प्रकाश में लाने 
की तथा अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होती है जिसमे हमारे शास्त्र एव गुरु 
सहायक बनते है । ज्ञान का उपादान कारण व्यक्ति की आत्मा स्वय ही है। अग्र 
उसमे ऐसी शक्ति न होती तो लाख निर्मित्त मिलने पर मी उसमे ज्ञान का उदय नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार पत्थर अथवा काष्ठ आदि जड पदार्थों में अनन्त काल तक 
प्रयत्न करने पर भी ज्ञान का दीप नहीं जलाया जा सकता । आत्मा स्वय ही ज्ञानमय 
है तथा अपरिमित चेतना की अधिकारिणी है । 
इसी चेतन को सम्बोधित करके एक कवि के छब्दों मे सुमति' कहती है -- 
चेतन धरके अब ध्यान, जरा पहले तु ज्ञान, 
जिससे बने इम्सान, कहे सुमति सखि । 


सस्कृत मे चिति सज्ञाने! एक घातु है जिसका अथ है--सम्यक्‌ प्रकार से 
जानने व समझने वाला चेतन । इसे ही सुमति ने कहा है--हे चंतन ! अज्ञान दक्षा 
में तो अनश्त काल बीत गया । चौरासी लक्ष योनियो में मटकते-मटकते बडी कठि- 
नाईं से यह मनुष्य-शरीर मिला है । इस बीच मे जीव को कितना कष्ट सहन करना 
पडता होगा इसका वर्णन करना समव नहीं है। पडित शोमाचण्द्र जी भारिल्ल ने 
जीव की दशा के बारे मे कहा है -- 


कभी नरक गति में जाता है, बीज पाप का बोकर | 
घोर व्यथाएँ तब सहता है, दीन नारको होकर ॥ 
छेवन-मेवन ताडन-फाडन की है अकथ कहानो, 
पड़े बिलखते सदा नारकों सिले न दाता पानी ॥ 


असख्य पाप-कर्मो का बंध करके जब जीव नरक में जाता है तो वहाँ पर उसे 
अत्यन्त दीन और हीन बनकर नाना प्रकार की असझ्य यातनाएँ सहन करनी पडती 
हैं । उस जीवन का वर्णन सुनकर ही रोमाच हो उठता है कि किस प्रकार नारकीय 
जीवो के शरीर का छंदन-भेदन किया जाता है तथा लाख बिलखने पर भी अन्न-पानी 
नही मिलता । कवि दौलतराम जी ने अपनी छहढाला की पहली ढाल में लिखा है-- 


सेसर तर जुत दाल असि पत्र, 

असि जयो देहु घिदारें पत्र । 

सेद समान लोह गति पाई, 

ऐसी शोत उच्णता थाई। 
तिल-लिल कर देह के खड, 
असुर भिडाजें दुष्ट प्रचड़। 
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स्रिधु नोरतें प्यास न जाय, 
तो पण एक न बूंद लहाय । 
ओर तो और नरक मे जो सेमल के वुक्ष होते हैं, उनके पते मी तलवार की 
धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। उन पतो के गिरने से भी तलवार के घाव की तरह 
चोटें लगा करती है । कहते है कि वहाँ इतनी तीत्र गरमी होती है कि मेरु के समान 
लौह भी हो त्तो पिघल जाय । उसे भी नारकोय जीबो को सहन करना पडता है । 
वहाँ रहने वाले असुर, शरीरो के तिल के समान छोठे छोटे टुकड़े कर डालते 
है या आपस में ही एक-दूसरे को भिडा-भिडा कर घोर कष्ट देते है। प्यास इतनी 
तीत्र लगती है मानी सारे सागर का जल पी लेबे तो भी ज्ञात न हो किन्तु मिलता 
एक बूद पानी भी नहीं। 
नरक मे जोब को एसी असह्य यातनाएं सहन करनी होती हैं। पर वहाँ से 
निकलकर भी दुखो से छुटकारा मिल पाता हो, ऐसी बात नही है। कहते है--- 


निकल नरक से कभी जीव तियंच योनि भे आता, 
वध बन्धन के भार-वहुन के कष्ट कोटिश पाता । 
एक ववास मे बार अठारह जन्म-मरण करता है, 
आपस से भी एक दूसरा प्राण हरण करता है। 


किसी प्रकार जीव नरक से निकल भी जाता है तो तियँच योनि मे जा फसता 
है, तथा गधा, धोडा या बैल बन+र शक्ति से अनेक गुना अधिक भार ढोता रहता 
है, मारा-पीटा जाता है और अनेक बार तो बलिदान का बकरा बनकर प्राण-त्याग 
करता है । असज्ञी अवस्था में तो वह एक ही श्वास में करीब अठारह बार भी जश्म 
और मरण के दुख मोगता है | 
तो सुमति' चेतन से यही कह रही है कि तुझे अज्ञानदक्षा के कारण चोरासी 
लाख योनियो मे भ्रमण करते और असह्ा कष्ट सहते हुए अनम्तकाल व्यत्तीत हो 
गया है । अब तो इस मानव-मव से कुछ लाम उठा | पर लाभ मिलेगा कैसे ? जब 
ज्ञान हासिल करेगा । ज्ञान प्राप्त करने से ही इन्सान सच्चा इन्सान बन सकता है । 
अन्यथा आकार से तो समी इश्सान है ही । 
बचुओ, इस चेतन-आत्मा के समझो, दो पत्नियाँ है । एक 'सुमति” और दूसरी 
'कुमति' । इन दोनो के कार्य और परिणाम आप जानते ही है तुलसीदास जी ने 
भी इनके विषय में लिखा है--- 
जहा सुम्ति तहूँ सम्पति नामा 
जहाँ कुमति तहेँ विपति निदाना । 


पद्च का अर्थ आप समझ ही गए होगे । जहाँ सुमति का प्रमाव होता है, वहा 
सभी प्रकार की सुखकर उपलब्धियाँ दृष्टिगोचर होती हैं और जहाँ कुमति का 
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कुप्रमाव होता है वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियो का ही साम्राज्य बना रहता है । 
दोनो ही स्त्रियाँ चेतत पर अधिकार जमाने की फिराक मे रहती है । जब जिसका 
दाँव लगता है अपनी सत्ता जमा लेती है । सारा ससार ही सुमति और कुमति के 
प्रपच मे पडा हुआ कभी सुख और कमी दुख का अनुभव करता रहता है । 


बुमति चेतन को साँसारिक प्रपचो में फसाती है, उसे विषय-मोगो की ओर 
उन्मुख करती है तथा कुमार्ग पर अग्रसर करके उसके जम्म-मरण को बढाती है । 
किन्तु सुमति अर्थात्‌ सदुबुद्धि एसा नहीं करती । वह आत्मा को हित-शिक्षा देती है । 
उसे जन्म और मरण के दुखो का भय बसाती हुई इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न 
करने को कहती है| वह तो-- 


तेरा होगा तरण, ऐसी देती हे सलाह । 
लेले सोक्ष किला, नहीं आवागसन 0 


कितनी सुस्दर सीख है ? सुमति का कहना है कि पुमति के कहने पर मत 
चलो ' मैं इसलिये यह बात नहीं कह रही हुँ कि वह मेरी सौत है, वरत्‌ इसलिये 
कहती हूँ कि तुम्हें ससार से मुक्त होने पर अक्षय सुख मिल सकेगा और तुम्हारे सुख 
में ही मेरा सुख है । मेरी यही कामना है कि तुम मोक्ष-रूपी किले का साम्राज्य श्राप्त 
करो ओर वहाँ सुख से रहो ।' 


सुमति को चेतन से असीम स्नेह है । इसीलिये वह बार-बार कहती है--ऐसी 
करनी करो, जिससे मुक्ति-नगर मे जा सको और पुन -पुन जस्म-मरण न करना पड़े । 
आवाःशमन का झक्नट हो समाप्त हो जाय । उसका कहना है -- 


सिले सुख आठो यास, यह तो सुक्ति का है घास । 
तेरा होगे सब कास, भेरो साल, सान, सान |! 


अर्थात्‌ मोक्ष-धाम मे आठो प्रहर सुख ही सुख है । दुख का नामोनिश्ञान भी 
बहाँ नही । अनन्त सुख का साम्राज्य वहाँ फैला हुआ है । 
आप जानत ही होगे कि मनुष्य के सुखो से देवताओ का सुख अनन्त गुना है 


तथा देवताभो के सुख स सिद्धों का सुख अनन्त गुना अधिक है । इसलिये मुक्ति-घाम 
पहुंचों जहाँ सब काय सिद्ध हो जावे । 


इस ससार में तो सैकडो आकषण और बन्धन हैं। माता-पिता, भाई-बहन, 
पत्नी और बंठे पाते है । उन सबके पालन-पोंषण का प्रवध करना होता है । मकान 
नहीं बन पाया इसकी चिन्ता रहती है। व्यापार मे नफ़ा-नुकसान होता है उसकी 
फिक्र होतो है । सारा जीवन इन्ही सब समस्यात्रो को सुलझान में बीत जाता है और 
जब अध्त-समय आता है तब पश्चात्ताप होता है तथा भगवान की याद आती है । 
उस समय प्राणी कहता है -- 
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नर-देहु पायो पे कम्ायो म घरम लाभ, 
कोलो न उपाय भव सिन्धु के तरन को | 
सोय के गसाई निश्चि, काम में बितायो दिन, 
लागो उदयेग हाथ ! उदर भरन को । 
कहे अमीरिसख क्र काजपे अकाज ठान, 
घारयो ना घरम भव भीति के हरन को । 
पर्‌यो मझ्धार अब कोजे का बिचार नाथ, 
मोकोी तो भरोस्तो हू रावरे चरण को | 
क्या सोचता है मनुष्य ? यही कि, 'मनुष्य-जन्म पाकर भी मैंने धम्म-कार्य कुछ 
भी नष्टी किया । कोई भी प्रयत्न इस ससार-सागर से पार उतरने के लिये नहीं कर 
सका । जीवन के सभी सुनहरे दिन काम-धन्धा करने मे और रात्रियाँ सोकर गुजार 
दी | रात-दिन पेट मरने की समस्या में ही उलझा रहा । 
कार्य कुकार्य का मुझे कुछ मी मान नही रहा | समी कुछ करता गया । नहीं 
किया तो केवल मव-भ्रमण से बचने का उपाय । उसका मुझे डर नहीं रहा और 
इसीलिये मैंने धर्म को नहीं अपनाया । पर अब मैं क्या करू ? मेरी नाव मशझ्नधार में 
पडी है । 'हे मगवान ! अब मुझें आपका ही मरोसा है, आप ही मेरा उद्धार करो ” 


तो सुमति चेतन को इसीलिये बार-बार समझ्षाती है कि तुम पहले ही चेत 

जाओ, ताकि अत-समय में फिर पश्चात्ताप न करना पडे । वह भिन्न-भिन्न प्रकार से 

चेतन के विवेक को जाभृत करने का प्रयत्न करती है तथा सम्यकज्ञान प्राप्त करने 
का आग्रह जारी रखती है । 

जान प्राप्ति के तीन साधन : 


ज्ञान की प्राप्ति तीन प्रकार से होती है ऐसा एक सुमाषित मे कहा गया 
है -- 
विनयेन विद्या ग्राह्म , पुष्कलेन घनेन थ्‌ । 
अथवा विद्यया विद्या, चतृर्थ नेव कारण ॥। 
ज्ञान प्राप्त करने के पद्म मे तीन साधन बताए गए है| उनमे से पहला है 
विनय के द्वारा गुरु को प्रसन्न करके विद्या प्राप्त की जा सकती है । 
दूसरा उपाय है घन | जिस व्यक्ति को विनय धारण करना कठिन जान 
पडता है तथा गुरु की सेबा-मक्ति करने मे उसे अपनी हेठी मालूम होती है, घह वेतन 
द्वारा शिक्षक रखकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
इनके अलावा तीसरा साधन है--अपनी कोई कला अथवा किसी भी प्रकार 
की विद्या जो भी आती हो, उसे दूसरे को सिखाकर बदले मे ज्ञान हासिल करना । 
पद्म में कहा है कि विद्या-प्राप्ति के ये ही तीन कारण हैं, इनके अलावा और 
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फोई साधन नहीं है । अब हमें यह देखना है कि इन साथनों में से कौनसा साधन 
उत्तम है, अर्थात्‌ किस साधन के द्वारा सम्यकज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ? 
सर्वोत्तम साधन 

ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है--विनय के द्वारा गुरु से ज्ञान हासिल 
करना । सच्ची सेवा ओर भक्ति के द्वारा गुरु को सतुष्ट करते उनसे ज्ञान-दान लेना 
ही उत्तम है । 


हमारी भारतीय सम्कृति गुरु को बडा भारी महत्त्व देती है। क्योकि सच्चे 
गुरु निस्वार्थ माव से अपने शिष्यो को आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक 
ज्ञान देकर उनके तीनो प्रकार के कष्टो का नाश करते है । अपनी सदुपदेश--रूप 
औषधि के द्वारा आत्मा के विपय-विकार रूपी रोगी को दूर करते हे। उनके हृदय 
में अपने ज्ञान-दान का प्रतिदान पाने की इच्छा नहीं होती । वे अपने विषय को सच्चा 
'मनुष्य' बना देने की ६चछा रखते हे । 


ऐसे गुरु अपने शिष्य को सेवा-मवित से सतुप्ट होते है तथा हृदय से ज्ञान 
प्रदान करते है । आवश्यकता है शिष्य के विनयवान होने की । अविनीत और कहु- 
भाषी शिष्य गुरु को असतुष्ट कर देता है और ज्ञान-लाम से वचित रह जाता है। 


उत्तराष्ययन सूत्र” में कहा गया है - 


अणासवा थूलवया कुसीला, 

सिउपि चड पकरति सीसा । 

चित्ताणया. लहुदक्खोबबेया 

पसायए तेहू दुरासयपि ॥ 

अर्थात्‌ गुरु की आज्ञा को नहीं मानने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, दुष्ट 

तथा अविनीत दिष्य, शान्त स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोीधी बना देते है। किन्तु 
गृरु की इच्छानुसार चलने वाल तथा गृरु की आज्ञा का अविलम्ब पालन करने वाले 
विनीति शिष्य निश्चय ही अपने गुरु को, चाहे वह उग्र स्वम्राव वाले ही क्यो न हो, 
शान्त व प्रसन्न कर देंत है। 


कहने का अभिप्राय यही है कि शिष्य को अत्यन्त विनय के साथ गुरु की 
सेवा-मक्ति करते हुए उनस ज्ञान जेना चाहिए । गुरु को प्रसन्न रखते हुए अगर वह 
दो शब्द भी ग्रहण करेगा तो वे उससे जीवन में आत्मोन्नति के हेतु बन जाएंगे। गुरु 
की सेवा-मक्ति करन म शिष्य को किसी प्रकार की शर्म या झिझ्क नही होनी 
चाहिये । लज्जा हो भी किस बात की ? प्राचीन काल में तो बडें-बडे राजकुमार 
ओर दरिद्र से दरिद्र के पुत्र भी जगलो म गुरुओो के आश्रम भें रहकर अध्ययन करते 
थे | आपने पढा मी होगा कि सदीप ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा साथ-साथ 
पढ़ते थे तथा समान रूप से गुरु की सेवा-मक्ति करते थे। जिस आनन्द से वे ज्ञाना- 
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म्यास करते थे उसी आनन्द के साथ जगल से अपने गुर के लिये लकशियाँ काट कर 
लाया करते थे । बडे छोटे का कोई भी अन्तर उनके हृदयो मे नहीं था । 


ऐसी भक्ति और विनय के साथ जब गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो 
बह ज्ञान व्यक्ति को आत्म-बिकास के मार्ग पर बढ़ाता है तथा मुक्ति का हेतु बनता 
है तथा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान-प्राप्ति का सबसे उत्तम साघन है । 


शझान-लाभ का साध्यम साधन 


ज्ञान-प्राप्ति का दूसरा साधन पद्य में बताया गया है। घन के द्वारा ज्ञान 
हासिल करना । यह कार्य मध्यम मार्ग है। वेतन देकर जो शिक्षक रखे जाते है वे 
आतरिक स्नेह और रुचि से छात्र को विद्यामभ्यास नहीं करा पाते | क्यौकि उनका 
उद्देश्य छात्र को ज्ञानवान और सद्युण सम्पन्न बनाने का ही नही होता, बरन अर्थ 
प्राप्ति का भी होता है । 


हम देखते ही है कि आज स्कूलो में वेतन लेने वाले शिक्षक जो शिक्षा छात्रों 
को देते है बहु उनक जीवन को सच्चा जीवन नही बना पात्ती । दूसरे शब्दों में उन्हें 
सच्चा मानव नहीं बनाती । उनकी प्राप्त की हुई शिक्षा केवल अधं-प्राप्ति का साधन 
बन सकती है मुक्ति-प्राप्ति म सहायक नही बन पाती । कारण यही है कि स्कूलो और 
कालजो मे छात्रो को अनुशासन, छिष्टाचार, विनय, सेवा-मावता, कतंव्य-परायणता 
तथा सदाचार का पाठ नहीं पढाया जाता, उनके चरित्र-निर्माण और नैतिकता 
पर जोर नही दिया जाता ! इसीलिय आज के छात्र उद्दण्ड व अविनयी बन जाते 
है तथा विनय और नैतिकता के अभाव म उनका जीवन छुृनन्‍्य होकर रह जाता है । 


इस प्रकार थन के द्वारा प्राप्त को हुई शिक्षा या ज्ञान, मनुष्य को समुचित 
लागभ प्रदान नहीं करा पाता, अत घन ज्ञान-प्राप्ति का मध्यम मार्ग कहां जा 
सकता है । 


तृतोय और लाभ रहित साधन 


सुमाषित मे ज्ञान-प्राप्ति का तीसरा साधन भी बताया गया है । बह है अपनी 
विद्या देकर दूसरो से विद्या प्राप्त करना । यह तरीका लेने वाले और देने वाले, दोनो 
की ही अत्यध्त स्वार्थंपरता का द्योतक है । तुम मुझे कुछ दो तभी मैं तुम्हे दूंगा” यह 
मावता निकृष्टता की पहचान कराती है। इस तरोके से ज्ञान-प्राप्त करने पर जीवन 
नही बनता और इस प्रकार ली हुई छिक्षा आत्मोन्नति का हेतु नही बन सकती । 


सच्ची शिक्षर और सच्चा ज्ञान वही है, जिससे सर्वप्रथम जीवन में विनयगुण 
का आविर्माव हो । विनय-गुण के द्वारा ही क्रमश अन्य अनेक लाभ होते है । 


विनय के द्वारा मनुष्य क्रोीधी से क़ोधी व्यक्ति को भी शाँत ओर नम्र बना 
सकता हैं । 
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मुझे गालिया देना ! 


एक सत बडे ही नम्नर स्वभाव के थे तथा सबंदा लोगो का भला करने मे 
तत्पर रहते थे । किन्तु कुछ दुष्ट व्यक्ति उन्हे अकारण ही तकलीफ दिया करते थे । 


एक दिन एक दुजेन व्यक्ति उनके पास आकर उन्हें बुरा-मला कहने लगा । 
सत ने अत्यन्त स्नेह-पूर्वक उसे समझाने का प्रयास किया किन्तु वह नहीं माना और 
गालियाँ देन पर उतारू हो नया । 

कुछ देर पश्चात्‌ सन्‍्त वहाँ से उठकर अपने घर की ओर रवाना हुए | किन्तु 
जस कठु-मायी युवक ने उनका पीछा नहीं छोडा । वह्‌ भी गाली देता हुआ उनके 
पीछे-पीछे चला आया । जब सन्त की कुटिया आ गई तो सन्त ने उससे कहा-- भाई, 
तू अब मेरे घर पर ही रह जा ताकि तुझे गालियाँ देने के लिये चलकर इतनी दूर 
न जाना पड़े । 

यह व्यक्ति सचमुच ही वहाँ रहने के लिये त॑यार हो गया । किच्तु थोडे से 
समय वहाँ रहकर जब उसने सन्त का उच्च जीवन देखा तो अपने स्वभाव पर उसे 
बड़ी शर्मन्दगी आई । परिणामस्वरूप वह वही रहकर सन्‍त की सेवा करने लगा । 

एक दिन सन्त ने उससे कहा--“मभाई, अब तू अपने घर जा । 

व्यक्ति न उत्तर दिया --/नहीं मगवन्‌ ! मुझे यहीं पर आपकी सेवा में 
रहने दीजिये ।” 

सम्त बोले--“अच्छा तेरी इच्छा हो तो खुशी से रह, पर एक छर्त है वह 
यही कि जब मैं कुछ बुरा कायं करू , तब मुझे गालियाँ दिया करना ।/ 

यह सुनकर व्यक्ति पानी-पानी हो गया तथा सच्त के चरणों में लोट गया | 

नियम तथा नम्नता का ऐसा ही चामत्कारिक प्रमाव होता है । जीवन मं 
अगर यही एक गुण भा जाय तो अच्य अनक गुणों का स्वयमेव आविर्माव हो जाता है। 

दष्ववेकालिक सूत' के नवे अध्ययन में भी कहा है-- 

मूलाउ सधप्पभवों द्ुमस्‍्स, 
खथघाउ पच्छा समुधिति साहा । 
साहप्पपताहा विरहृति पत्ता, 
तञो सि पुण्फ चर फल रसो य ॥। 

श्लोक मे बताया है कि वृक्ष की जड़ मजबूत होनी चाहिए । जड मजबूत 
होने पर ही उसमे तना, शाखा, प्रशाखाएँ, पत्ते, फूल और फिर मधुर रस वाले 
फल लगेंगे । 

हमी प्रकार विनय-गुण मजबूत और हढ होने पर उसमें सदगुण रूपी फूल 


धीरे-धीरे लग जायेगे अर्थात्‌ जीवन में अन्य सदगुणो का आविर्भाव होगा। अन्य 
श्लोक में भी कहा गया है --- 
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एवं धस्भस्स विजओ, भूल परमों से सुक्‍्लो । 
जेण कित्ति सुप, सिर्घ, मीसेस जालिगच्छई ॥) 
धर्म-हपी वृक्ष का मूल विनय है। और उसका आखिरी फल मोक्ष है । जो 
व्यक्ति बिनय के द्वारा श्र्‌ त-ज्ञान को हृदयगम कर लेता है, आवागमन को नि शेषकर 
मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है। 
इसीलिए सुमति सख्त चेतन' से कहती है--कि तुम ज्ञान हासिल करो । 
अगर सम्यकज्ञान प्राप्त कर लोगे तो घीरे-धीरे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो 
जाएगा । सुमति कहती है--मुझे उस दिन सच्चा सतोष होगा जिस दिन तुम 
यह कहोगे :-- 
जा दिनतें वाणी जिनराज की परी है करन, 
ता विनतें मेरे उर शान बोध जायो है । 
लगत अनित्यथ धन घास फास ठाम आदि, 
जग को स्नेह हियरा तें भूरि भागों है। 
भयो में वेरागी अमिलाधी ज्ञान आतम को, 
शिवपद साधवे से, मेरों भन लागो है, 
अब तो अधीन लोन, भयो जिन धरम मे, 
अमोरिस याते वेह नेह सब त्यागो है। 
सुमति चेतन को किस अवस्था मे देखना चाहती है ? उस बिरक्तावस्था में 
जब वह कहने लग जाय कि जिस दिन से जिनराज की वाणी मेरे कानो मे पडी है, 
उस दिन से ही मेरे हृदय में ज्ञान का ग्रकाक्ष हुआ है । 
मुझे यह मवन, धन सासारिक काये आदि सब व्यर्थ मालूम होता है। तथा 
मेरे हृदय से साँसारिक बन्धनो का तथा समस्त सम्बच्धियों का स्नेह मांग गया है, 
अर्थात्‌ विलीन हो गया है। 
अब तो मेरा मन ससार से विरक्त और आत्म-ज्ञान प्राप्त करने की अभि- 
लाषा रखता है तथा मोक्ष-मार्ग की साधना करने के लिए उत्कठित हा रहा है । मेरी 
आत्मा जिन-धर्म की आराघना मे लीन होना चाहती है। इसीलिए सस्तार का तथा 
धरीर का मोह मुझे नही रहा है। मैंने ससार के प्रति आसक्ति को त्याग दिया है । 
बधुओ, जब ऐसी ही स्थिति हमारी हो जाय, तब समझना चाहिए कि हुम॑ 
सच्चा भार्ग दिखाई दिया है। हमारे लिए जीवन में सुख और दुख समान हो जाने 
चाहिए तथा मान और अपमान एक जैसे लगने चाहिए । 
ईश्वर को धन्यवाद 
सन्‍्त उसमान हेरो किसी गली से जा रहे थे कि एक मकान के झरोखे मे से 
किसी ने उन्हे देखे बिना ही ऊपर से राख डाल दी । राख सब्त उसमान के सिर पर 
ही गिरी । हैरी ने राख झाडते हुए आकाश की ओर देखा और कहा--- 
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'दयालु भगवन्‌ ! तुम्हें धध्यवाद है । 
एक आदमी ने यह देखकर पूछ लिया--“महाराज ! इसमे ईश्वर को 
घन्यवाद देने की क्या बात है ?” 
सन्त बोले--“भाई | मेरे जैसा पापी तो आय में जलाने लायक होता है । 
किन्तु उस रहम दिल ने तो मुझे राख से ही निपटा दिया ।” 
प्रत्येक मोक्षामिलाषो को इसी प्रकार आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते हुए 
आत्मा की अनस्‍्त शक्ति को जयाना चाहिए तथा सम्यकददोन, सम्पकज्ञान और 
सम्पक्चारित्र की आराधना करते हुए निरासक्त भाव से साधनापथ पर बढ़ना 
चाहिए। तभी एक दिन यह आवागमन नष्ट करके शिवपुरी में पहुँचा जा सकेगा । 
रद 


१५ 
ग्रब थांरी गाड़ी हँकबा में 


धर्म प्रेमी बचुओ, माताओ एवं बहनों ! 

चौरासी लक्ष जीव-योनियो में मानव-योनि सर्वेश्रेष्ठ कहलाती है। यह मानव 
देह बार-बार नहीं मिलती । नाना योनियों मे मटकने के पश्चात्‌ महान पुण्य-कर्मो 
के फलस्वरूप यह मानव-जीबन प्राप्त होता है। कहा भी है--- 

हैं इस लोकाकाद के, सर्यातोत प्रवेश । 
जनन्‍्म-सरण कर जीव ने, छआ न कोन प्रदेश ? 
एक जगह पर जीव है, अन्‍्मा आर अनन्त । 
मरा अनस्ती बार है, कहते ज्ञानी सन्त ॥। 
सानव-जीवन एक जकहान 

सुनकर आपको थोडा आएचये होगा कि मानव जीवन ज॑कहन फैसे होगा ? 
हम रेलग्राडियों मे बैठकर जाते है तो अवश्य अनेक स्टेशन और जकशन आते है 
पर मनुष्य-जीवन जक्‌शन कैसे हुआ ? है न यही बात आपके मन मे ? पर आश्चर्य- 
जनक होने पर भी बात सदा सत्य है। जिस प्रकार ट्रुंन मे चढने-उतरने और 
टिकिट लेने के लिए बनाया हुआ स्थान स्टेशन कहलाता है, और जिस विशिष्ट स्थान 
पर से अलग-अलग दिशाओं में ट्रंन जाती है उसे जकशन कहते है उसी प्रकार जीव 
क॑ लिये जो चौरासी लाख योनियाँ है वे उसके जन्म-मरण के स्टेशन है । इस प्रथ्वी 
पर बने हुए स्टेशन पर मनुष्य एक ट्रंन से उतरता है और दूसरी मे चढता है। इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न योनि रूप स्टेशन पर वह मरता है और पून जन्म लेता है । 

अब आई सानव-योनि क जकुशन होने की बात । आप जानते ही हैं कि 
घरती पर के इन जकदानों पर पहुँचकर आप चाहे तो किसी भी अन्य दिद्या की ओर 
जाने वाली ट्रेन का टिकिट लेकर उसमे बैठ सकते है अर्थात्‌ किसी मी दिला में जा 
सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव-मव भी एक जकशन है तथा इस जकशन से आप 
चाहे जिस गति की ओर जा सकते है । 
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टिकिट लेने को आवश्यकता है 
प्रत्येक जकशन पर आप टिकिट लेते हैं तमी अपनी निदिष्ट दिशा की ओर 
जाने वाली ट्रेन मे बैठ सकते है । इसी प्रकार उस मानव-जन्म रूपी जकशन पर से 
मी आप चाहे जिस ओर जा सकते हैं, किस्तु आवश्यकता है टिकिट लेने की । ध्यान 
रखिये, कि इस जक्शन से आपको नरक गति का, मलनुष्यन्यति का, देव गति का 
और पाँचवीं मोक्ष-गति का मी टिकिट मिल सकता है। भर्थात यहाँ से आप किसी 
भी गति में जा सकते है,पर महत्त्वपूर्ण बात है उसका टिकिट प्राप्त करना । 
म॑ जानता हैं कि आप में से कोई भी व्यक्ति कम से कम नरक और तियँच 
गति के विषय मं तो सोचना भी नहीं चाहेगा। बाकी बची तीन गतिया । मनुष्य 
देव और मोक्ष-गति । यदि आपकी इच्छिन गतियाँ है और इनमे मी श्र ध्टनम है 
मोक्ष-गति, जिस पाने के लिये आप क्षणमर में ही तैयार हो जाएँगे ! पर तैयार हो 
जाने से ही तो वहां जाथा नहीं जा सकेगा। उसके लिये टिकिट लेना पड़ेगा और 
वह टिकिट धन देकर नहीं मितरगा, उसके लिग्रे सहान श्रम, पुरुषार्थे और त्याग करना 
पड़ेगा । मोक्ष-गति का टिकिट प्राप्त करने की योग्यता फ्रिसमें होती है इस विषय मे 
कहा गया है -- 
“मोहो विनिजितो येन स मुक्तिववमहंति । 
-“विवेकचूडामणि 
--जिस आत्मा ने सोलह कषाय और नव नोकपाय रूप मोह-विकार को 
पूर्णाझप से जीत लिया है, और मोह का जड-मूल से ही नाश कर दिया है, वही 
आत्मा मोक्ष यद को प्राप्त करने के योग्य है ! 
कितनी सुन्दर और सत्य बात है। वास्तव भे ही उच्च-गति के टिकिट प्राप्त 
करना सरल बात नहीं है। पूर्ण इच्छा होने पर मी और जकझन पर बेंठे रहकर 
मी समव है कि हम जीवन मर म॑ भी इच्छित ग्रतव्य के टिकिट प्राप्त न कर सके । 
जकशन पर हम बेटे है । भर्थात्‌ मनुष्य पर्याय हमे प्राप्त हो चुकी है किश्तु 
वहू भी तो चनी जा रही है और झमी हमारे टिकिट का पता ही नही है। इसी 
को लक्ष्य मे रखकर श्री कुमुदभुनि ने लिखा है--- 
जग उठरे, जग उठरें, जग उठरे म्हारा चतुर पावर्णा, 
अब थारो गाड़ी हफया से ! 
पल पल में थारी ऊम्तर जाये, भौत पागथी जादे लिवडा 
मोह नोंद रे वश में सुस्यों भूल आपणनो पथ जिबड़ा 
अब थारी गाड़ो हकबा सें । 
पुनियाँ रो उपदेश त सान्यो, घ्ेस्थान नहिं आयो जिषडा 
बोतो सो तो थोत गई रे, अब थने ख्ेतायों जिवड़ा, 
अब घारी गाड़ो हकबा से! 


अब थारी गाडी हँकवा में १७५४ 


इस सुन्दर मवन में आत्मा को सम्बोधनत करके कट्दा गया है--मिरे चतुर 
पाहुने ! बब तो तू जाग जा ! क्योकि तेरी गाडी अब जकशन छोडकर रवाना होने 
को ही है। अगर अब भी नहीं जागा तो तू कब टिकिट लेने के लिए प्रयत्त 
करेगा 7” 

एक-एक पल के बहाने तेरी उम्र कम होती जा रही है तथा मौत नजदीक 
आ रही है | तू तो अपना मार्ग भूलकर मोह की नींद म ही अमी तक सोया हुआ 
है । पर तेरी गाडी तो अब चलने वाली है।' 


आगे कहा है--भोले जीव ! बार-बार प्रेरणा करने पर भी तू धर्मे-स्थान मे 
नहीं आया । और आया मी तो सन्‍्तो के उपदेशो को सनकर उस पर अमल नही 
किया । अपना कितना वक्त व्यर्थ मे ही बरबाद कर दिया ? पर अब बीते हुए के 
लिये क्‍या कहा जाय, आगे के लिये ही चेतावनी देते हैं कि अब तो जाग और पुण्यो- 
पाजन-रूप टिकिट लेने का प्रयत्न कर ! तेरी गाडी के रवाना हीने का समय हो गया । 
वह चलने वाली है । 


सानव-जीघन का सहत्त्व 


हमारे क्षास्त्रों मे जीव के पाँचसो श्रंसठ भेद बताए गए है । इनमे से मनुष्य 
गति म आई हुई आत्मा अपनी छशुमाशुम करनी के द्वारा समी गतियों में जा सकती 
है । स्त्रियाँ सातवें नरक मे नही जाती पर पुरुष इतना बहादुर है कि वह वहा भी 
बिना रोक-टोक चला जाता है। 

सुनकर आपको हंसी आ रही होगी पर बात यथार्थ है। पुरुष पाप-कर्मों मे 
भी स्त्रियों से भागे ही रहता है। फिर भी आपको निराश नहीं होना चाहिये क्योकि 
उत्तम करनी करने पर आप मोक्ष भे तो जा ही सकते हे न ! 

कुछ धर्मावलम्बी कहते है कि मनुष्य मृत्यु के बाद पुन मनुष्य नहीं बन सकता। 
यह बात ठीक नहीं है । उत्तम करनी करने पर मनुष्य मरकर पुन मनुष्य भी बन 
सकता है । 

ठाणाग सूत्र' के चतुर्थ ठाणे भें बताया है कि चार बातो से मनुष्य-पद प्राप्त 
होता है-- 

'प्रगईभहयाएं, पईविणोययाएं, साणककोसे, अमच्छरियाएं । 

मनुष्य जन्म पाने के चार कारणों में पहला कारण है मनुष्य का प्रकृति से 
सद्र होना ! 

मद्र व्यक्ति का हृदय अत्यन्त सरल और निष्कपट होता है। तथा उसका 
आचरण भी उसके हृदयअनुरूप ही बन जाता है, आज का मनुष्य-जीवन ऊपरी दिखावे 
के कारण बहुत दूषित हो गया है| परिणाम यह हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे का 
विश्वास नही करता । सभी एक दूसरे को सन्देह को हृष्टि से देखते हैं । 


१७६ आनन्द प्रवचन माम 


किन्तु छोटे गाव मे आज मी व्यक्ति बड़े मद्र और सरल होते है। अपने बडे- 
बडे झ्कगछे भी वे अपनी पचायतो मे ही निपटा लेते हैं । इसके अलावा सदाचार का 
गुण उनमे विशेष रूप से होता है । एक व्यक्ति की बेटी और बहू सारे गाव की बेटी 
और बहू मानी जाती है । 

भद्र व्यक्ति सदा पर की भलाई तथा स्व-कल्याण में प्रयत्नश्षील रहते है । 
हृदय की भद्रता या सरलता आत्मा को अत्यन्त शातिमय अवस्था में पहुँचा देती है । 

एक बार स्वामी विवेकानन्द ट्रेन मे सफर कर रहे ये | जिस डिब्बे मे वे 
बैठे थे, उसी मे दो-तीन अंग्रेज यात्री मी बैठे हुए थे। स्वामीजी अपनी स्वाभाविक 
जाति से बैठ रहे, किसी से कुछ भी नहीं बोले । 

अग्रेजो ने एक हिन्दुस्तानी और गेरुआ बस्त्रधारी व्यक्ति को चुपचाप बैठे 
देखा तो उनका उपहास करना प्रारम्म कर दिया । स्वामीजी के बारे में उन्होने बहुत 
ही अपमानजनक शब्द वहे और बीच-बीच में गालिया देने से मी नही चूके । 

कुछ समय पश्चात्‌ एक रटेशन आया । वहाँ पर स्वामी जी ने स्टेशन-मास्टर 
को बुलाया और घुद्ध अग्रेजी म उससे कहा---इपया थोड़ा पानो मंगा दीजिये !' 

अग्रेज उनको भोर देख ही रहे थे । उन्हे शुद्ध व स्पष्ट अग्नरेजी मे बोलत 
देखकर कुछ शभिल्दा हुए । तथा बॉले--“आप अंग्रेजी जानते हैं, तब तो हमारी बाते 
सुनकर आपको बहुत क्रोध आया होगा ? आप कुछ बोले तो नहीं ?” 

विवेकानन्द जी ने म्ुस्कराते हुए कहा-- “मेरा तो आप जैसे भद्व व्यक्तियों से 
कई बार सम्पक होता है। व्यय म क्रोघ करके मैं अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों 
करूँ ? 

मद्रता की पहचान कराने वाला एक उदाहरण और भी है। 

मलिक दिनार बड़े तपस्वी, अत्यप्त सरल और पवित्र हृदय के सम्त थे । एक 
बार वे कही जा रहे थे, रास्ते म उश्ह एक स्त्री न॑ कपटी कहकर पुकारा । 

दिनार ये बिना चेहरे पर शिकन लाए अत्यन्त आदर और बिनयपूर्बक तुरत 
ही उस स्त्री से कहा---“बहन ! तुमन॑ मुझे ठीक पहचाना है। वास्तव म॑ ही इतने 
दिनो में मेरा सच्चा नाम लेकर पुतवाारने वाली मुझे तुम एक ही मिलो हो ।” 

भद्रता के यही लक्षण होने है । मद्र व्यक्ति इसके द्वारा की गई निदा, उपहास 
और अपमान का बदला भी सम्मान के रूप में देता है। कहा भी है -- 

विप्रियमप्याक्षण्यं॑ बते प्रियमेव सर्ववा सुजन । 
लार पिबति परयोधेबबेट्यस्भोघरो मधघुरस ॥ 
“जिस प्रकार बादल समुद्र का खारा जल पीकर मी सदा मीठा जल बर- 


साता है, उसी प्रकार सज्जन और भद्र व्यक्ति दूसरों की कटुबाणी सुनकर भी सदा 
मधु रवाणी ही बोलता है । 


अब धारी माड़ी हँकवा मे १७७ 


इस प्रकार जो व्यक्ति प्रकृति से ही भद्र होता है। करुणा, परोपकार, नैतिकता, 
ईमानवारी आदि उत्तम गुणों से विभूषित होकर सदाचरण युक्त जीवन व्यतीत करता 
है वह पुत्र मनुष्य-जन्म का बध कर सकता है । 
मनुध्य-गति के बघ का दूसरा हेतु है--प्रकृति से ही विनय-प्रुण सम्पन्न होता । 
विनय का हमारे यहाँ बडा मारी महत्त्व माना गया है। क्योकि--- 
“विनयायत्ाश्ण गुणा सर्वे।” 
-प्रशमरति 


समस्त गुण विनय के ही अधीन होते हैं । 

अगर व्यक्ति मे एकमात्र गुण विनय ही हो तो धीरे-धीरे अध्य अनेक सद्गुण 
उसमे आ जाते हैं । कितु विनय क॑ अभाव मे व्यक्ति के पास चाहे प्रचुर मात्रा मे धन 
हो, या पाडित्य हो, वह फीका लगता है । कहते भी है :-- 

“वाहित्ये सति नम्नत्व होरोडए्य कनसकोपरि ।” 
--सूक्ति रत्तावली 
विद्वता के साथ विनय होना, सोने के ऊपर हीरा होने के समान है । 
बच्चे के समान हूं 

स्यूटन एक महान प्रतिमाशाली वेज्ञानिक थे। उच्होंने केवल बाईस वर्ष की 
अवस्था मे ही बीजगणित के द्विपद सिद्धान्त का आविष्कार किया था। और बाद 
में सूये की किरणों मे सात रग क्‍यों है ? समुद्र मे ज्वार-माटा क्‍यों आता है ? सूर्य 
और चन्द्र क्षीण कैसे हो जाते है तथा फिर पूर्ण कैसे होते है। इन सब प्रश्नो का 
गम्मीरतापूर्वक अध्ययन करके गुरुत्वाकर्षण सिद्धात का आविष्कार किया था। उनके 
चिन्तन एय विद्वत्ा पर आज मी समस्त यूरोप को गये है । 

उन्ही महान वैज्ञानिक के पास एक बार एक महिला आई और आंतरिक 
सर्यतापूर्वेक उनकी प्रतिमा और ज्ञान की प्रद्यसा करने लगी। 

महिला द्वारा की गई प्रशसा को सुनकर ब्यूटन ने बहुत चकित होकर कहा--- 
बहन, तुम क्‍या कह रही हो ? मैं तो उस बालक के समान हूँ जोकि सत्य के विज्ञाल 
सम्रुद्र के किनारे पर बैठा हुआ केवल ककर ही बोनता रहता है। ज्ञान के असीम 
सागर में तो मैंने अमी तक प्रवेश ही नहीं किया है । 

आगस्तुक महिला महाविद्वान स्यूटन की विनम्रता देखकर बडी' चकित हुई 
और स्वय ही उनके समक्ष तत हो गई । 

इस प्रकार जो व्यक्ति प्रकृति से ही विनम्न होते हैं, आगे जाकर महापुरुष 
कहलाते हैं । बालक मे भी अगर बाल्यावस्था से ही विनम्रता होती है तो वह उत्त- 
मोत्तम सस्कारों का घनी अनता है तथा अपने गुरु से सम्यकज्ञान प्राप्त करके 


श्छ्८ आनन्द प्रवचन ' भाग ९१ 


आत्मोन्नति के पथ पर बढ़ता जाता हैं । तथा ऐसे विनय-गुण सम्पन्न जीव पुन मनुष्य 
गति को प्राप्त कर सकते है। 


मनुष्य-जन्म के बध में तीसरा सहायक कारण होता है हृदय मे आक्रोक्ष का 
न होना । मनुष्य मे अगर मनृष्यता नामक कोई वस्तु होती है तो वह दया ही है। 
दया जिसके हुदय में होती है, उसके हृदय में आक्रोश का आविर्भाव नहीं होता 
बरन्‌ उसकी ससार के सभी प्राणियों के प्रति स्नेह व सदभावना रहती है । जिस 
व्यक्ति का हृदय आक्रोश से भरा रहता है वह पशु से मी गया बीता साबित होता 
है । क्योकि अहिंसा ओर ममत्व की भावना तो हम पशुओं मे भी पाते है। वे भी 
मनुष्य के समान ही अपनी सन्‍्तान को प्यार करते हैं तथा उनका पालन-पोषण 
करते है । बश्दरों को हम देखते हैं कि एक बन्दरी वे बच्चे को झुड के अभश्य बन्दर 
अपने पास जबरन ले-लेकर खिलाते है । 
कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के समान ही अध्य 
सभी जीवो की आत्मा का समझते है, उनके हृदय में किसी के प्रति आक्रोश के भाव 
नहीं रहते । इसीलिए महापुरुष कहते है-- 
जगत के जोव ताको आतम् समान जान, 
सुख अभिलाबो सब दुल से डरत है। 
जाणी हम प्राणी पालो बया हित आणी, 
यही मौक्ष की निसाणी जिनवाणी उचरत है । 
मेघरथ राय मेघकुवर घरम रुचि, 
निज प्राण त्याग पर जतन फरत है । 
जनस मरण मेट पामत अनत सुख, 
अभीरिख कहे शिव सुन्बर वरत है । 
कहा है--जो व्यक्ति ससार के समस्त जीवो को आत्मवत्‌ समझते है, 
सांसारिक दुखो से मयभीत होते हुए अक्षय सुख की अमिलाषा रखते हैं तथा हृदय मे 
दया की भावना रखते हुए अन्य प्राणियों के प्रति सद्भावना-पूर्ण व्यवहार रखते है, 
उनका यह काये मोक्ष-प्राप्ति का पूर्व लक्षण है। ऐसा जिनवाणी का कथन है। 
ससार के महापुरुष पर के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणो का मी बलिदान 
कर देते हैं। आप जानते ही होगे कि राजा मेघरथ ने एक कबूतर की प्राण-रक्षा 
के निमित्त अपने शरोर का मास काट-काट कर तराजू पर रख दिया था। मेघकुमार 
ने अपने हाथी के भव में, जगल में लगी हुई आग से बचने के लिए आये हुए एक 
खरगोश के लिए अपने पैर को तीन दिन तक उठाये रखा और अपने प्राण त्याग 


दिये थे । इसी प्रकार धर्मरुचि मुनि ने चीटियो का प्राण-नाद न हो इस डर से कडवे 
तुम्बे के क्षाक को स्वय ही खा लिया था। 


अब भारी गाडी हँकबा मे १्७ह 


प्राण देकर भी परोपकार करने वाले ऐसे महापुरुष जल्म-मरण के दुल्ों को 
नष्ट करके क्षिव-सुम्दरी का वरण करते है । 

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हृदय में आाक़ोश का साम्राज्य रहता 
है तो बह बुद्धि, बल, शक्ति और क्षमता आदि सभी ग्रुणो का दिवाला निकाल देता 
है । किल्तु अगर मानव आक़ोश पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका आत्मबल 
बढता है तथा वह मुक्ति-मार्ग पर चलने की क्षमता प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य 
ही मृत्यु के पश्चात्‌ पुन मनुष्य जम्म प्राप्त कर सकता है । 

मराठी भाषा से एक सुल्दर पद्म है। जिसम॑ प्रदन भी है और उत्तर भी । 
यह इस प्रकार है--- 

सोठा कोण सहुणावा ? साधु सेवा दयालु जो त्याला । 
त्यावा चुनो इतर नर पडले नाहींत काम जो स्याला ॥ 

एक ही पद्म मे कवि ने बढ़े सुन्दर ढग से पश्न किया, उत्तर दिया और 
उपदेश मी दे दिया है । 

ससार में बडा कौन है ? हम किसे बडा कहे ? यह प्रश्न है। अगर लोगो से 
इसका उत्तर माँगा जाय तो वे यही कहेगे--बडा वही है जिसके पास रुपया है। 
प्रचुर मात्रा मे धन-माल का जो अधिकारी हो वही एक मत से बड़ा आदमी माना 
जाता है । 

उस व्यक्ति को कोई बडा नही कहता जो चतुर है बुद्धिमान है और शास्त्रों 
का जानकार है, पर जिसके पास लक्ष्मी नही है। ससार की हृष्टि ऐसी ही है | लक्ष्मी 
के अमाव में वह किसी को बड़ा नहीं समझता । वह यह नहीं समझता कि पैसे बाला 
ही बड़ा कैसे हुआ ? क्‍या पैसा परलोक में तार देगा ? क्या पैसा जीव को नरक- 
ग्रति भे जाने से बचा लेगा ? 

नही, हमारे श्ारत्रों के अनुसार बडा व्यक्ति वह होता है जो अपनी आत्मा 
को निर्मल बनाने का प्रयत्न करता है तथा उसे कर्म-रहित करता हुआ मुक्ति-पथ 
पर बढता है। पर वह ऐसा किस प्रकार कर सकता है ? इसी के लिए मराठी पद 
मे बताया है कि जो त्यागवृत्ति को अपनाता है, अपने से अध्य समस्त जीवो पर दया 
भाव रखता है तथा सतो की सेवा मे निमर्त रहता है । 

सतो की सेवा से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आप उनकी क्षारीरिक सेवा- 
शुक्रुषा करें या घन-पैसे से सहायता करे । सत यह सब कुछ नहीं चाहते उनकी सेवा- 
भक्ति इसी में है कि आप उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करें तथा उनके सदुपदेशों 
को हृदयगरम कर जीवन म॑ उतारें। सतो की सच्ची सेवा है, उनसे सदुजश्ञान हासिल 
करना तथा त्याग व प्रत्याख्यान करते हुए उत्तम नियमों को अपनाना । 

फरासड़ कठियारा 
कासड कठियारा एक लकड॒हारा था । उसने एक बार किसी सत से नियम 
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लिया कि मैं पूणिमा के दिल ब्रह्मचय व्रत पालन करूंगा | बौर तो बेचारे से कुछ 
बनता नहीं था क्योकि उसे दिनमर जगल मे लकडी काटना पडता था । पर यह 
विचार कर कि हस नियम मे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, त समय ही ख्च करना 
पड़ेगा और न एक पैसा मी व्यय होगा, उसने नियम ले लिया तथा उसका पालन 
करने लगा । 

एक बार वह जगल से लकडी फाटकर लाया और सयोगवश उसी गाव में 
रहने वाले श्रीपति नामक श्र ष्ठि के यहाँ बेचने जा पहुँचा । कठियारा नहीं जानता 
था कि वह कौन सी लकडियाँ काट कर लाया है, किन्तु श्रीपति साहुकार ने देखा तो 
पाया कि वे लकडियाँ चश्दन की है । 

साहुकार चाहता तो चुपचाप लकडियाँ रखवाकर थोडे से पैसे दे देता किन्तु 
वह ईमानदार था, अत उसने स्वय लकड॒हारे को लकडियो के उसकी बराबर सोना 
तोलकर दे दिया । 

बधुओ ! अगर आपको इस प्रकार चद पंसों में ही चदन की लकडी का गद्दा 
मिले तो आप उसे छोडेगे कया ”? कमी नहीं ! पर श्रीपति साहुकार ऐसा नहीं था 
अत उसने कानड को लकडियो की पहचान करा दी और पूरा मूल्य भी दे दिया। 


कानड सोने की पोटलो लेकर वहा से रवाना हो गया । चलते-चलते बहु 
उस मार्ग से गुजरा जहाँ एक वेश्या रहती थी । वेश्या ने उसे देखा और कानड की 
नजर भी उस पर पडी | वहू ठिठक गया और वेश्या के घर मे चला गया। वहाँ 
बहुत से अश्य व्यक्ति जो बैठे हुए थे, उष्होने कठियारे का उपहास करना शुरू किया 
और उसकी बहुत मजाक उडाई । परन्तु कानड ने कोई ध्यान नहीं दिया। और 
सोने की गठरी वेश्या के हाथो मे थमा दी । 

वेश्या प्रसन्न हुई और उसने कठियारे की बहुत आवमभयत की । उससे कहा--- 
“तुम हजामत वर्गरह बनाकर स्नान करलों और दूसर वस्त्र पहन लो । कानड 
वश्या के कथनानुसार समस्त कार्यों से निबट कर दूसरे मजिल ऊपर पहुँचा तो देखा 
कि कआआकाझ में चन्द्रमा अपनी सोलहो कलाओ को प्रकाशित करता हुआ पूर्ण-रूप में 
मुस्करा रहा है। 

कठियारे को ध्यान आया कि उसने पूनम को तो ब्रह्मचयं क्रत के पालन का 
नियम लिया है । पूनम को ही ब्रत रखने का मी कारण यही था कि अष्टमी और 
चतुर्दशी को तो व्रत की याद शायद न रहे पर पूनम के दिन जब पूरा चर्द्रमा ऊग्रेगा 
उसे देखकर तो उसे अपने ब्रत का घ्यान आ ही जाएगा। 

तो आसमान मे पूर्ण-चन्द्र देखकर उसे अपने ब्रत की याद आ गई और बहू 
सोचने लगा आज मैं वेश्या से कोई व्यवह्दार नही कर सकता, अत मुझे यहाँ से किसी 
प्रकार निकल भागना चाहिये । बह नीचे उतरा और बेदया से बोला--“मुझे जगल 
निपटने जाना है, अत मैं बाहर जाऊँगा। 
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वेश्या ने घर में ही स्थान बताया कि वह यहाँ चला जाए। पर कठियारा 
माना नहीं और श्षीत्रता से बाहर चल दिया । 

गठरी का उसे ध्यान आया पर यह सोचकर कि उसे माँगने पर वेश्या जाने 
नहीं देगी, वह सोने को वहीं छोडकर चलता बना । स्वर्ण की अपेक्षा उसे अपने व्रत 
का महत्व अधिक लगा । और लगना भी चाहिए । ससस्‍्कृत मे कहा है-- 

ब्राणांसेडपि न भक्तव्य, गुरुमाक्षये कृत सतम्‌ ।! 

गुरु की साक्षी से लिये हुए ब्रत को प्राणात होने तक भी निमाना चाहिए । 

अर्थात्‌--प्राण मले ही चले जायें, प्रण नही टूटना चाहिए । कोई पूछ सकता 
है-- क्या प्रण की कीमत प्राणों से मी अधिक है ”' उत्तर यही है कि कीमत वास्तव 
में ही प्राणो सं भी अधिक है। प्राण तो जन्म-जन्म मे मिल जाएँगे पर प्रण नहीं 
मिल सकता । तभी तो 'राम' ने कहा था-- 

'रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाये पर वचन न जाई ।' 

वचन का अथवा प्रण का ऐसा ही भहत्त्व है। इसीलिए कानड बहाँ से 
बहाना बनाकर निकल गया । 


इधर वेश्या उसी की प्रतीक्षा करती रही पर जब कठियारा लोट कर नहीं 
आया तो उसने स्वर्ण की पोटली ज्यों की त्यो उठाकर एक ओर रख दी तथा अगले 
दिन राजा के दरबार में पहुँचा दी और कहलवा दिया कि यह जिसका है उसे पहुँचा 
दिया जाय । 

आपके मन मे प्रश्न होगा कि वेश्या ने ऐसा क्यो किया ? वेश्याएँ तो पैसे के 
लिए मरती हैं | पैसा ही उनका सभा होता है कोई भी आदमी नहीं । पर वह वेश्या 
भी एक नियम लिये हुए थी कि बिना हक का पैसा नहीं लेना | और बह अपने 
नियम की पक्‍की थी । अत उसने उसको छुआ भी नही। 

जब राजा के पास स्वण की पोटली पहुँची तो उसने डोडी पिटवा थी कि 
दरवार मे सोने की एक भाँठ आई हुई पडी है, जिसकी हो वह ले जाय । डोंड़ी 
सुनकर कंटियारा आया ओर उसने अपनी पोटली माँगी । 

राजा ने उसे देखकर कहा--“तुम्हारी आकृति से तो ऐसा नहीं लगता कि 
यह घन तुम्हारा होगा । तुम्हारे पास यह कहाँ से आया ?” 

कठियारा योला--'मुझे श्रीपति साहुकार ने दिया था ।' 

श्रीपत्ति श्रेष्ठि को भी बुलवाया गया और उससे राजा ने पूछा--“तुमने 
इतना धन कठियारे को क्यो दिया ?” 

साहूकार ने उत्तर दिया--”यहू्‌ चन्दन की लकड़ी लाया था अत मैने इसकी 
लकडी के बराबर सोना इसे दिया है क्योकि मेरा नियम है--बेईमानी से किसी की 
वस्तु नहीं लेना ।” 
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इसके पश्चात्‌ राजा ने वेश्या को भी बुलवाया और उससे प्रइन किया--- 
“क्या यह वद्दी आदमी है, जिसने तुम्हे सोने की यह पोटली दी थी ?” वेश्या ने 
स्वीकृति दी “यह वही आदमी है । मैं इसे पहचानती हूँ ।” 


तत्पश्चात्‌ राजा मे धन कानड कठियारे को दिलवा दिया । 


कालान्तर मे जब केवली भगवान उस ग्राम में पघारे ता लोगो ने उससे 
पूछा -- “मगवान | हमारे गाँव में बड़े नीतियान व्यक्ति है। श्रीपति साहुकार ने 
बेईमानी नही की, वेश्या ने सहुज म ही मिला हुआ घन ग्रहण नही किया, राजा ने 
ठीक श्याय किया ओर कानड कठियारे ने अपने व्रत का पालन धन का मोह छोडकर 
किया । आप फरमाइये, कि इन सब मे से श्रेष्ठ कोन है ? 


भगवान ने मरी सभा मे यही उत्तर दिया “उन सब म॑ कानंड कठियारा 
सर्वेश्रं ष्ठ धन्यवाद का पात्र है।' 

बधुओ, भगवात ने न सेठ की तारीफ की, न राजा की प्रशमा । और न ही 
वेश्या की ही सराहना की । उन्होंने केंचल कानड कठियारे की महत्ता ब्रताई। बह 
क्यो ? क्योकि कठियारे ने व्रत का पालन किया था । और वह क्रत उसने सतो की 
सगति से अभ्रीकार किया था । यद्यपि राजा, सेठ और वेश्या तीनो ही नीतिसम्पन्न 
थे पर कठियारे ने जहाँ कब्रत का पालन किया, वहाँ धन का लालच भी छोडा । इस 
प्रकार दोहरे काये किय । अत उसकी प्रशसा होनी ही चाहिये । 

ता इस प्रशसा के भूल में कया था ? साधु-मक्ति और साधु-सवा | अगर 
कठियारा सन्‍्तो की सेवा गे नही जाता तथा उनसे ब्रत प्रहण नही करता तो केवली 


मगवान उराकी प्रशसा कस करत, और हम आज भी कानड कटठियारे को क्यों 
याद करते ” 


तो साबित हो ग्रया न कि बड्धा कौन हे ” वही, जो सल्तो की सेवा करे । 
और वह मो, जिसके हृदय मे दया की मावना हो | आप आज लक्ष्मीपति को बडा 
कहते है ! पर यह भूल जाते है कि लक्ष्मी अपने साथ पाँच बडे भारी अवग्ुण लेकर 
आती है। वे अवगण कौन-कौन से है, इस विधय मे कहा है +- 
सिर्दयत्वसहुकार - स्तृष्ण कर्कक्भाषणम्‌ । 
सोच-पात्रप्रियरव जे, पत्र श्री सहुचारिण ॥ 
निदयता, अहकार, तृष्णा, कट-माषण और निकृष्ट व्यक्तियों से मित्रता ये 
पाँच लक्ष्मी के सहचारी है । अर्थात्‌ साथ ही रहते है । 
ये पाँचो ही अवग्रण लक्ष्मीपतियों में आए बिना नहीं रहते । जहाँ मी लक्ष्मी 
का निवास होता है, ये अवगुण वही अपना अड्डा जमा लेते है । 
निर्देयता 


यह लक्ष्मी के साथ आन वाला सबसे पहला अवगुण है । जहाँ मनुष्य के पास 
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घन की वृद्धि हुई कि उसके हुदथ से दया की भावना का लोप हो जाता है, धन को 
अधिक से अधिक मात्रा मे बढ़ाने की लालच से वह गरीबों का गला काटने में तनिक 
भी सकोच नहीं करता । उसकी यही भावना रहती है कि मजदूरों से अधिक से अधिक 
परिश्रम कराया जाय पर बदले मे कम से कम पैसा दिया जाय । 


अपनी मोटर, बग्घी था ताँगे से सडक पर गुजरने थाले धनवान व्यक्ति यह 
नही देखते कि सडक पर कौन बुद्ध, दुबेल, अपम या सहारे की अपेक्षा रखने वाला 
प्राणी गुजर रहा है। कौन असह्य छ्षीत से कॉपता हुआ पडा है या तीम्र भूल से 
छटपटा रहा है। उनकी सवारी से टकरा कर कोई गिर भी जाय तो वे उसकी 
सहायता करने के बदले सो गालियाँ देने के लिए तैयार रहेगे कि, अधा हो गया है 
या बहरा है ” पैसे की अधिकता से शराब को पानी की तरह काम में लेने वाले 
पुरुष मास से परहेज नहीं करते और मास के पीछे कितने निर्दोष प्राणियों का बलि- 


दान होता है यह आप जानते ही है। यह सब कुछ आवश्यकता से अधिक घन इकट्ठा 
हीन से ही हीता है । 


मह॒कार 
अहकार, धन की वृद्धि के साथ ही जन्म लेने वाला दूसरा और मुख्य अबगुण 
है । लक्ष्मी के घर मे प्रवेश करते ही मारे घमड के उसकी गर्दन सीधी नही रहती । 


पिरस्थायी घत 


मिश्र देश मे एक बहुत बडा धनवान सेठ था । उसके दो पुत्र थे। सेठ ने 
अपने एक पुत्र को खूब विद्याध्ययन कराकर विद्वान्‌ बनाया और दूसरे को राज्य का 
कोषाध्यक्ष बना दिया । 


कोषाध्यक्ष माई को अपने पद का भौर अपने पैसे का बडा घमंड था। एक 
दिन वह अपने छोटे भाई से बडे गवेपूर्वक बोला--“देख, मैं बिना पढे-लिखे मी कितने 
ऊँचे पद पर हूं ” सम्पूर्ण देश की घन सम्पत्ति भेरे हाथ मे है। और तू इतना पढ़- 
लिखकर भी दरिद्र ही रह गया । 


विद्वान्‌ व्यक्ति ने कहा--भाई साहब ” आप भिन्न देश के कोषाध्यक्ष की 
उस गद्दी पर बैठे है, जिस पर अनेक ब्यक्ति बैठाए गये और उतार भी दिये गये हैं । 
आप केवल कोषाष्यक्ष है, कोष तो जापका नहीं है। किसी मी दिन आपका नम्बर 
मी गद्दी से हूटा दिये जाने बालो मे आ जायेगा । लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं 
रहती, उसका गये करना व्यर्थ है ।” 


“असली धन तो मेरे पास है। मेरा ज्ञान रूपी धन मुझ से कोई छीन नही 
सकता । रुपया-पैसा पास में न होने पर भी मैं जो कुछ उत्तम कार्य करता हूँ उससे 
मुझे पूर्ण सवोष प्राप्त होता है और इसी को मैं वास्तविक घन मानता हूँ । किसी ने 
कहा भी है-- 
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यत्कसंकरणेनान्‍त सतोध लभते सर. । 
वस्तुतस्तव्‌ घन सम्ये, स घन घनसुच्यते 0 
--जिस काम के करने से मनुष्य को आतरिक सतोष प्राप्त होता है, मैं 
वास्तविक घन उसी को मानता हूँ। लौकिक धन को धन नहीं कहा जाता । 
लेकिन धन से आत्मा का तनिक भी भला नहीं होता उलटे नुकसान ही होता 
है । एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है-- 
“घन एक ऐसा अथाह सागर है जिसमे सत्य, शील, प्रतिष्ठा और अध्त करण 
सभी डूब जाते हैं ।” 
--कोजले 
घनाढूय व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए कुछ मी नहीं कर सकता | प्राय दान, 
शील, तप या त्याग की ओर उसकी प्रवृत्ति नही होती । इसीलिए किसी ने ओर भी 
कहा है-- 
“सुई के छेद मे से ऊंट का निकल जाता सम्मव है, किस्तु धनी मनुष्यों का 
स्वर्ग मे जाना असम्भव है । 


वास्तव में ही यह धन जो अपने साथ अनेकानंक दुर्गुण भी लाता है, मनुष्य 
के कर्मे-भार को बढ़ाता ही है, कम नही करता । और स्वय भी स्थायी नही रहता । 
मानव को पतन फे मार्ग से ढकेलकर लोप हो जाता है या जीव को कुगति की ओर 
अग्रसर कर भिट्टी के समान इसी घरती पर पड़ा रहता है। इसीलिए कबीर ने 
कहा है--- 
कबिरा गरब न कीजिये, कबहूँ न हंसिये कोय । 
अबहूँ नाव समुद्र से, को जाने का होय । 


तृष्णा 
लक्ष्मी का साथ देने वाला तीसरा अवगुण है तृष्णा । तुष्णा मनुष्य को पागल 
बना देती है। लखपति से करोडपति बन जाऊँ और करोडपति हूँ तो उतने से क्या ? 
कही का राज्य पा जाऊँ तो ठोक रहे, मानव के मन में इसी प्रकार तृष्णा बढ़ती 
जाती है। हमारे “उत्तराध्ययन-सूत्र' के नवे अध्ययन मे बताया गया है-- 
सुबण्ण रुपस्स उ पत्वया भवे, 
सियाहु केलाससमा असखया । 
नरस्स लुद्धस्स ण तेहि किचि, 
इच्छा हु आगास समा अणम्तिया ॥ 
-+यदि कैलादा पवंत के समान सोने और चाँदी के असख्य पर्वत भी मनुष्य 
के पास हो जायें तो भी उसे सध्तोष नहीं द्वोता । क्योकि इच्छा तो आकाश की तरह 
अनन्त है । 


अब थारी गाड़ी हँकबा मे श्ष्श्‌ 


तृष्णा पर विजय प्राप्त करना बडा कठिन है, पर यह बात नही है कि कोई 

इसे जीत नहीं सकता । सच्चे सत्त और महापुरुष इसे जीत कर ही छोडते है । 
भय को फेक आया 

एक बार गुरु मच्छिन्द्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ कही जा रहे थे । 
रास्ते मे गुरुजी ने अपनी झोली शिष्य को ले चलने के लिये दे दी । 

गोरखनाथ ने झोली को भारी देखकर चुपके से उसमे झ्ञाँका । देखा कि झोली 
में सोने की इंटे है। उन्होंने चुपचाप ही सब ईंटें फेंक दी और चलने लगे । 

कुछ देर चलने पर निर्जेन वन आया देखकर गुरु ने कहा--“वत्स ! हमे इस 
जन-रहित मार्ग से जाना है । रास्ते मे कुछ भय तो नही है ”” 

गोरखनाथ बोले - '“मगवन्‌ ! भय को तो मै पहले ही रास्ते मे फंक आया। 
आप निश्चिन्तता पूर्वक चलिये ।” 


महापुरुषो के लिए घन इसी प्रकार महत्त्वहीन होता है। गोरखनाथ के हृदय 
में तृष्णा की भावना तो थी ही नहीं, उलटे जो घन था उसका भी उच्होने पलक- 
झपकते ही त्याग कर दिया । महामानवों का हृदय इस बात को मली-माँति जानता 
है कि-- 


जीयंन्ते जोयंते केशा वग्ता जोर्यस्ति जीत । 
चक्ष भोश्राणि जीयंन्ति तृष्णेका शरुणायते ॥ 


वृद्धावस्था मे बाल जीर्ण होकर सफफंद हो जाते है, दाँत टूट जाते है, भाँख 
और कान जीण्ण॑-शक्तिरहित हो जाते है, पर एक तृष्णा ऐसी है, जो सदा तरुणी ही 
बनी रहती है ! 
वास्तव म॑ ही तृष्णा मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को बरबाद कर देती है। यह 
सतोष की बैरिन है । जहाँ स्वय रहती है सतोष को नहीं टिकने देती । इसलिये इस 
कु-मावना का तो समूल नाश करना ही उचित है । 
ककोेश भाषण 
कटु बोलना भी लक्ष्मी का सहचर है । ज्यो-ज्यो लक्ष्मी बढती है, मनुष्य के 
जबान की मधुरता घटती जाती है । तथा अभिमान के कारण मुँह से ककश और 
गवं-युक्त वचन निकलने लगते है । अपने घन-सम्पन्न होने के कारण अब्य निर्धन 
व्यक्तियों से उनका व्यवहार अत्यध्त रूखा और कटु हो जाता है| श्रीमन्‍्तो के पास 
अगर कोई चदा लेने आ जाए तो उनकी मानों सुसीबत ही आ गई समझो । जितना 
धर्म कार्य अथवा किसी सामाजिक काय के लिए पैसा देंगे उससे कहीं अधिक तो वे 
साथ में करकेश वचन कहेंगे । और दरवाजे पर मिखारी आ गया तो उसकी खेर नहीं 
रहती । एक गरीब और दयालु व्यक्ति तो मिखमगे को अपने मोजन मे से रोटी का 
एक टुकड़ा दे भी देगा, किन्तु लक्ष्मीपति के द्वार पर उसे गालियों के अलावा और 
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कुछ मिलना कठिन है| भले ही वे अपना यद्या बढाने के लिए अधवा दान-दाताओ की 
लिस्ट म अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाने के लिये कुछ पैसा दे देगे। किस्तु किसी 
अमावग्रस्त व्यक्ति के दरबाजे पर आ जाने पर उसे ककंश वचतों के अलावा और 
कुछ नहीं देंगे । 

लक्ष्मी का चरण पड़ते ही उनके हृदय से दया का लोप हो जाता है, अहंकार 
पनपता है, तृष्णा अपना साम्राज्य फंला लेती है और वचनो में कर्कशता आजातो है । 
परिणाम यह होता है कि स्वय बोलने वाल के कर्मों का बध तो होता ही है, साथ ही 
उसके अनेक दुश्मन बन जाते हूं तथा मित्र भी विमुख हो जाते है । 


इसीलिए महापुरुष कर्केश-माषा का सर्वथा त्याग करने का उपदेश देते हुए 
मधुर-वचनो का महत्त्व बताते है । कहते हे -- 
बोली से आवर भोर जग में सुजस होय, 
बोली से सकल जन, मित्र हो रहत हैं । 
बोली से अनेक विधि भोजन सधघुर सिले, 
बोलो से सुने हैं गाली मार भो सहत हैं । 
बोली से सुप्यार और बोलो से पेजार त्यार, 
बोली से कलेश कारागुहु भी सहूत हैं । 
कहे अमोरिख नर बोली है रतन सार, 
सुगुण विवेक बोल तोल के कहत है । 


बचनो के द्वारा ही मनृष्य को जग मे आदर मिलता है, सुयश फैलता है तथा 
मित्र बनते ४। मधुर वचनों से जहाँ भिष्टाप्न खाने को मिलते हैं, वहाँ कटु बचनो से 
मार भी खानी पडती है । बोली से ही प्यार मिलता है, और बोलीं से ही कारागार 
हवा खानी पड जाती है । 

इसलिए पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज कहते है कि बोली एक अमुल्य 
रतन है और प्रत्यक विवकवान व्यक्ति अपनी जिह्ना से सोचकर शब्द निकालता है | 


नोच पात्र-प्रियता 


कहने का अम्रिप्राय यही है कि श्रीमन्‍्तो के हजारो और लाखो रुपये अशुभ- 
कार्यों म अर्थात्‌ नाटक, सिनेमा, सैल-सपाटो, ब्याह शादियो अथवा मोज व शान-शौक 
के कार्यों मे खर्चे हो जाते हू किल्तु शुभ-कार्य मे उससे नहीं दिया जाता । 

जब मनुष्य के पास पैसा उसकी अनिवायं आवश्यकताओं से अधिक हो जाता 
है तो बह उस पैसे को निकृष्ट कार्यों मे उडाने लगता है। मदिरा पान, वेश्याग्रमन, 
मास-मक्षण तथा सट्टरं और जुए म बह रुचि लेने लगता है। परिणाम यह होता है कि 
उसको सब समग्री-साथी निम्न-कोटि के मिलते हैं । बाध्य होकर उसे नीच ध्यक्तियो की 
सगति में रहना पडता है | यह सब लक्ष्मी की ही करतूत होती है। वह अच्छे-मले 
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व्यक्ति की आदतो को बिगाड़ती है और फिर वैसे ही ध्यक्तियों की सगति में ले जाती 
है । अभिप्राय यही है कि बह विद्वातल तथा चरित्रवान व्यक्तियों की प्रिय-पान्न नहीं 
बनती । क्योकि वे सरस्वती का वरण करते है, लक्ष्मी का नहीं । इसीलिये लक्ष्मी का 
सबंध दूर्जनों से रहता है, सज्जनो से नही । दुर्जन व्यक्ति लक्ष्मी से सम्बन्ध रखते है 
और लक्ष्मी उन्हे अपना प्रिय-पात्र बताती है। उन्हीं की होकर रहती है । 

इस प्रकार, जिस लक्ष्मी के कारण आप मनुष्य को बडा बताते है, बह अपने 
साथ पाँच जबदंस्त अवगुण लेकर आती है जो मानव को गलत मार्ग पर चलाकर 
उसका यह उत्तम जीवन निरर्थक बना देते है । राजा परीक्षित की कथा से तो ऐसा 
लगता है कि सम्पूर्ण कलियुग ही धन में था स्वर्ण मे निवास करता है । 

राजा परीक्षित बड़ा ध्यायप्रिय और दयालु राजा था तथा अपनी प्रजा 
की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखता था। राज्य में चारो तरफ अमनचैन का 
प्रसार था । 

कहा जाता है कि एक बार जब कलियुग को कही भी अपने रहने के लिए 
उपयुक्त स्थान नही मिला ता वह राजा परीक्षित के पास गया और उनसे अपने रहने 
के लिए स्थान माँगा । 

राजा ने कहा - ' मेरे राज्य मे तो तुम्हे रहने के लिए कही भी स्थान नही 
है ।” पर कलियुग मावा नहीं और उसने बडी दीनता से पुन अपनी माँग रखी । तब 
राजा ने दयाद्र होकर कहा--अच्छी बात है, जहाँ पर जुआ, चोरी, मदिरा और 
गणिका हो वहां तुम रह जाओ ।” 

कलियुग को बात सुखकर राजा न॑ उसे स्वर्ण का एक गोला बनाया और 
कहा--/इसमे जुआ, चोरी, शराब और वेश्या, सभी एक साथ मिल जाते है । इसी मे 
तुम रहू जाओ ।” 

बधुओ, वास्तव में ही कलियूग का निवास स्वर्ण तथा दूसरे शब्दों मे घन के 
अन्दर रहता है। कलियुग का दूसरा नाम ही दुबुडद्धि है जो सोने-चाँदी के रूप मे 
मनुष्य के मन मे घर कर लेता है। इसलिए आपत्मार्थी व्यक्ति को धन की लालसा का 
त्याग किये बिना छुटकारा नही है । घन के अभिलाषी मनुष्य के हृदय मे से समस्त 
सदुगुणो का लोप हो जाता है यहाँ तक कि -- 

अर्थार्यो श्लीवलोकोप्य श्मश्ञानमपि सेथते । 
जनितारसपि त्यवस्वा नि सथ गच्छति दूरत ॥ 

--इस ससार मे घन की कामना करने वाला मनुष्य श्मशान का भी सेवन 
फरता है तथा घन से रहित होते पर अपने जन्म-दाता माता-पिता को मी दूर से ही 
छोडकर चला जाता है । 

मेरे कथन का साराश यही है कि मनुष्य जब अनेक दुर्गुण-रूप लक्ष्मी के प्रति 
रही हुई अपनी लालसा का त्याग कर दे तथा विषय-बिंकारों से मत को मोडकर दान, 
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शील, तप और माव की आराघना में निमग्न रहे तभी वह अपने दुर्लेस मानव-जस्म 
को सार्थक कर सकता है तथा मनुष्य पर्याय रूपी जकशन से अपने इच्छित मार्ग को 
ओर जा सकता है। 

पर इसके लिये मैंने अभी बताया था कि जिस प्रकार आप गाडी पर चढ़ने से 
पूर्व टिकिट लेते हैं, बिना टिकिट लिए उस पर बैठकर जा नहीं सकते, उसी प्रकार 
इस मानव पर्याय-रूपी जन्शन से मी आपको शुभ-क्रियाओ के द्वारा उपा्धित पृण्य- 
रूप टिकिट लेना पडेगा । और आपकी गाडी चल देगी । 

बधुआं, बडी कठिनाई से यह मनुष्य-मव छपी जक्शन आपको मिला है। यह 
खो गया तो पुन कब मिलेगा पता नहीं । इसीलिए आपको ज्ञान, दर्शन और घारित्र 
की आराधना करनी चाहिए । ताकि पुन मनुष्य-गति, देव-गति या उत्कृष्ट रसायन 
आग जाए तो मोक्ष-गति भी मिल सके । 


१६ 
भावना और भक्ति 


धमंप्रेमी बन्धुओ, माताओों एवं बहनो ! 
सस्कृत मे एक सुमाषित कहा जाता है -- 
“याहशी भावना यस्य, सिद्चिभंबति ताहशी । 


“जिसकी जेसी भावना हुआ करती है, उसको उसके समान ही सिद्धि मिला 
करती है । 


प्रत्येक काम मे प्रयत्न से ज्यादा काम के पीछे रही हुई मावना का महत्त्व 
होता है । जो काम छुद्ध-मावना से किया जाता है, वह देखने मे भले ही छोटा हो 
किन्तु उसका फल बडा मधुर होता है । तथा बडे से बडा काम मी अगर निक्ृष्ट और 
हीन-मावना लेकर किया जाय तो उसकी कोई कीमत नहीं होती । और उसका फल 
भी शुभ नहीं होता । 

अभिष्राय यही है कि महत्त्य भाजना का होता है । तथा भनुष्य भावना के 
द्वारा ही अपने प्रत्येक काम का फल प्राप्त करता है। भावना हृढ़ हो तो उसे अपने 
प्रयत्न मे असफलता नहीं मिल सकती । 

मान लो, कोई व्यक्ति विद्वान बनने की इच्छा रखता है तो भावना सहित 
प्रयत्त करने पर अवश्य सफल हो सकता है, कोई धनवान बनना चाहता है तो अपनी 
तीत्र मावना और परिश्रम से उसमे भी सफलता पा लेता है । और इसी प्रकार 
जिसकी भावना मक्त बनकर भक्ति करने की होती है तो मक्त बन सकता है। इतना 
ही नहीं, जो परमात्मा बनना चाहता है, हढ़ सकल्प और सम्पूर्ण इच्छा शक्ति के द्वारा 
कर्म-मुक्त होकर परमात्मा मी बन सकता है। पर उसके लिए मक्ति की आवश्यकता 
पहले है । 

भक्ति का भहत्व 
भक्ति का अर्थ है भावों की निर्मेशता सहित शुद्ध प्रेस । जब तक प्रेम या 
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स्नेह में पवित्रता नहीं होती वह भक्ति का रूप नही ले पाता । ईश्वर के प्रति, गुरु के 
प्रति तथा सच्चे सत-महात्माओ के प्रति जो विशुद्ध प्रेम होता है, उसे ही मक्ति कहते 
हैं तथा ऐसी भक्ति के माघुयं का केवल भक्त ही अनुमव कर सकता है। मक्त 
कबीरदास जी कहते हैं-- 

जायेगी जिन्दगानी, आखिर जायेगी लिन्‍्दगानी । 

चन्‍दा भो जायेगा सूरज भी जायेगा, 

जायेगा पवन ओर पानो ॥ 

दासकतीरा की भक्ति न जयेगी, 

ज्योति मे ज्योति मिलानी। आखिर० ॥१॥ 


कबीर स्पष्ट कह रहे है -यह जिन्दगी जाने वाली है। इसकी कितनी भी 
हिफाजत की जाय, कितना भी सरक्षण किया जाय फिर भी एक दिन इसे जाना हैं । 

आप राजस्थानो मापा मे बोलते हे--ओ कीरो जायो है ” जायो अर्थात्‌ 
जाने वाला सदा रहने वाला नहीं । पुष्प खिला है, उसे भुरझ्षाना पडेंगा | सूर्य उदित 
हुआ है उसे अस्त होना पड़ेगा । जिस चल््रमा को हम प्रतिदिन चाँदनी बिखेरते हुए 
देखते है, एक दिन उसे भो आयुध्य पूर्ण होने पर नीचे आना पटेगा । इसीलिये कबीर 
ने कहा है--सूरज मी जायेगा, चन्दा मी जाएगा ! 

आपके दिल में यहाँ सम्देह प्रकट होगा कि सूर्य और अष्द्रमा कैसे जायेगे ' 
और अगर चले जाएंगे तो फिर जगत में अश्घकार नहीं हो जाएगा क्‍या ? पर ऐसा 
नही है | ये सूयें और चन्द्र चले भी गए तो क्या ? दूसरे भो करनी कर रहे है, वे 
इनके स्थान को ग्रहण कर नंगे । 

आप इतिहास पढने वाले है । जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले मुगलों का 
राज्य था, फिर पेशवाओ का हो गया । पेशवाओ का गया तो अग्रेजो का हुआ और 
अग्रेजो का गया तो अब काँग्रेस का हो गया । राजा चले गये पर राज्य सूना नही 
रहा । इसी प्रकार सूर्य थ चष्द्र चले जाएगे तो उनके स्थान पर दूसरे आ जाएँगे । 

पद्म में आगे कहां है---जाएगा पवन और पानी । किस्तु दास कबीर की 
मक्ति न जाएगी, ज्योति म॑ ज्योति मिलानी ।' 

अर्थात्‌ू-पवन आता है और चला जाता है । वह आया है और जायेगा । 
पानी भी आता है और बहुता चला जाता है। वह भी स्थिर नहीं रहता। सक्षेप में 
ससार के समस्त पदार्थ चचल हैं, अस्थिर है नष्ट हो जाने वाले है । किश्तु कबीर की 
भक्ति कभी जाने वाली नही है! मक्ति ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता । 
वह साथ में जाने वाली है । कहाँ तक जाने वाली है ? जब तक ज्योति से ज्योति 
नही मिल जाती, अर्थात्‌ आत्मा, परमात्मा नहीं बन जाती । दूसरे छ्षब्दो मे समस्त 
कर्मों का जब तक क्षय नहीं हो जाता । एक मुसलमान कवि ने मी कहा है कि अगर 
तुझे परमात्मा से मिलते का शौक है तो हरवक्त उससे लो लगा--- 
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अगर है ह्षौक मिलने का, 
सो हरदम लो खगाता जा। 
जलाकर खुवनुमाई को, 
भसस सन्‌ पर सगातसता जा! 
न प्तर भूखा, न रख रोजा 
न जा सस्जिद तन कर सिजवा, 
वजू का तोड वे कृूजा, 
धराबे-छोक पीता जा। अगर है॥ 
कहा है---अगर तुझे ईश्वर से मिलने की तमन्ना है तो प्रतिपल उसके ध्यान 
में रह, उसकी मक्ति मे ऐसा तलल्‍लीन होजा कि अपने आप को भूल सके । अपने आपे 
को जलाकर खाक करदे और उप्ती की भस्म तन पर लगा ले । तुझे भूखे मरने की 
तथा रोजे रखने की आवश्यकता नही है, न ही मस्जिद मे जाकर सिजदे करने की 
जरूरत है| तू तो ईश्वर की, खुदा की मक्ति रूपी शराब पीता रह तथा उसी में 
छका रह जिससे बेडा पार होगा । 
बन्धुओ, भचक्कि का माहात्म्य ऐसा ही है। कहने में उसका अर्थ छोटा-न्सा 
लगता है पर शक्ति उसमे बडी जबदंस्त और चमत्कारिक होती है। भक्ति ही एक 
ऐमी चीज है जो भगवान को भी अपने वश में कर लेनी है । श्रीकृष्ण ने अपने मक्तो 
के प्रति आतरिक एवं असीम स्तहनपूर्ण झ्श्नलाहट व्यक्त करते हुए कहा है । 
नाना भाँति नज्ञायो भक्तों ने मोहे-- 
लोक-लाज तज इन्हों फाज़ सेने वेकु ठ विसरायो-भक्तो ने मोहे- 
नरसी भक्त काज भे सावरिया सेठ बन्यो, 
भात पहिरायो लाज राखो जन की । 
प्रहलाव ने बुलायो नरासहु रूप धरयो, 
हिरणा-कश्यप विदारयों सुधि भुल्यो तन की । 
छोड़ मिठाई दुर्घोधघन की साग विद्वर धर खायो . भकतो ने मोहे 
गज ने पुकारयो तब गरशडइ बिसारयो, 
जाय ग्राह फो सभारयो सुनि प्रेम को पुकार | 
जब द्ोपदोी बिचारो, बोली-आओं गिरधारी ! 
मोहे भाश्त है तुम्हारी ओर जाऊ काके द्वार ? 
देर घुती तो करो न देरो, जाकर चोर बढ़ायो....भक्तों ने मोहे.... 
बघुओ, पद्यों का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। सक्त इसी प्रकार अपने 
भगवान को नाना अ्रकार से नाच नचाया करते है तथा उनकी भक्ति की शक्ति से 
खिचकर भगवान को उनकी सहायता करनी पडती है। यह भक्ति का तथा दूसरे 
बाब्दों मे शुभ क्रियाओ का और उत्तम मावनाओ का ही प्रभाव होता है । 
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इसीलिये मेरा कहना है कि हमे मनुष्य-जल्म मिला है तो भक्ति-मा्गे की और 
बढ़ना चाहिये। अनीति और अधमे का त्याग करके नीति और धर्म को अपनाना 
चाहिये तथा भावनाओ की निर्मेलता के द्वारा अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । अगर हमारी मावना शुद्ध नही होगी, मत से छल व कंपट 
बने रहेंगे तो इस शरीर के द्वारा जो भी क्रियाए की जाएँगी उनसे कोई घुम फल 
प्राप्त नही हो सकेगा । एक कवि ने इसी विषय को अपनी एक कविता में सम- 
झाया है --- 
सिला सिलाया उसे, सिला जब पय से पानो, 
जला प्रथम घरी स्मेह, अनल में को कुर्बानी 
तेल नोर से मिला नहीं, ऊपर से ऐंठा। 
रोदा पेरों तले ओर सिर पर चढ़ बेठा। 
जलने मे भो दीपके, हुआ उसो पे बार है। 
सुझल कुफल पद जगत मे, अपना हो व्यवहार है । 
कवि ने कहा है कि जब पानी दूध से मिलने आया तो उसने सहर्ष उसे अपने 
आप में मिला लिया । दूध की कीमत अधिक है और पानी की कम । यद्यपि पानी के 
बिना किसी भी प्राणी का काम नहीं खलता विन्तु उसकी कीमत कुछ भी नही होती । 
अत उसने सोचा--लोग मेरी कद्र नही करते है । अत मैं दूध के पास चलूँ! बह 
द्रव पदार्थ है और मैं मी द्रव हैं अत उसमे मिल जाऊंगा तो उससे मिलने पर मेरा 
भी कुछ मोल हो जाएगा । 
वह दूध के पास गया । और ध्यान देने की बात है कि दूध ने उसे बडे 
स्नेह से अपने मे मिला लिया । साथ ही उसे अपना रग और स्वाद भी दे दिया । 
दूध के समान रग और स्वाद लेकर पानी की कीमत बढ गई और वह दूध के साथ 
बिकने लग गया । 
पर दोनो की प्रगाढ मैत्री, सरलता और हृदय की निष्कपटता का पता तब 
चला, जबकि दोनो मित्रो को हलवाई ने कढ़ाई मे डालकर आग पर चढाया । 
आग पर चढ़ने के बाद दोनो में से पहले कौन जलता ? पानी । अत दूध ने 
सोचा कि जिसे मैंने अपने आप में मिलाया है, आश्रय दिया है उसे अपने रहते कोई 
कृष्ट नही होने दू गा । 
दूध का बिचार सत्य था | शरणाग्त की रक्षा करना प्रत्येक का परम कतेध्य 
है । जो अपने दरणागत की रक्षा नहीं करता उसका अस्तित्व मे आना वृथा है। 
वेदब्यास जी से कहा भी है-- 
“शरणागत की रक्षा करना महान्‌ पुण्य का कार्य है, ऐसा करने से महापापी 
का भी प्रायश्चित्त हो जाता है ।” 
- महाभारत 
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सत तुलसीदास जी ने भी लिखा है-- 


दारणागत कह जे लजहि, हित अनहित मिज जानि । 
ते नर पामर पाप मय, तिन्हहि विलोकत हानि। 
जो व्यक्ति यह सोचकर कि कही मेरा किसी प्रकार से अहित न हो जाय, 
अपने शरणागत को त्याग देते हे।वे महापापी और निक्ृष्ट प्राणी होते है ऐसे 
व्यक्तियों का मुह देखना भी उचित नही है | 


तो, दूध ने अपने शरणागत पानी के लिये जब सोचा कि यह जल जाएगा तो 
उससे पहले वह स्वयं ही जल जाने के लिये उफन कर कढाई से बाहर आने लगा । 
पर पानी कब बर्दाइत करता कि जिसने मुझे आश्रय दिया वह मुझसे ही नष्ट हो जाये । 
अत वह ऊपर से छीटो के रूप मे आया। और जब दूध ने देखा कि मेरा मित्र आ 
गया है तो उसका स्नेह उमड़ा और वह शात हो गया । स्नेह और मैत्री का कितना 
सुन्दर उदाहरण है । 
एक ओर तो ऐसा सुन्दर स्नेह है तथा दूसरी और अहकार और कपट से भरा 
हुआ तेल के स्नेह का उदाहरण है । 
बंचारा पानी एक बार तेल के समीप भी जा पहुँचा । तथा तेल से बोला-- 
“बमष्धु ! तुम्हारी बहुत कीमत है, और मुझे कोई कीमत देकर नह्ी लेता अत तुम ही 
मुझे अपने म॑ मिला लो ताकि मेरी भी कुछ क॒द्र हो जाय । 
यह कहते हुए पानी तेल मे गिर पडा । किल्तु तेल ने क्या किया ? वह बहुत 
ही क्रोभित हुआ और ऐठकर पानी के सिर पर चढ गया। जंसा कि कवि ने 
कहा है--- 
तेल नीर से मिला नहीं ऊपर से एऐंढा, 
रोदा पेरो तले और सिर पर चढ़ बंठा। 


पानी अत्यन्त दुखी हुआ, पर करता क्या ? मन ससोस कर रह गया। किन्तु 
समय एक सा तो रहता नहीं । कहा भी जाता है वक्त जाने पर घूरे के मी दिन फिर 
जाते है ।' 
वही हुआ । जब पानी मिले उस तेल को दीपक में डाला गया और बत्ती मे 
तीली लगाई, तो उसने पहले त्तेल को ही खीचबर जला डाला । यह नतीजा होता है 
दूसरे का बुरा चाहने वाले का । दूसरे के लिये कुआ खोदने वाले को स्वय ही खाई में 
गिरना पड़ता है । किल्तु अपने क्रोधी और ईर्ष्यलु स्वभाव के कारण वे अपनी आदत 
से बाज नही आते । एक उदाहरण है -- 
चमत्कारिक शंस 
एक मनुष्य की भक्ति और उपासना से प्रसन्न होकर किसी देवी ने स्वय प्रकट 
होकर उसे एक शस्त्र प्रदात किया और कहा--'तुम जो कुछ मी चाहोगे, इस शख के 
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बजाने से प्राप्त हो जाएगा, किष्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे पड़ोसियों को तुम से 
दुगुना मिलेगा ।” मक्त इस बात पर विशेष ध्यान दिये बिना ही प्रसन्नतापूर्वक चला 
गया उसे शख के मिलने की ही बडी मारी खुशी थी । 


घर जाने पर उसी समय उसने शख बजाया और इच्छा प्रकट की कि हमारा 
मकान बडा भव्य और सुन्दर बन जाय | छख के बजते ही उस व्यक्ति का मकान 
बडा ही सुध्दर और आलीक्षान हो गया । देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ । किन्तु 
कुछ समय बाद जबकि काय-वहा वह दरवाजे से बाहर निकला तो देखा कि उसके 
पष्टीसियो के उसके समान अत्यस्त सुन्दर दो-दो मकान बन गए है । 


दयी के भक्त को यह बहुत बुरा लगा और उसने बडी अश्रद्धापृर्वंक उस शख 
को मकान के एक कोने में डाल दिया । परस्तु कुछ दिन बाद उसे रुपयो की बडी 
आवश्यकता पडी तो पुन विवष्ठ होकर उसने शख उठाया और उसे फुका । शख के 
द्वारा उसे उसी क्षण बहुत सा घन मिल गया । पर उससे दुगुना उसके पडौसियो को 
मी मिला । 

इस बार तो भक्त क्रोव से आग-बबूला हो उठा और सर्प की तरह फुफकारते 
हुए बोला--'मेरे मकान के आँगन में चार कुए खुद जायें ।” पलक झपकते ही उसकी 
इच्छा पूरी हो गई । उसके आँगन में चार ओर उसके पडोसिये क॑ यहाँ आठ-आठ 
कुए खुद गए। 

मक्त प्रसन्न होता हुआ शख फिर से बजाते हुए बोला-- “अब मेरी एक आँख 
फूट जाय ।' यह भी होना ही था। उसकी एक आँख फूट गई और उसके पडोसी तो 
अपनी दोनों आँखो के फूट जाने से बिलकुल अधे हो गए । तथा बिलकुल अघें हो जाने 
की घराबहुट से इधर-उधर दोड-माग करने लगे | परिणाम आप सोच ही सकते हैं 
कि एक तो अधा होना, दूसरे आँगन में आठ-आठ कुओ का होना । बेचारे एक-एक कर 
सब कुए मे गिर पड़े और मर गए | ईष्यालु व्यक्ति यह देखकर अत्यध्त प्रसन्न हुआ 
और बड़े सत्तोष का अनुभव करने लगा । 

पर बधुओ, उसका यह सतोष कितना मेहग्रा पडा होगा ? इसकी कल्पना 
आप कर सकते है ? एक भाँख तो फूटी सो फूटी ही, रुसे निविड कर्मों का भी बच 
हुआ होगा और कब उन पचेन्द्रिय जीवो की हत्या के पाप से उसे छुटकारा मिला 
होगा ? 

यह सब है भावना का परिणाम । दूध ने पानी को अपने में मिलाया तो पानी 
उसकी रक्षा का कारण बना । तेल ने पानी को नहीं अपनाया तो उसे जलना पड़ा । 
इसी प्रकार देवी के भक्त से औरो की बढती सहन नही हुई तो अपनी दुर्मावना के 
कारण अनेक जस्म-मरण के कष्ट मोगने पडे । 
कर्से-भोग 


ससार मे जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त होता है वह सब किसी न किसी कारण 
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से छूट सकता है, अथवा मृत्यु के साथ ही छूट जाता है, किश्तु कर्मों से छुटकारा, 
बिना उच्हे भोगे नहीं हो सकता । एक पाइ्चात्य विद्वान ने कहा है -- 

“अभाग्य से हमारा घन, नीचता से हमारा यक्ष, मुसीबत से हमारा जोषा, 
रोग से हमारा स्वास्थ्य तथा मृत्यु से हमारे मित्र हमसे छिन सकते हैं, किस्तु हमारे 
कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करते है ।” 

--कोल्टन 


तुलसीदास जी ने भी कहा है --- 
कफरस प्रधान विश्व करि राखा ॥ 
जो जस करह सो तस फल चाखा। 
यह ससार कमं-प्रधान है । प्राणी को अपने क्ृतकर्मों को भोगे बिना, छुटकारा 
नहीं मिलता । जो ज॑से कर्म करता है उसे उनके अनुसार फल भोगना ही पड़ता है | 
इसलिए बघुओ, हम अधुम-कर्मों से बचते हुए घुभ-कर्मों के बध का प्रयस्त 
करना चाहिए | भौर वह निर्मर है हमारी भावना ओर मक्ति पर । 
जब तक हमारा मन सांसारिक पदार्थों तथा सासारिक सम्बण्धों मे आसक्त 
रहता है तथा क्रोध, मान, माया तथा लोभादि से विमुख नही होता तब तक हुदय में 
भक्ति के बीज अकुरित नही होते । सच्ची मक्ति मनुष्य तमी कर सकता है जब कि -- 
इृद्ट अनिष्ट को जोग बने तब, 
हुए विधाद नहीं चित्त आने । 
स्थ-पर-रुषप को बोध जगे, 
पत्च॒ वरव्य से भिन्न निजातम जाने । 
कब आत्म! म॑ सच्ची मक्ति जागती है ” जबकि मनुष्य इृष्ट का योग होने पर 
हषित न हो अर्थात्‌ सुखकारी प्रसगण उपस्थित होने पर प्रसन्नता जाहिर न करें तथा 
दुखद अवसरों के आने पर या सकट के समय धर्म न खोबे ओर चित्त को आकुल 
व्याकुल न होने दे । 
आपकी आत्मा के स्वरूप को समझाने तथा इससे इत्तर जो पदार्थ हैं उनकी 
अस्थिरता का ज्ञान करले । जब वह अपनी आत्मा को पर-पदार्थों से भिन्न समझने 
लगेगा, तभी भक्ति की ओर कदम बढा सकेगा । 
कवि ने आगे कहा है-- 
घाय समान कुट्म्ब को पालत 
कर्म बस्धन को उर माले। 
सम्यक्हष्टि करे शिव-साधन, 
अमृत यों जित बेन बखाने। 
अपने परिवार का पालन-पोषण इस प्रकार करे, जंसे एक धाय दूसरे के 
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बालक को पालती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार धाय की बालक मे आसक्ति और ममता 
नही होती उसी प्रकार मुमुक्ष प्राणी अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करते हुए भी 
उनसे प्रयाढ़ मोह न रखे । इस प्रकार का सम्यक्दृष्टि प्राणी ही शिव-साधन कर 
सकता है, अपनी आत्मा को कर्म-मुक्त कर शिवपुर ले जा सकता है । 

आत्मा जब परमात्मा पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो उसका 
प्रथम चरण भक्ति ही होता है। मक्ति ही आत्मा को परमात्मा बनने का एक सरल 
साधन और मार्ग है। पर यह होनी चाहिए भावना युक्त । भक्ति का दिखावा 
आत्मा को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता । 

इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक शुम -क्रिया के पीछे शुद्ध मावना हो । अन्यथा 
शुभ-मावनाओ के अमाव मे घुमक्रियाएं भी तिष्फल हो जाएंगी और यह दुलेम मानव 
जीवन व्यर्थ चला जाएगा । किन्तु इसके विपरीत ससार में रहने हुए भी हमारी 
भावनाएं ससार से अलिप्त रहकर आत्मा-मुक्ति के प्रयत्नों मे लगी रहेगी तो उनके 
परिणामस्वरूप हमे जन्म-मरण से छुटकारा मिलेगा और अक्षय सुख की प्राप्ति होगी | 


है 


१७ 
रक्षाबंधन का रहस्य 


धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं और बहिनो ! 


आज रक्षा-बधन का दिवस है। इसे 'राखी पूणिमा' कहा जाता है। हमारा 
मारतथर्ष एक पर्व प्रधान देश है। ससार के समस्त देशो की अपेक्षा यहाँ पर अधिक 
पर्व, अधिक त्यौहार मनाएं जाते है । रक्षा-बबन का यह दिन भी इन्ही में से एक 
है । यह दिन मानव को रक्षा करने की प्रेरणा देता है। पर समझने की बात यह है 
कि रक्षा किसकी करनी चाहिये ? 


रक्षा का मूल रहस्य 


साधारणतया रक्षा-बघधन का महृत््वः बहनों का माई को राखी बाँधना और 
उससे अपनी रक्षा के लिये अप्रत्यक्ष प्रार्थना करना माना जाता है। और कोई इसके 
अधिक दर आए तो ससार के अन्य प्राणियों की रक्षा करना भी मान लेता है । क्रिल्तु 
हमारा धर्म रक्षा के महत्व को उससे भी आगे ले जाता है । 


हमारे यहाँ आठ प्रकार की दया मानी जाती है। उनमे से एक स्व-दया और 
दूसरी पर-दया है । पर दया का अर्थ तो आप भली भाति जानते ही है कि अपने से 
अश्य जो समस्त पर प्राणी है उन पर दया करना और उनकी रक्षा करना | किन्तु 
जो स्व-दया बतलाई गई है उसका मतलब आप मे से सभी जश्ञायद नहीं जानते होगे । 
स्व-दया का अर्थे है अपने आप पर दया करना, अपने आपकी रक्षा करना । 

आपको कुतृहल होगा कि अपनी दया के विषय में मी कहने की आवश्यकता 
है कया ? अपने आपको कोन कष्ट देता है ? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति मी अपने आपको 
कष्ट नही देता । वहू भरसक स्थय को दु ख और कष्टो से बचाने का प्रयत्न करता है। 

माइयो ! अगर आप ऐसा विचार करते है तो आपका विचार गलत नहीं है। 
प्रत्येक मानव अपने आप पर दया करता है तथा रक्ष-मात्र दुख भी स्वय को देना 
नही चाहता । किन्तु उसको समझ में थोड़ी सी भूल रह जाती है। वह भूल क्‍या है ? 
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यही कि, अपने आपको वह अपना शरीर मात्र ही मानता है। तथा शरीर को ही 
अधिक से अधिक सुख पहुँचाने की व तनिक मी कष्ट न देने की कोशिश करता है । 


बह यह भूल जाता है कि 'स्व' के सही अर्थ मे उसका छारीर नहीं आता 
बरन्‌ उसकी आत्मा आती है। शरीर तो उसने बहुत पाए हं, और प्रत्येक बार वे 
छोडने पडे है । कविवर्य पृज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज का कथन है -- 
कबहें जीव यह पायो गज वेह स्थल 
कबहेँंक लघु तन कथवो कहायो है। 
कवहुँंक राजा होय शीद्षा प॑ धरायो छत्र, 
कबहुँंक रक होय भीख भांगि खायो है । 
फबहंक देव कभी नरक निगोद भव, 
कब हु विकल तन लेई दुख पायो है । 
कहे असीरिख ऊँच सीच भवधारी जीव, 
फाल ही अनन्त जगमाही यो गसायो है । 


प्रद्य का अर्थ आप समझ ही गए होगे कि किस प्रकार अनन्त काल से जीव ने 
नाना प्रकार के, हाथी जैसे बड़, कु थुत्रा जैसे छोटे, राजा जैसे वेमवशाली और मिखारी 
जैसे दरिद्र, देवता जैसे समृुद्धिताली और नारकीय जैसे असह्य यत्रणाओं को मोगने 
वाले धारीरो को पाया है । 


पर क्‍या वे शरीर उसके कहला सकत॑ है ? नही, समय के असीम सागर म॑ 
एक बिल्दुबत्‌ कसी शरीर को पाकर उसे अपना मानना बडी मारी भूल है । अगर 
कोई भी शरीर उसका अपना होता तो वह छूटता क्‍यों ? शरीर अपना नहीं है इसी- 
लिये वह छोडना पडता है। और उस पर दया करना व उसकी रक्षा करना स्व की 
रक्षा नहीं कहला सकती । 


स्व-रक्षा 


मनुष्य को स्व का सही अथे अपनी आत्मा स॑ लेना चाहिये । उसे मली-माति 
समझ लेना चाहिये कि उसकी आत्मा दरीर से भिन्न है । शरीर की कितनी भी 
हिफाजत क्यो न की जाय, कितनी भी लगन से उसकी रक्षा क्यो न करे वह नष्ट हो 
जाता है । केवल आत्मा ही उसकी अपनी है, दूसरे शब्दों मे वह स्वय केवल आत्मा के 
ही रूप मे है । अत. स्व दया और स्व रक्षा में उसे अपनी आत्मा का ही ध्यान 
रखना चाहिए। 

दुख है कि मोला प्राणी नश्वर शरीर को कष्टो से बचाने का प्रयत्न तो करता 
है पर आत्मा को कष्टो से बचाने का प्रयत्न नही करता । अगर बहू अपनी आत्मा की 
रक्षा का ध्यान रखे, उसे कर्म-योगो से बचाने का प्रयत्न करे तो फिर ये नाता प्रकार 
के शरीर ही धारण न करने पडे । इसीलिये आज रक्षा-बश्धचन दिवस से उसे अपनी 
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आत्मा की रक्षा करने की प्रेरणा लेनी चाहिये। आत्मा की कर्म-बब्धनों से रक्षा करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । 


प्रश्न यह है कि आत्मा की रक्षा कैसे की जाय ? आत्सा को विषय-विकारो 
से बचाने और दान, शील तथा तप का भावनापूर्वक आराधना करने से अशुभ-कर्मों 
का बध नही होता तथा आत्मा कमं-मोग के कष्टो से बचती है । 


अमी-अमी झम्भूगह निवासी शोमालाल जी नाहर ने शील-ब्रत का नियम 
लिया । यह भी आत्मा की रक्षा है । माई पुखराज जी ने सपत्नीक आज इकत्तीस किये 
है, यह भी आत्मा की रक्षा के लिये है । 


आज ही कपासन में रहने वाले नाथूलाल जी ने 'बीरवाल' प्रवृत्ति का परिचय 
आपको दिया । वास्तव में जहाँ एक आत्मा को मी परमार्थ की ओर मोडना बड़े 
लाम का और उत्तम कायें है, वहाँ इम्होन सेकडो ओर हजारो व्यक्तियो को इस मार्ग 
पर बढ़ा दिया । इस काये में सुमेरमुनि जी, तथा ओर भी मुनिराजो ने योग दिया था। 


मुझे अफसोस है कि सुमेरमुनि' जी जिस विभाग मे दीक्षित हुए थे, उसे छोड- 
कर दूसरी प्रवृत्ति मे चले गए । लोगो के लाख समझाने पर मी नही मानते । मेरे कानो 
में यह भी आवाज आई थी को उन्होने बीरवाल समाज को भी अपनी प्रवृत्ति मे आने 
का आग्रह किया था | किल्‍्तु बीरवाल भाई अत्यम्त समझदार हैं । उच्होने कह दिया 
हम अपनी श्रद्धा को कायम रखेगे । ऐसी हृढश्नद्धा रखने वाले व्यक्ति ही अपनी आत्मा 
की रक्षा कर सकते है, तथा हृढश्नद्धा रखने वाले ऐस समाज का रक्षण करने वाले 
व्यक्ति भी रक्षा बधन का महत्त्व समझते है यह मानना चाहिये । 


तो मेरे कहने का तात्पय॑ यद्टी है कि मनुष्य को अपनी स्वय की रक्षा, अर्थात्‌ 
मपनी आत्मा की रक्षा अवश्य करनी चाहिये | अगर ऐसा न किया गया तो आत्मा 
को अनतकाल तक पुन पुन शरीर धारण करने की तथा नाना प्रकार की यब्त्रणाएँ 
मिप्न-भिन्न योनियाँ में जन्मघारण करने पर भुगतनी पड़ेगी । इन सबसे बचने के लिए 
आत्म-रक्षा करना अनिवार्य है। तमी हमारा रक्षा-बधन के त्योहार को मानना सच्चे 
मायने मे साथंक होगा । 
इसके अलावा रक्षा-बधन का साधारण अथ्थ आप जानते ही है । कहा भी 
जाता है-- 
रक्षा आई रे । सब जोवां ताई यह सवेशा लाई रे । 
बहिन भाई के रक्षा बांधे लोजे मने मिभाई रे। 
मरे सासरिये गाज सक्‌ पीहर में भाई रे। 
रक्षा आई रे । 
अर्थात्‌-रक्षा करने का दिन आया है बन्धुओ, तुम प्राणीमात्र की रक्षा करो 
जो भी प्राणी सकटमय अवस्था मे है, और जिन्हे भी सहायता की आवश्यकता है, 
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समी को अपनी शक्ति के अनुसार सहायता प्रदान करो तथा उनका रक्षण करो | यही 
रक्षा-बन्धन का सदेश् है । 

बहिन भी माई से वहती है-- भंया ! मैं तुम्हे राखी बाँध रही हैँ। इसके 
बदले में तुम मुझे निभाते रहना ' तुम्हारे बल पर ही मैं ससुराल में गौरवपूर्वक 
रह सकू गी । 

पद्यभ म रक्षा-बन्धन का महत्त्व केवल बहन-भाई के लिये ही नही, बरन्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र सभी वर्णो के लिये बताया है । वैश्यों भर्थात्‌ वणिको के लिये 
कहा गया है -- 


रक्षा बाधे वणिक कलस के और दवयाता के ताई र। 
प्रतिज्ञा है. नीति धर्म से करू बमाई रे॥! 
रक्षा आई र । 


व्यापारी क्सिको राखी बाँधते है ”? अपनी कलम को, जिससे वे लिखते है । 
और दूसरे दवात को, जिसम स्थाहो रखते है। वे कलम और दवात को राखी बाँघ- 
कर प्रार्थना करते है कि हमे अनीति और अन्याय के माग पर जाने से रोकना, हमारी 
लेखनी से किसी की रोजी न चली जाय अथवा उसे और किसी प्रकार का नुकसान न 
उठाना पड़े । तुलसीदास जी ने कहा है-- 

'नोति न सजिये राज पद पाये (४ 

मनुष्य को कितना भी वैभव क्यो न प्राप्त हो जाय, अथवा कैसी भी दरिद्रा- 
बसथा मे उसे रहना पडे, नीति का त्याग नही करना चाहिये । 

आज के व्यक्ति धन की लालसा के कारण इस बान का ध्यान नही रखते और 
यरेन-केन-प्रकारेण' पंसा पैदा करने म लगे रहते है। अठे सच्चे दस्तावेज बनाकर 
गरीबों का गला काटत है । इसीलिये दुनिया उन्हे 'क्लम-कसाई” के नाम से पुकारती 
है । जिन्हे दुनिया अब तक महाजन कहती थी, उन्हीं को 'कलम-कसाई” की उपाधि 
से विभूषत होना पडता है। तथा अनांति के मार्ग पर चलने से कर्मों का निव्रिड बच 
होता है वह अलग । साराश यह कि अनीति से अर्थोपाजन करने बालो का अपयश के 
कारण यह लोक तो बियडता ही है, परलोक मे मी ह्ाँति नही मिलती । 

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का अपनी कलम को रक्षा-बधन बाँधत हुए हृढ़ प्रतिज्ञा 
कर लेनी चाहिये कि इसके द्वारा मैं कमी असत्य नहीं लिखूगा, अवीति के कार्यों मे 
यह लेखनी नही चलेगी तथा अपने लिखे हुए प्रत्येक शब्द का मै प्राण देकर भी पालन 
करू गा, कभी अपने वायद से हटूगा नहीं । बात के घनी व्यक्ति ऐसा ही करते है । 
में अपनो लेखनो को नहीं बदल सकता ! 


रातेडा नामक गाँव में एक सेठ रहते थे। नाम था राजकिशोर | उनका 
व्यापार चारो ओर फैला हुआ था, जिसमे एक तम्बाक्‌ का व्यापारी भी था । 


रक्षाबधन का रहस्य २०१ 


एक बार तम्बाकू के माव बहुत गिर गए, किन्तु उनके एक मुनीम ने, जो 
सेठजी की जयगज मे रही हुई दुकान पर काम करते थे, तम्बाक्‌ के तीन जहाज खरीद 
लिये सथा सेठजी को यह बात लिख दी । 

सेठजी मुनीम के इस कार्य से बहुत असन्तुष्ट और नाराज हुए तथा मन की 
उसी स्थिति मे मुनीम को लिख दिया--“आजकल तम्बाकू का भाव बहुत गिर गया 
है । इसलिये इतना तम्बाक क्‍यों खरीदा ?” साथ ही सेठजी मे यह भी लिख दिया 
कि 'इस समय खरीदी हुई तम्बाक के हानि-लाभ के तुम ही जिम्मेदार रहोगे ।” 


मुनीम बडा ही वफादार और ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि सेठ 
लोग तो इसी प्रकार कहा करते है और जब व्यापार में मुनाफा होता है तो धन को 
चुपन्ाप अपनी तिजोरी मे रख लेते है । उसने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं लिखा । 
भाग्यवशात्‌ कुछ दिनो के बाद ही तम्बाकू का दाम बहुत चढ़ गया और 
उसमे लाखो रुपयो का मुनाफा हुआ । 
मुनीम ने लाम का सब रुपया अपने सेठ को भेज दिया । 
किल्तु सेठ ने क्या किया आप अन्दाज लगा सकते है ” उन्होंने वह सब रुपया 
मुनीम को लौटा दिया और लिखा--“मुझे घन का लोम नहीं है । आपने जिस समय 
तम्बाकू का सौदा किया था, उसी समय मैंने लिख दिया था कि इस सौदे की लाम- 
हानि के जिम्मेवार आप ही हो । साथ ही वह सौदा मैंने आपके नाम लिख दिया था। 
अब उसमे लाभ हुआ हैं तो पुशी को बात है, पर यह पैसा मैं नही ले सकता । क्योकि 
मैने अपनी लेखनी से एक वार जो लिख दिया उसे बदलूगा नहीं | आप ही इस लाभ 
के हकदार हो और इसे ग्रहण करो ।* 
अपने लिखे हुए पर हृढ रहकर लेखनी का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे दिरले 
व्यक्ति ही होते हे ! इसी को लखनी की रक्षा करना कहा जाता है । और रक्षा-बधन 
के दिन व्यक्ति को इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करनी चाहिये । 
पद्च के आगे क्षत्रियों के रक्षाबंधन के विषय मे भी कहां गया है *-- 
क्षत्रिय खड़ग के राखो बांधे, श्रजा रक्षा तांई रे। 
बदोन गरोब को कोई भो, नह सके सताई रे।/ 
रक्षा आई रे । 
क्षत्रिय पुरुष रक्षाबंधन के दिन अपनी तलवार को राखी बाँघते है | वह 
किसलिये ? इसलिये कि उनकी तलवार प्रत्येक प्राणी की रक्षा करे, कोई भी अत्या- 
चारी व्यक्ति दौन दुखी तथा असहाय व्यक्ति पर अत्याचार न कर सके तथा ऐसा 
अवसर आने पर उनकी तलवार अत्याचार का प्रतिकार कर सके । 


क्षत्रिय की परिभाषा देते हुए बताया गया है --- 
“क्षत दुख क्षतात्‌ वु.खात जायते इति क्षत्रिय' ।” 
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क्षत्रिय वही है जो दुखियो के दुखो का निवारण करे । बडे बडे राजा युद्ध 
करते है बह किसलिये ? प्रजा के दुखो का निवारण करने के लिये | प्रजावत्सल और 
न्‍्यायी राजा के हृदय में सदा यही भावता रहती है कि उसके राज्य मे एक भी व्यक्ति 
दुखी, भूखा या नगा न रहे । जो राजा ऐसी भावना नही रखता तथा अपनी प्रजा के 
कष्ट-निवारण का प्रयत्न नही करता वह राजा, राजा नही कहला सकता । तुलसीदास 
जी ने तो यहां तक कहा है -- 

जासु राज़ प्रिय प्रजा दुखारो, 
सो नुप अवसि नरक अधिकारों । 

अर्थात्‌ जिस राजा के राज्य मे प्रजा दुखी रहती है, वह निश्चय ही नरक- 
गामी होता है--- 

कहने का अभिप्राय यही है कि तलवार हाथ में रहते हुए भी जो व्यक्ति 
औरो के दुख दूर नहीं करता वह अपनी तलवार का अपमान करता है और उसे 
तलवार रखने का अधिकार नही । प्राचीन काल मे क्षत्रिय अपने कत्तव्य का किसी भी 
हालत में त्याग नहीं करत थे। प्रत्यक क्षत्रिय आवश्यकता होने पर अपने प्राणो की 
बाजी लगाकर भी सकटग्रस्त प्राणियों के सकट का निवारण करता था तथा शरणागत 
की रक्षा करने से कमी मुँह नही मोडता था चाहे वह शत्र पक्ष का ही क्यो न होता । 

राजा अधिकतर क्षत्रिय ही होते थे और इसीलिए उन पर जनता को खुशहाल 
रखने की तथा उनके दु खो को दूर करने की जिम्मेदारी होती थी । वीरत्व क्षत्रियो 
का ही मुख्य गुण माना जाता है । वेश्य लोग कलम चला सकते है, तलवार चलाना 
नही जानते । तलवार के धनी क्षत्रिय ही होते है, और इसीलिए वे अपने बीरत्व का 
रचमात्र भी अपमान नहीं सह सकते । एक उदाहरण है--- 


क्षशत्रियत्व का सबुत 


एक राजा के दरबार मे दो क्षत्रिय युवक आए, और उन्हींने राजा से अपनी 
सेना में भर्ती करने को प्रार्थना की । 

राजा ने उष्हे कमी देखा नहीं था अत परदेशी मानकर कहा--“तुम लोग 
भेरे राज्य के निवासी नहीं हो अत तुम्हारे वीरत्व और क्षत्रियत्व का मैं कैसे 
विश्वास करू ? 

अपने क्षत्रियत्व और वीरत्व के बारे में राजा का अविश्वास जानकर दोनों 
युवकों के गोरब को बड़ी चोट पहुँची । उन्होने राजा से कहा--- 


“महाराज ! हम आपको अपने वीर और क्षत्रिय होने की किसी से गवाही 
तो नहीं दिलवा सकते क्योकि यहाँ हमे जानने वाला कोई नहीं है । किन्तु आप इस 
बात पर तो विश्वास कर ही सकते है कि जो व्यक्ति वीर और क्षत्रिय न हो वह इस 
प्रकार अपने प्राण कदापि नहीं दे सकता ।” 
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यह कहने के साथ ही दोनो युवकों ने अपनी तलवारे एक दूसरे के हृदय के 
आर-पार कर दी और क्षण भर में ही अपने सच्चे क्षत्रिय होने का सबूत देते हुए 
चिर-निद्रा मे निग्मन हो गए । 

समस्त दरबारी युवकों की ओर दौडे पर ग्रुवक तो उसके समीप आने से पहले 
ही अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। राजा यह देखकर किकतंव्यविमृढ़ हो गया। 
अपनी वीरता की इस प्रकार परीक्षा देने वाले युवकों के लिए उसका हृदय महान्‌ 
पश्चात्ताप से मर गया और उसी समय दरबार स्थगित कर उन दोनो सच्चे क्षत्रियों 
का अत्यन्त सम्मान और आदरपूर्वक अम्तिम सस्‍्कार करने की लोगो को आश्षा दी । 

बष्घुओ, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि क्षश्रियों के वीरत्व का मुका- 
बला और किसी भी वर्ण का व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे हो क्षत्रिय दीन-दुखी 
प्राणियों की रक्षा करने मे समर्थ हो सकते है। तथा पद्य के अनुसार रक्षा-अन्धन का 
त्यौहार क्षत्रियों को इसी बात की प्रेरणा देता है । 

पद्य में आगे कहा है -- 


श्राह्मण सेठ क्षत्रिय के बाँघे, देखो रक्षा जाई रे । 
घर्म ओर घधासिक को रक्षा, करो सवाई रे॥ 
रक्षा जाई रे । 
ब्राह्मण जो है, वे वैश्य और क्षत्रियों को राखी बाँधते हुए कहते हैं--घर्म 
और घर्मात्मा दोनो की रक्षा करो । सच्चा धर्म पापों को समूल नष्ट करके मुक्ति 
का मार्ग-प्रदर्शन करता है। वह किसी भी अश्य घम्म का विरोध नहीं करता | और 
वह सच्चा धर्म ही नहीं होता जो ऐसा करता है। कहा भी है +- 
धर्मों यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म तत्‌ । 
घर्माविरोधी यो धर्म स धर्म सत्यविक़स ॥| 
--जो धर्म अश्य धर्म को बाधा पहुंचाता है वह धर्म नही कुधर्म है । किश्तु जो 
धर्म का अविरोधी है, सत्य पराक्रमशील है, धर्म वही है । 
तो सच्चे धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है । साथ ही धर्म का 
ध्यय कोई रूप नहीं होता अत जिस व्यक्ति के हृदय मे वह स्थित है ऐसे धामिक 
व्यक्ति की रक्षा करना भी अनिवायं है । यही पद्य मे लिखा है-- 
धर्म और धासिक की रक्षा करो सवाई रे ! 
सीधे-साधे शब्दों मे कितनी महत्त्वपुर्ण बात कह दी गई है ” सस्कृत मे मी 
यही कहा गया है -- 
न धर्मो ध्ामिकंबिना 
धमम धर्मी के बिना नहीं रहता । दोनो एक दूसरे पर अवलबित होत है। धर्म 
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धर्मी की अपेक्षा करता है और धर्मी धर्म की । धर्म के अमाव में जीवन एक विडबना 
बन जाता है! महात्मा गाँधी ने धर्म का महत्त्व बताते हुए कहा है-- 


'बिना धर्म का जीवन बिना सिद्धाप्त का जीवन होता है। और बिना सिद्धात 
का जीवन वैसा ही है जंसे कि बिना पतवार का जहाज । जैसे बिना पतवार का 
जहाज मारा-मारा फिरेगा उसी तरह घमंहीन मनुष्य मी ससार सामर मे इधर से 
उधर मारा-मारा फिरेगा और कभी भी अपने अभीष्ट स्थान तक नही पहुँचा सकेगा ।' 


--गाँधीजी 


महापुरुषो के विचारो का साराश् यही है कि धर्म का त्याग करना जीवन मे 
अमगल को आमन्चत्रित करने के समान है क्योकि धर्म आत्म-विकास का साधन है ओर 
हमे आचरण की शिक्षा देने बाला है। आचरण हीन जीवन जीवन नही है । दूसरे 
छाब्दो मे जिस क्षण मनुष्य का आचरण गिरना अथवा गलत होना शुरू हो जाता है, 
वही उसके जीवन की समाप्ति प्रारम्भ हो जाती है । 

इसीलिए, अहिंसा, सयम, और तप जो कि आत्मा के निज गुण हे तथा दूसरे 
शब्दों मे धर्म के नाम से पुकारे जाते है, इनके विपरीत चलना, विपरीत म्राचरण 
करना बम को नष्ट करना है | और ऐसा करने से इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस 
विषय में कहां गया है. -- 

धर्म एबं हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षित । 
तस्माद्धर्मो न हस्तथ्यो, मा नो घ॒र्मो हतो वधीत । 
--वैदव्यास 

मारा हुआ धर्म हमको मारता है और हमसे रक्षा किया हुआ धर्म हमारी 
रक्षा करता है, इसीलिए घर्म का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे तिरस्कृत धर्म 
हमारा विनाश न करे । 

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि आज के इस शुभ दिवस पर हम केवल 
प्राणियों की रक्षा करने का ही ब्रत न लें, अपितु धर्म की तथा घर्मी की रक्षा करते 
रहने का भी निरुचय करें | जो भी साधु, साध्वी और घर्मात्मा श्रावक व श्राविकाएँ 
है, उनकी रक्षा करने का मरसक भ्रयत्न करे । साधु-सन्‍्त आपसे शारीरिक सेवा नही 
लेत । उनकी अपनी जो मर्यादा है, उसे ध्यान म॑ रखते हुए सेवा करनी चाहिए । 
रक्षा-बन्धन का दिन यही सन्देश देता है । 

भब पद्म का अष्तिम चरण आपके सामने आता है .-- 


रक्षा बन्धन फो यो मतलब, सारो समझो भाई रे । 
घोयमल ने राणाजी को, रक्षा सुनाई रे। 
रक्षा आई रे | 
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इस कविता के रचथिता प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज है। आपने 
जिस प्रसग पर इसका तिर्माण किया था वह अपनी कविता मे बता दिया है। कहा 
है-- यह रक्षा-बन्धन का दिवस प्रेरणा देता है, यह सब मैंने राणाजी को सुना' 
दिया है ।' 

बन्धुओ ! आशा है, आप भी 'रक्षा-बन्धन' के इस दिन का महत्त्व मली-माँति 
समझ गये होंगे कि यह दिन केवल बहनो का भाई को राखी बाँधना और बदले में 
माई का बहन को रुपया-पैसा या वस्त्र और आभूषण दे देना ही नहीं बताता । यह 
दिवस स्व और पर की तथा धर्म और धर्मी की रक्षा करने की प्रेरणा मी देता है । 
और इस प्रकार आप्मोन्नति का साधन बनकर जीवन के लिए वरदान-रूप साबित 
होता है । 


१८ 
अमरता की ओर ' 


घममंप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों ! 


कल खग्मास चम्द्ग्रहूण था अत आज अस्वाध्याय होने के कारण शास्त्रीय मूल 
पाठ नहीं बोला जा सकता, क्योकि खग्मास या चु्द्ग्रहण मे स्वाध्याय नही बरना 
चाहिए यह शास्त्र की आज्ञा है । 


इसलिए आज एक दूसरा ही वाक्य कहता हूँ --- 


“आयाण जाणाहि 
इसी का सस्क्ृत अनुवाद है --- 
“आत्मान_विद्धि | 


दोनो का अर्थ है--आत्मा को पहचानना । प्रश्न उठता है कि आत्मा किसे 
कहते है ” एक जेनाचार्य ने आत्मा की व्याख्या इस प्रकार की है--- 


“अतति सातत्येन गछछति चतुरशीतिलक्षयोनो करमंवशात्‌ इति आत्मा ।” 


अर्थात्‌ृ--जो, कर्मो के वश म होकर चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण करता 
है, वह आत्मा है । 

कर्मों के बध्धन मे बंधे रहने के कारण ही आत्मा को नाना-थोनियो में भटकना 
पडता है । जिस दिन कर्मों का क्षय हो जाएगा, उस दिन उसका मटकना बच्द हो 
जाएगा तथा कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी । 


प्रत्येक मनुष्य जो मी जप, तप, सत्सग, शास्त्र-अवण, परोपकार, दान व 
धमंक्रियाएं करता है, वह कर्मों के बण्धन से मुक्त होने के लिए ही करता है । किष्तु 
उसमे श्रद्धा ब मावना की कमी अथवा अभाव होने के कारण उसे इच्छितफल प्राप्त 
नही ट्टो पाता अर्थात्‌ वह कमे-मुक्त नहीं हो पाता तथा उसकी आत्मा का मव-अमण 
जारी रहता है । 
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हमारे शास्त्रों मे आत्मा आठ प्रकार की बताई गई है। सुनकर आपको 
आश्चये होगा कि वह तो एक ही है फिर आठ प्रकार उसके कैसे हुए ”? मैं आपको 
यही बताने जा रहा हूँ, पर पहले यह बत्ताद कि वे आठ प्रकार कौन-कौन से है जो 
शास्त्रों मे वर्णित है । 
जिन व्यक्तियों को 'पच्चीस बोल' का थोकडा आता है, वे आठो प्रकार की 
आत्माओ को समझते होंगे कि वे इस क्रम से हैं--(१) द्रव्य-आत्मा (२) कपाय-आत्मा 
(३) योग-आत्मा (४) उपयोग-आत्मा (५) ज्ञान-आत्मा (६) दर्शान-आत्मा (७) चारित्र 
आत्मा (८) वीये-आत्मा । 
है द्रद्य-आत्मा 
द्रव्य-आत्मा प्रत्येक म है। जो जीव है उन सब मे द्रव्य आत्मा है। मैंने 
आत्मा की व्याख्या तो की, पर जीव की ध्याख्या क्या है ” जो भूतकाल मे जीता था, 
वतेमान में जीता है और भविष्य म जोयेगा, उसे जीव कहते हैं । जीव का कभी नाश 
नही होता । कर्मो का क्षय हो जाने पर सिद्धगति मे जाएगा तब भी जीव का जीव 
रहेगा । उसका कर्मों से सम्बन्ध कब तक है ”? जब तक वह चौरासी-लक्ष योनियों में 
मटबाता है तभी तक । भौर तब तक ही वह द्रव्य आत्मा कहलाता है । 
२ कवाय-आत्मा 


द्रव्य आत्मा के पश्चात्‌ दूसरा नम्बर आाता है, कषाय-आत्मा का | कंषाय- 
आत्मा हम किसे कहेगे ? क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार प्रकार के कषाय हैं जो 
आत्मा को कम-बन्धनों मे जकडते है । कहा गया है । 


“आत्मान कषयति इति कषाय 


अर्थात्‌ जो आत्मा को क्सते हैं, वे कषाय है दूसरे शब्दों मं जिनके कारण 
आत्मा को पुत -पुत जम्म-मरण की प्राप्ति हो उच्हे कषाय कहा जाता है। इन चारो 
कषायों के कारण आत्मा का जितना अहित होता है, उतना और किसी भी निमित्त 
से नही हो सकता । क्षाय कर्म-बन्धन के मुख्य और प्रबल कारण होते है। इनके 
द्वारा कलुषित हुई आत्मा में सम्यकज्ञान, सम्यक्दशेंन और सम्यक्चारित्र का समा- 
वेश नहीं हो सकता ! जैसा कि सूरदास जी ने कहा है +-- 


'सूरदास को फाली कबरिया चढ़त न दूजो रग ।' 


जिस प्रकार काले रग के कम्बल पर दूसरा कोई भी रग चढाना चाहे तो 
नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार कषायो से जो आत्मा काली हो जाती है उस पर कोई 
भी अन्य सदगुण-रूपी रग नही चढता अर्थात्‌ किसी भी गुण का हृदय में प्रवेश नहीं 
हो सकता । आत्मा के पतन में मूल फारण कषाय ही होते है । ज्यो-ज्यो कषायों की 
तीज्ता बढ़ती जाती है, आत्मा की स्वामाविक चमक मद होती जाती है। तथा उसमे 
रहे हुए सदगुण नष्ट हो चलते हैं। हमारे शास्त्रों मे कहा भी गया है -- 
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कोहो पीह पणासेइ, साणों विणय-नासणों । 
साझा मित्ताणि नासेई, लोभो सध्य विणासजो ।॥ 
--दर्शवकालिक सूत्र 
क्रोध प्रीति का नाश करता है, मात विनय का, माया मित्रता को नष्ट करती 
है तथा लोम समस्त सदगुणों को नष्ट कर देता है । 
इस प्रकार कषाथ आत्मा के सदुगुणों का नाश करके उसे दुर्गगो का भंडार 
बना देते है तथा उन अबगुणों के द्वारा बेचते वाले कर्मों के कारण आत्मा को ससार 
सागर में मटकना पडता है । 
अब प्रइन यह है कि आत्मा को कषाय-आत्मा क्‍यों कहा गया है” एक 
उदाहरण से आप इसे समझ सकेंगे | ज॑त्त जल अपने स्वामाविक रूप में श्वेत शुद्ध 
और निर्मल होता है किन्तु उसे ही बोतलो मे मरकर उनमे लाल, पीला या हरा रग 
डाल देने से वह लाल, हरा या पीला जल कहलाने लगता है । उसी प्रकार आत्मा 
अपने सहज छूप में शुद्ध और निर्मल हांती है किन्तु उस पर क्रोध, मान, माया तथा 
लोभादि कपायो का रग चढ़ जाने से अर्थात्‌ उसमे कप्रायो का प्रवेश हो जाने से 
कलुषता आ जाती है तथा ऐसी आत्मा क्रपाय आत्मा कहलाने लगती है । 
३ योग-आत्मा 


योग-आत्मा आत्मा का तीसरा प्रकार है। योग तीन होते है, मनोयोग, वचन- 
योग और काययोग । इन तीनो योगो सहित जो आत्मा होती है उसे सोग-आत्मा 
कहते है । आप शका कर सकते है कि पृथ्वी, पानी एवं वनस्पतियों के मन योग नहीं 
है, वचनयोग भी नही है फिर क्या उनमे क्षात्मा नहीं है ? उत्तर इसका यही है कि 
पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि मे मन्त और वचनयोग नही है पर काययोग तो है ही । 
अर्थात्‌ शरीर उनमे है । तात्पर्य यह है कि तीनो योगो मे से जहाँ एक भी योग हो, 
उसे योग-आत्मा कहते है । 
४. उपयोग-आत्मा 


उपयोग बारह है । पाँच ज्ञान, तीन अज्ञान और चार दर्शन ये बारह उपयोग 
होते है, और इन बारह उपग्रोगो में में कोई भी उपयोग प्राप्त हो वह आत्मा उपयोग- 
आत्मा कहलाती है । 


४ श्ान-आत्मा 

आत्मा जब ज्ञान मे रमण करती है, अर्थात्‌ चिष्तत करती है--आत्मा का 
निजी गुण क्‍या है ? यह क्यो मव-भ्रमण करती है ? इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है ? 
मुझे क्या करना चाहिए ? मनुष्य-जस्म सार्थक कैसे किया जा सकता है ? ऐसा विचार 
करें तब वह ज्ञान-आत्मा कहलाती है । 


ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य श्त्न से भी अधिक है । आत्मा मे ज्ञान की ज्योति 
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जलते ही मिध्यात्वरूपी अधकार का समूल नाश हो जाता है । श्री कृष्ण ने गीता में 
ज्ञान का महत्त्व बताते हुए कहा है -- 
यर्वधासि समिद्धोग्तिभस्मसारकुसतेउज्चुन । 
ज्ञानाग्नि स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । 
--भगवदगीता 

हे अर्जुन ! जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को सस्स कर देती है, वैसे ही ज्ञान 
रूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है । 

मानव का अस्तित्व आत्मा के सन्दर्म से ही है। आत्मा के अतिरिक्त ससार 
मे जो कुछ भी है वह जड है तथा अनित्य है। अत जब मुमुक्षु अपनी आत्मोन्नति 
अथवा मुक्ति के विषय मे विचार करता है तो इसे स्वामाविक रूप से ही आत्मा के 
विकास तथा विशुद्धि का विचार करना होता है। पर यह सब कैसे हो सकता है ? 
ज्ञान के द्वारा ही यह सम्मव है । कहा है -- 

“जन शानात्पर चक्षु ।” 

मौतिक पदार्थों के और आध्यात्मिक तत्त्वो के स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान 
के अतिरिक्त दूसरी कोई आँख इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती है । 

ज्ञान ही मानव की आत्मा का सबसे अधिक हितंषी है, अत उसका प्रत्येक 
मनुष्य को पूर्ण उपयोग करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त करके मी अगर उसका उपयोग 
नही करता तो उसका ज्ञानी बनना सर्वथा निरर्थक हो जाता है। ससार मे मनुष्य 
चार प्रकार के होते है -- 

(१) पहले तो वह, जो ज्ञान प्राप्त करके भी उस जीवन में नहीं उमारते । 

(२) दूसरे वे, जो धास्त्र-ज्ञानी न होकर भी जीवन मे सिद्धास्त का साक्षात्कार 
करते हैं । 

(३) तीमरे वे, जो झञास्त्र-ज्ञान मी प्राप्त करते हैं, और सत्य का आत्मानुभव 
मी करते है तथा--- 

(४) चौथे वे, जो त शास्त्र का अम्यास करते हैं और न ही सत्य का आचरण 
करते है । 

इनमे से दूसरे और तीसरे प्रकार के व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं | दूसरे प्रकार के 
व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त न करके भी सिद्धान्त का साक्षात्कार करते हैं, उनमे सहज ही 
करुणा, सत्य, परोपकार और सेवा के माव पाये जाते है अत वे अक्षर ज्ञान से अन- 
भिशञ होते हुए भी ज्ञानी ही कहलाते है । 

ओर तीसरे प्रकार के व्यक्ति तो आगम का गहन ज्ञान करते ही हैं । साथ ही 
सत्य का आत्मानुमव भी करते है अत वे ज्ञान-प्राप्ति और जीवन मे उसका उपयोग 
सी करने के कारण श्रेष्ठतम माने जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मानव को अपनी 
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आत्मा मे ज्ञान की दिव्य-ज्योति जलाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना 
चाहिए तथा जन्म-मरण के दु खो से मुक्त होते का प्रयास करते रहना चाहिए । ऐसा 
करते रहने पर कोई कारण नही है कि कानातर में आत्मा मुक्त न दो | शास्त्रों में 
स्पष्ट कहा गया है -- 


“ज्ञानान्मोक्षा 
सम्यकन्नान प्राप्त होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है । 


तो मैं बता यह रहा था कि जो आत्मा सम्यकज्ञान प्राप्त कर लेती है तथा 
उसमे रमण करती है वह ज्ञान-आत्मा कहलाती है। जिन भव्य प्राणियों का हृदय 
बिस्तन, स्वाष्याय और तात्त्विक चर्चा आदि मे रस लेता है, ज्ञान-प्राप्ति में तल्लीन 
हो जाता है उस समय उसकी आत्मा ज्ञान-आत्मा के रूप मे रहती है । 


६ बशंम-आत्मा 


दर्शन यानि श्रद्धा । जिसकी श्रद्धा हृढ होती है, उसे देवता भी आकर चलाय- 
मान करना चाहे तो नहीं कर पाते । अरणक श्रावक के विषय में आप जानते ही 
होगे । वे जब समुद्रयात्रा कर रहे थे, तब मिथ्यात्वी देवता ने आकर उनसे धर्म-त्याग 
करने को कहा और उसका त्याग न करने पर उनके जहाज को मयकर हिचकोले देते 
हुए डुबाने की धमकी दी । किल्तु क्या वे चलायमान हुए ? उनकी श्रद्धा रचमात्र भी 
कम हुई ? नहीं । इसी प्रकार कामदेव श्रावक का मी अपने घर्म से च्युत करने के 
लिए देवता ने तीन प्रकार के सकटो मे डाला। भयकर पिशाक, हाथी और सप के 
रूप में आकर डराने और डियगाने का प्रयत्न किया किस्तु तिलमात्र भी डिगा नही 
सका । यह क्यो ? इसलिये कि उनकी दर्शेन-आत्मा स्वेथा शुद्ध थी। उनकी श्रद्धा 
मजबूत और अडोल थी । वे जानते थे वि उपगगं से उनके शरीर का नाष् हो सकता 
है, पर आत्मा का नही | श्रद्धा की शक्ति के द्वारा ही वे सकटो और पापों का 
मुकाबला करने के लिए तैयार होते है तथा उन पर विजय प्राप्त करते है। 
महामारत में कहा भी गया है -- 


“जहाति पाप अरद्धावान्‌ सर्वो जीरणंसिव त्यचम' 


-श्रद्धावान्‌ पुरुष पापों का इस प्रकार परित्याग कर देता है जैसे सप॑ अपनी 
जीण॑-शीर्ण केंचुली का त्याग करता है । 
महात्मा गाँधी जी ने मी श्रद्धा का बडा महत्त्व बताया है। कहा है--- 


“श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर 
पर विश्वास ।” 


हढ आस्था रखने वाले व्यक्ति का आत्मा पर या ईश्वर पर अखण्ड विश्वास 
द्वोता है । एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है । 


अमरता की कोर ! २११ 


एक बार ही राम-तास लेना काफ़ी है 

एक बार एक राजा से ब्रह्म-हत्या हो गई । इस घोर पाप का प्रायश्चित्त लेने 
के लिए वह एक ऋषि के यहाँ गया । 

ऋषि कही बाहर गए हुए थे, पर उनका पुत्र आश्रम मे था। राजा ने उसी 
से अपने पाप का प्रायश्चित बताने के लिए कहा । 

ऋषि के पुत्र ने राजा की बात सुनकर कहा--“राजन्‌ ” आप तीन बार राम 
का नाम लीजिये ! आपके पाप का भ्रक्षालन हो जाएगा। राजा ने यह बात स्वीकार 
की और वहा से चला गया । 

धाम को ऋषि आश्रम से लौट कर आए तब उनके पुत्र ने राजा के विषय में 
सारी बात बताई | पर ऋषि ने जब पुत्र के द्वारा दिये गए प्रायश्चित विधान की बात 
सुनी तो बहुत रुष्ट हुए औौर बोले--“तूने यह क्या किया ? हढश्रद्धा-पुवंक मगवान 
का नाम एक बार लेने से ही तो असम्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते है। फिर तूने 
राजा से तीन बार राम का नाम लेने के लिए कंसे कहा ? क्या तेरा विश्वास इतना 
कच्चा है जो तीन-तीन बार राम का नाम लेना पडेंगा ?” 

पुत्र अपने पिता की यह ताडना' सुनकर अत्यभ्त शमिन्दा हुआ और अपनी 
भूल के लिए क्षमा माँगी । 


ऋषि के समान ही जिस व्यक्ति की श्रद्धा मजबूत होती है वही अपने पापों 
का समूल नाह कर सकता है, तथा आधि, व्याधि एवं उपाधि रूप तऋ्रयतापो से मुक्त 


हो सकता है ! 


श्रद्धा ही आत्मोत्थान का मूल कारण है। श्रद्धा के अभाव में कोई भी मानव 
इस मव-सागर से पार उतरने मे समर्थ नही हो सकता | प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा मे 
हढ़ विश्वास होना चाहिए कि देव, गुरु और धर्म में सच्ची श्रद्धा रखने से क्‍या नही 
हो सकता ? जब कि-- 
तारे गौतमादि कुबच्चन के कहनहारे, 
गोशालक जंसे अविनोत को उषारे हैं । 
चडकफोहश अहि वेह सम्यक निहाल कियो, 
सती चदना के सबे सकट विदारे हैं। 
सहा अपराधी के न आने अपराध उर, 
शासन के स्वासो ऐसे दोन रखबारे हैं । 
कहे अमीरिख सन राखरे भरोस्तरो हृढ़, 
ऐसे ऐसे तारे फिर तोहि क्‍यों न तारे हैं । 


प्रौद़कचि पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज हृढ विश्वास गौर आस्था- 
पूबंक लेतन से कहते है कि जब शासनस्वामी मगवान महावीर ने कटुबचन बोलने 
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वाले गौतम को, अविनीत और निन्‍दक गोशालक को तथा महाविषधर चड़कौशिक 
आदि को सम्यकक्‍त्व प्रदान कर निहाल कर दिया, तथा चदना जैसी महासतियों के 
समस्त सकटो को दूर किया, ऐसे महान अपराधियों के अपराधों पर ध्यान न देने 
वाले बोर प्रभु तुझे क्यो नही तारेंगे । अर्थात्‌ अवश्य तारेगे और तू कर्मे-प्रुक्त होकर 
छिवपुर का अधिकारी बनेगा । 

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक मुमुक्षु के हृदय म सम्यक्‌ श्रद्धा या 
सम्यकदर्शंन हृढ होना चाहिए तथा ऐसा हढ सम्यक्स्व जिस आत्मा में होता है बह 
आत्मा दर्शन-आत्मा कहलाती है । 
७. चाश्ि्त्रि-आत्मा 


चारित्र कहलाता है--श्रावक धर्म, साधु धर्म तथा ब्रत नियमादि अगीकार 
करना । जो व्यक्ति अपनी अध्तरात्मा से इन्हे ग्रहण करता है, उसकी आत्मा चारित्र 
आत्मा कहलाती है । 

चारित्र जीवन का अमूल्य धन है। तथा धर्म का मूल है । कहा भी है -- 

“फ्रियाहोने न घर्म स्थात ॥7 

--म्रत-नियम, त्याग-प्रत्याख्यान आदि रूप क्रियाओं के अभाव में धर्मोत्पत्ति 

नही होती है । क्योकि --- 
“आचार प्रथमो घर्मो नृणा श्र यस्करो महान्‌ ।” 

सात्विक आचार ही पहला घर्म है और यही मनृष्यो के लिए महान्‌ 
कल्याणकारी है । 

चारित्र का जीवन में बडा मारी महत्त्व है। यहाँ तक कि, मनुष्य चाहे 
जितना भी विद्वात और ज्ञानवान्‌ क्यो न बन जाय, अगर उसमे चारित्र गुण नही है 
तो उसकी विद्धत्ता और उसका अग्राध ज्ञान भी निरथेक हो जाता है। कहा 
गया है -- 


“क्रियाविरहित हन्त ! ज्ञानमात्रमनर्थकम । 
-+ज्ञान-सार 
दू ख के साथ कहना पडता है कि उस ज्ञान को निर्थंक ही समझो, जो कि 
व्रत-नियम तथा त्याग-प्रत्याख्यान आदि क्रियाओं से रहित है । 


इसलिए मुक्ति के अभिलाषी प्रत्येक मानव को अपनी आत्मा, चारित्र-गुण से 


अलक्कत करनी चाहिए । तथा उसे सच्चे अर्थों मे चारित्र-आत्मा साबित 
करनी चाहिए । 


८ बोयं-मआत्मा 
जो व्यक्ति सम्यकुज्ञान को धारण करता है, श्रद्धा के रहस्थ को समझ लेता 
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है तथा चारित्र का भली-भाँति बोध कर लेता है और उनको अपने पराक्रम से अमल 
में लाता है, उसका यह सब प्रयत्न या पुरुषार्थ वीये-आत्मा मे प्रवेश करता है । 

चाहे मानव साधु के रूप मे हो या साध्वी के रूप मे, आवक के रूप में हो 
या आ्राषिका के रूप मे । समी को अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान, दहन और चारित्र 
की आराधना करनी चाहिये ! इन सब का बोध प्राप्त करके उन्हें जीवन में उतारना 
चाहिये | यह पुरुषार्थ से तथा पराक्तम से ही हो सकता है। क्योंकि जानकारी हो 
जाने पर मी तथा श्रद्धा जमजाने पर भी अगर उन बातो को अमल मे लाने के लिये 
पुरुषाथ नही किया जायबा, उस्हे आचरण मे नहीं उतारा जाएगा तो आत्मा का 
उद्धार होना कमी भी समव नहीं है । इसलिये मानव को अपना विवेक जागृत करना 
चाहिये तथा अपनो अन्तरात्मा को विशुद्ध बनात का प्रयास कमी मी छोडना नहीं 
चाहिये । 

एक भजन में आत्सा को उद्बोधन देते हुए कहा गया है --- 

विवेक भात्मा रे, करे तू अब निर्मेल होजा ! 


कहा है--है विवेकी आत्मा ' अब तो तू निर्मल बन । अपने अविवेक रूप 
कूडे-करकट को हटाकर अपने आपको पूर्ण शुद्ध बना । 
विवेक ही बुद्धि की पूर्णवा तथा ज्ञान का परिपाक है। जीवन के सभी मार्गों 
पर वह हमारा पथ-प्रदर्ांन करता है। जिसके हृदय मे विवेक जागृत रहता है वह 
कभी भी ठोकर नहीं खाता । कबीरदास जी का कथन है -- 
समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक । 
समझा सोई जानिये, जाफे हृदय विवेक ॥ 


समझ्नदार केवल उसी व्यक्ति को माना जा सकता है, जिसके हृदय में बिवेकी 
हो । अश्यथा तो ज्ञानी मौर अज्ञानी में कोई अन्तर नही है । 

इसलिये भजन में कवि ने अपनी आत्मा से कहा है--हे आत्मा ! तू बिवेकी 
बन । दूसरो को नसीहत देने की अपेक्षा अपन आप को समझ्षा । दूसरो को उपदेश 
देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे । कहा भी जाता है -- 

'परोपदेशे पाडित्य ॥' 

औरो को उपदेश देने मे ही अपनी विद्वत्ता मानना तथा अपने आपको पडित 
समझ लेना विवेकी बन जाने का प्रमाण नहीं है। आत्मा का कल्याण तभी होता है, 
जबकि दूसरो को उपदेश देने के बजाय उन उपदेशो को स्वय समझा जाय और उसे 
जीवन मे उतारा जाय। ओऔरो को सुधारने से पहले अपना सुधार करना आवश्यक 
है अभ्यथा वही हाल होगा कि मानव स्वय तो अपने लोटे मे जल छानकर पी नहीं 
सकता, पर पूरे तालाब का पानी छानकर लोगो को पिलाने का प्रयत्न करे । 

जो जल अपने काम मे आए, पहले तो उसे ही छानना है न ! सम्पूर्ण तालाब 
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का पानी कँसे छाना जाएगा ? वह प्रयत्न तो ऐसा होगा, जैसे एक तिनके के सहारे 
सागर को तैरने का प्रयत्न करना । इसलिये सर्व प्रथम मानव को अपनी स्थिति 
समालना आवश्यक है ! अपने आपको सम्हाल लेने और शुद्ध बना लेने के पश्चात्‌ 
ही उसे अपनी दृष्टि अन्य व्यक्तियों की ओर उठाना चाहिये । 

क्योकि जब मनुष्य अपनी अन्तरात्मा को सम्हाल लेगा, उसे निमेल बना लेगा 
तभी उसकी विवेक-द्कक्ति बलवान बनेगी भौर वह औरो पर भी अपना प्रभाव डाल 
सकेगा । आत्मा को निर्मेल बनाने का सार्ग सी मजन में आगे बताया है -- 

गुर सेवा की गगा इसमे पाप सेल को थो जा । 
भारी हो रहा बहुत दिनो से, हूलका करले बोझा ॥| 

यह जीवात्मा अविवेक की स्थिति मे रहने के कारण तथा क्षास्त्र के विरुद्ध 
आचरण करते रहने के कारण मलिन बन गया है। अविवेक के कारण क्रोध, मान, 
माया, लोम तथा राग-द्वंप आदि की गदगी आत्मा पर जम गई है, अत जिस प्रकार 
मलिन बस्त्र को आप साफ जल स॑ शुद्ध करते है, उसी प्रकार आत्मा को भी शुद्ध 
करने का प्रयत्न करे | पर समस्या यह है, कि आत्मा को किस प्रकार शुद्ध किया 
जाय ? 

मजन में यही उपाय कवि ने बताया है। कहा है--आत्मा के पाप-मल को 
धोने के लिये तू गुरु-सेवा जौर सत्सग रूपी गंगा कं पास जा । और अपने समस्त 
पाप-मल को सत्सगति की गंगा में जाकर धोले | कबीर जी का कथन है कि जिस 
प्रकार गदा पानी मी गगा में पहुचकर निर्मल बन जाता है, उसी प्रकार तेरी 
मलिन से मलिन आत्मा मी सत्सग रूपी गगा में पहुचकर निर्मल हो जाएगी -- 

फबिरा खाई काट को, पानो पिश्च न कोय । 
जाय मिले जब गग से, सब गगोवक होय ।। 

सक्षप म॑ सत्सम का बडा भारी महृत््व और लाभ है। सत्सगति बुद्धि की 
जडता को नष्ट करती है, विवेक को जागृत करतो है तथा सज्जनों की सगति के 
कारण लोग यश प्रदान करते है । 
सत महात्मा के पास जाओ 


इगलंण्ड का बादशाह जेम्स अपना कोष मरन के लिए पदवियाँ बेचा करता 
था । वह जानता था कि उपाधि से कोई महान तो बनता नहीं, महान बनने के लिये 
तो सद॒गुण चाहिये । किश्तु लोगो की अहकार वृत्ति का पोषण करने के लिये पदवियाँ 
दिया करता था । 

एक बार एक व्यक्ति राजा जेम्स के दरबार में आया। राजा ने उससे 
पूछा--' तुम्हे कौनसी पदवी चाहिये ?” 


“मुझे सज्जन बना दीजिए !” व्यक्ति ने उत्तर दिया ! 


अमरता की ओर ! २१५ 


जेम्स यह सुनकर परेशान हो गया और धीरे से बोला--“माई ! मैं तुम्हें 
लॉड्ड, ड्यूक आदि तो बना सकता हूँ लेकिन सज्जन नही बना सकता | अगर तुम्हे 
सज्जन बनना है तो किन्‍्हीं सनन्‍्त-महात्मा की सगति में जाओ |” 


बधुओ, आप समझ गये होगे कि सज्जन बनना कितना कठिन है और सज्जन 
कैसे बना जाता है। केवल सन्‍्तो की सेवा-मक्ति और उनके सदुपदेशों को अमल मे 
लाने से ही मानव श्रेष्ठ बन सकता है तथा उसकी आत्मा उज्ज्वल हो सकती है। 
व्यासदेव ने भी सत्सगति का बडा मारी महत्त्व बताया है। कहा है -- 
तुलयाम लवेनापि, न स्वर्ग लापुनभंवस । 
भगवत्सगिसगस्य, सर्त्याना किम्रुताशिष ॥। 
>-यदि भगवात मे आसक्त रहने वाले लोगो का क्षणभर भी सग प्राप्त 
हो, तो उससे स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना नहीं कर सकते, फिर अध्य अमिलषित 
पदार्थों की तो बात ही क्‍या है ? 
तो बधुओ, इसीलिय कवि ने कहा है--तू गुरु-सेवा की गया से अपने पाप- 
मल को धोकर निर्मल हो जा | अनन्त काल से तेरी आत्मा पर कर्मो की परते चढती 
जा रही है और कर्म-मार से वह बहुत ही बोझिल हो गई है । अत इस सुयोग को 
खो सत, और अपना बोझा हलका कर ले ।' 
आगे और मी कहा गया है “-+- 
शान-रूप वर्षण के अन्दर निज आतम को जो जा । 
बार-बार सत्‌गुर समझाये, ऐव दोष सब थो जा ॥। 
कवि की चेतावनी है सदा ज्ञान-रूपी आइने मे अपनी आत्मा को देख | तू 
जिस प्रकार काँच में अपना चेहरा प्रतिदिन देखता है तथा चेहरे के सौन्दर्य को 
निखारने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार ज्ञान-रूपी दर्पण भे अपनी आत्मा को देख, 
ओर देख-देखकर उसके सहज और स्वामाविक रूप को निखारने की कोशिश कर । 


प्रतिदिन ज्ञान-दपंण मे अपनी आत्मा को देखकर विचार कर कि आज 
मैंने कितना क्रोध किया ? कितना अहकार मन मे आया ? कित्तने व्यक्तियों को धोखा 
दिया ? कितनो का मन दुखाया और इस प्रकार कितना पापोपाजेन किया । 
सत-महात्मा तुझे बार-बार यही उपदेश देते है कि इस दुलेम मानव-जीवन 
को व्यर्थ मत्त खो । यह अपूर्व अवसर चूक गया तो पुन' प्राप्त होना कठिन है ।' 
पुज्यपाद अमीऋषि जी महाराज ने भी यही सीख दी है --- 
सुनहु सुजान प्यारे पाप के समय सार, 
भूलि हूँ न ऐसो कहूँ ओसर बिताइये । 
परम पुनोत जिनसत सुखधाभ लही, 
हरख सहित जझ्ञान-तव से नहाइये । 
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कहते है-- है सुजान ! बडी कठिनाई से यह सुअवप्र मिला है, अत' इसे 
भूलकर मी व्य्थं मत जाने दो । तुम्हे परम पवित्र और सुख का धाम जैन धमे प्राप्त 
हुआ है अतः असीम उत्साह और हंपूर्वक ज्ञान-गगा में गोते लगाओ और अपने 
पापों का प्रक्नालन करो । 
आगे जिनवाणी का महत्त्व बताते हुए कहा है -- 
सार जिनवाणों सुखरानो हितकारी सानो, 
जानी निश्षरूप पर सग विसराहए । 
तिरने को दाव नाथ सकरो ससान यह, 
कहे अमोरिस पूरे पुन्य जोग पाइए 


अर्थात्‌-जिनवाणी आत्मा को अनन्त सुख प्रदान करने वाली है और उसके 
लिये अन्यन्त हितकर है। उस जिनवाणी यानि जिन-वचनों के ऊपर विश्वास करके 
अपने शुद्ध-स्वरूप को समझकर पर-पदार्थों पर से महत्त्व हटाना चाहिय तथा मली- 
भाँति समझ लेना चाहिये कि यह मानव पर्याय मब-सागर को तैरने के लिये नाव के 
समान है तथा महान्‌ पृण्यों के योग से प्राप्त हुई है अत कही व्यथे न चली जाए । 

महापुरुष इसी प्रकार अज्ञानी प्राणियों को बार-बार बोध देते है तथा अपने 
अवगुणों को त्यागने का उपदेश प्रदान करते हैं। वे कहते है--जब तक तुम अपने 
दुगु णो का त्याग नहीं करोगे तथा सम्यकूज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
को समझकर अन्य समस्त पर-पदार्थों पर से आसक्ति नहीं हटाओगे, तब तक तुम्हारी 
आत्मा का उद्धार नहीं हो सकेगा । आत्मोद्धर के लिये और क्या करना चाहिये ? 


मुक्ति क। मेवा चले तो, ममता वहो बिलों जा। 
जो अब सौका चूक गया तो, खुले नक से रो जा ॥! 
कवि न कहा है-- अगर तुझे मुक्ति रूपी मेवा चखना है, उस अमृत का 
आस्वादन करना है, तो ममता-रूपी दही का मन्थन कर तमी उससे शाश्वत 
सुख-रूपी मक्वन निकलेगा और उसे ग्रहण करने के पश्चात्‌ तुझे किसी अन्य पदार्थ 
की आकाक्षा नही होगी ! 
किन्तु वह मक्खन निकलेगा कंसे ? आत्म-स्वरूप म रमण करने से, गहन 
चिस्तन-मनन करने से ही ज्ञान की ज्योति हृदय मे जगती है । जब तक मानव 
सासारिक पदार्थो मं आसक्त रहता है, उसका हृदय आत्म-चितन मे नहीं लगता। 


और आत्म बितन म लगे बिना, या आत्म-स्वरूप म॑ रमण किये बिना मुक्ति का मेवा 
प्राप्त नहीं होता । 


यह समय बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म बार-बार नहीं 
मिलता | अगर यहू अवसर चूक गया तो फिर नरक मे ग्रये बिना छुटकारा नहीं 
होगा । तथा न जाने कितने समय तक उस नारकीय जीवन की मातनाओ को रो-रोकर 
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भोगना पडेगा । किल्तु फिर पाश्चत्ताप के सिवाय और क्या हो सकेगा ? तभी तो 
कहते हैं -- 
सानुष जनम छुभ पाय के घुलाय सत, 
ओघपघर गमाय बित्त, फेर पछिताबेगो | 
किन्तु समय चूक जाने के पश्चात्‌ फिर पाश्चाताप करने से क्या हो सकता 
है ” कुछ मी नहीं । इसलिए प्रत्येक मानव को अगर मुक्ति-रूपी अमृत फल की इच्छा 
हो तो कवि ने आगे कहा है -- 


अमृत फल की इच्छा हो तो बीज धर्म का बो जा। 
कर नेको का काम बदोी से, अब तो दूर चला जा।॥। 


--- जिस मुक्ति-रहप अमरफल को प्राप्त कर लेने के बाद पुन मरण का दुख 
नहीं भोगना पडता, ऐसे अमर-फल की अगर तुझे वास्तव में ही आाकाक्षा है तो तू 
आत्मा में धर्म का बीज वो ले । पर, धर्म का बीज जमे कैसे ? यह समस्या है । यह 
समस्या तभी सुलझेंगी जब तू ससार के समस्त प्राणियों के प्रति सदमावना रखेगा 
तथा नेकी के काम करेगा । बदी करते-करते तो अनेक जन्म बीत गए और अगर 
यही हाल रहेगा तो न जाने कितने जन्म और बीत जाएँगे पर कही मुक्ति के 
आसार दिखाई नहीं ढेगे। इसीलिए अब तू चेत और धर्म की आराधना कर । 
क्योकि-- 


“ससारो स मरत्यले सुरतरुनास्त्येव घर्मात्पर ॥” 
इस ससार रूप विशाल रेगिस्तान मे धर्म के सिवाय दूसरा कोई कल्पवृक्ष 


नहीं है। 

किल्तु आवदयकता है धर्म को सच्चे हुदय से घारण करने की। घर्म में 
दिखावा नहीं चल सकता । बिना भावना के किये हुए सभी धम-कार्य छृल्य के 
समान साबित होते है । तथा ऐसे धर्मात्मा की ईश्वर के यहाँ कोई कद्र नही होती । 
सच्चा धर्मात्मा और सच्चा मक्त बनने के लिए बडा मारी त्याग करना पडता है तथा 
कभमी-कमी तो जीवन का मोह मी छोडना होता है। सच्चा मक्त बनना सरल नही है, 
बडी ठेढ़ी खीर होती है । 


पापी सर जायगा 


कहते है काशी के धाट पर ग्रहण के अवसर पर एक वार बडा भारी मेला 
लगा तथा उसमे शिव ओर पावेती भी आए । 

महादेव और पार्वती ने देखा कि लाखो की सख्या मे अपने आपको मक्त 
कहलवाने बाल व्यक्ति पूजा-पाठ, यज्ञ, होम तथा अन्य नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाएं 
कर रहे है तथा तिलक-छापे लगाकर भक्त बने बैडे है । 
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कौतूहलवश शिवजी और पार्वती की इच्छा हुई कि यहाँ परीक्षा की जाय, 
भक्तो की इतनी बडी सख्या में सच्चा भक्त कोन है ? 

यह विचार कर शिवजी साधारण व्यक्ति के रूप में मृतप्राय से लेट गये और 
पार्वती उनके पास अत्यन्त शोकमग्न होकर बैठ गई । पार्वती ने अपने पति के मृत्यु 
सम्बस्ध में लोगो को बतलाया और कहा--जो निष्पाप मक्त होगा, वही मेरे पति को 
स्पर्श करके इन्हें जीवित कर सकता है | कृपा करके आप लोगों में से जो भी निष्पाप 
और सच्चे मक्त हो मेरे पति को स्पर्श करके इन्हे जीवित करे, किन्तु एक बात है कि 
पापी होगा वह इस शव को स्पश करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जायगा ।” 

मले मे जितने मी भक्त आये थे सभी अपने आपको सच्चा भगत मानते थे 
किन्तु पार्वती की बात सुतकर किसी ने सी छ्िवजी के शब को रपर्श करने का साहस 
नहीं किया । और सब एक के बाद एक धीरे-धीरे वहाँ से खिसक गए । मरने के लिये 
कौन तेयार होता ? 


किन्तु सबसे अच्त मं बचा हुआ एक हरिजन बोला--'देबी ! मैं क्षीघ्र 
ही स्नान करके आता हूँ, फिर आपके पति को स्पश करने की कोशिश करूँगा ।” 


हरिजन लगभग दोडता हुआ सा गया ओर अत्यन्त श्रद्धापुवंक गगास्नान 
करके लौट आया । आते ही उसने महादेव के शव को स्पर्श किया और स्पर्श करते 
ही वे उठकर खड़े हो गये । 


बन्धुओ, इस उदाहरण से स्पष्ट हों गया होगा कि भक्त और घधर्मात्मा 
कहलाने वाले तो अनेक होत है किन्तु सच्चा भक्त भौर घर्मात्मा मगृदडी के लाल के 
पमान विरला ही मिलता है। धर्म का दिखावा मात्र करने स ही कोई धर्मात्मा नहीं 
बन पाता । 


इसलिए आवश्यक ही नहीं अनिवाय है कि धर्म को उसके सच्चे रूप में ग्रहण 
किया जाय तथा प्रत्येक क्रिया केवल कर्म-निर्जता की मावना से की जाय । चाहे 
दान देना हो, चाह श्ील का पालन करना हो तथा तप ही करना हो, वे सब इसलिये 
न की जायें कि दुनिया उसे दानी कहे, तपरबी कहे औौर धर्मात्मा कहकर उसकी 
पूजा करे । 


कर्मो से मुक्ति किसी मी कामना या यक्ष-प्रतिष्ठा की इच्छा स धर्म किया 
जाने से नहीं होती | इन सबका त्याग करने से होती है मुक्ति त्याग से मिलती है, 
मोग से नहीं । 

'ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में शेलकराज्ि का वर्णन आता है। एक बार राजधि 
बीमार हो गए | उनका उपचार करने के लिए उनका पुत्र मडुक आया तथा वैद्य 
के कथनानुसार उपचार किया गया । किन्तु स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर भी वे खाने 
पीन में मशगूल रहे । परिणाम यह हुआ कि उनकी साधना में दैथिल्य भा गया। 
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किन्तु उनके सुयोग्य शिष्य पथक की घैयंता ने उन्हे पुन स्थिर किया तथा वे खाने- 
पीने की ममता का त्याग करके मुक्ति के अधिकारी बने। सक्षेप मे उनका उद्धार 
तमी हुआ जबकि उन्होने खाद्य पदार्थों की ममता का त्याग किया । कहा भी है-- 
मन ओर इन्द्रियां व्ष मे हैं हो जातो, 
जिनकी चेंतन से चित्तबुत्ति रम जाती। 
धारा जिन सत्पुरुषों ने सुबिरति बाना, 
कर क्सं-निजरा पाया मोक्ष ठिकाता। 
- प० शोभाचन्द्र मारिल्‍ल 
जिन महापुरुषों की इन्द्रियाँ और मन उनके वश में हो जाते है तथा 
चित्तवृत्ति आत्म-स्वरूप म॑ रमण करती है, और जो मोगो से विरक्त होकर सयम 
को अपनाते है वे ही मव्य-प्राणी अपने कर्मो की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करते है | 
सयम नेकी का मार्ग है, इस पर चलकर ही आत्मा विकास की ओर अग्रसर 
होती है। तथा कालात्तर में मुक्ति का आनन्द प्राप्त करती है। मजन मे कहा 
गया है--- 
सत्य धर्म को सेज बिछी है, सोना है तो सोजा । 
कहे मुनि नदलाल का छशिष्य, मिले सोक्ष को सोजां ॥ 
मजन के रचयिता है चर्चावादी नन्‍्दलाल जी मद्दाराज के सुशिष्य पृज्य-श्री 
खूबचन्द जी महाराज ! जिन्हे आचार्य पदवी प्रदान की गई थी। बडे ही 
आत्मार्थी सत थे । मुझे भी उनके दशेन करन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब मैं 
छोटा था, तब वे एक बार रतलाम से बिहार करने पर मुझे पहुंचाने आए थे । 
उन्ही महान्‌ सत का कथन है---“देखों माई ! 'सत्य-धर्म! की इस सुखकर 
शैय्या पर सोने की इच्छा हो तो विलम्ब मत करों। इस श्ाश्तिदायक होया पर 
सोओगे तमी तुम्हे मुक्ति की मौज का अनुभव होगा । 
वास्तव में ही अगर सत्य और घर्में का आचरण किया जाय तो ससार की 
कोई भी शक्ति मानव को शिव पुर पहुँचने से नहीं रोक सकती । प० शोभाचस्द्रजी 
भारिल्ल ने घर्मं का महत्व बडे सुन्दर ढंग से समझाते हुए उसकी स्तुति की है -- 
ससार सारा जिसके बिना है, 
अत्यन्त निस्सार समान जेसा । 
साकार है शाम्ति वसुश्घरा की, 
है धर्म ! तु हो जग का सहारा । 
वालावि हैं रूप अनेक तेरे, 
जो विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं । 
निष्पाप निस्ताप विशुद्ध तेरा, 
है लिसत हो आलम एक रस्य | 


ब- 
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कितनी सुन्दर रचना है ! कहा है--“जिसके बिना समस्‍्त जगत निस्सार 
भर एमशानवत्‌ शून्य है, ऐसे घ॒र्म | तुम्ही इस पृथ्वी पर शान्ति एवं आनष्द का 
साकार रूप हो ।” 

“दान, दया, अहिंसा, परोपकार, तप तथा शील आदि सब तुम्हारे हो मिन्न- 
भिन्न रूप है जो इस पृथ्वी को स्वयं के समान बना देते है । जब महापुरुष इष्हे अपना 
लेते है उन महापुरुषो का पापरहित तथा तीनो ताप रहित शुद्ध हृदय ही तुम्हारे 
निवास के लिये एक मात्र सुरम्य मदिर है ।” 

इसीलिए गुनि श्री ने अपने मजन मे कहा है--हे विवेकी आत्मा | अगर तुझे 
मुक्ति-सुख की सच्ची अनुभूति करनी है तो सत्य-धर्मं की इस शैय्या पर शयन कर ।' 
सत्य बर्शन 

सत्य अनत रूप में असत्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है । तथा 
असत्य जबकि निश्चय ही एक न एक दिन हारता है, सत्य की कभी हार नही होती । 
महात्मा गाँधी ने तो यहा तक कहा हैं --- 


“परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेइवर है, यह कहना 
अधिक उपयुक्त है| किल्तु सत्य का मार्ग जितना सीधा है उतना सकरा मी है। 
तलवार की धार पर चलने के समान है । नट लोग जिस रस्सी पर एक निगाह रखकर 
चलते है, सत्य की रस्सी उससे भी पतली है ।” 


सत्य की प्राप्ति और सत्य के दर्शन में क्या कठिनाई है ? इस विषय में कहा 
गया है -- 


हिरण्यसयेन पात्रण सत्यस्थापिहित सुख । 
तत्व. पुषम्नपावण. सत्य-धर्माथ हृष्टये ॥ 
- ईश्लावास्योपनिषद्‌ 
-+सत्य का मुह स्वर्णपात्र से ढका हुआ है । हे ईश्वर ! उस पाश्र को तू उठा 
दे जिसस 'सत्य-धर्म' का दद्न हां सके । 
बधुओ ! आप शायद समझ गए होगे कि स्वर्ण-पात्र से सत्य से ढके रहने 
का क्‍या अर्थ है “ अगर न समझ पाए हो तो मली-माति समझ लीजियेगा कि स्वर्ण 
अर्थात्‌ धन, जब तक हृदय मे धन की लालसा बनी रहेगी, तब तक सत्य के दशशन 
नही हो सकेंगे । सत्य के ऊपर लोम का गहरा आवरण छाया हुआ है, जब॒तक बहु 
हटेगा नहीं, सत्य का दिखाई देना कठिन है । 
इसलिये धन लिप्सा तथा अन्य समस्त सासारिक पदार्थों पर से आसक्ति हटाने 
पर हो मत्य-धर्म को अन्तर म स्थापना हो सकतो है | तथा मुमुक्ष, उससे मार्ग-दशन 
पा सकता है। क्योकि सत्य एक प्रज्ज्वलित दीपक की माति है जिसके एक बार जल 
जाने पर पुन बुझाया नहीं जा सकता, तथा अन्धकार मे छिपाया नही जा सकता 
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क्योकि वह अपना प्रकाश स्वय ले चलता है। अत प्रत्येक प्राणी को अगर अपनी 
भात्मा का कल्याण करना है, तो उसे सर्वप्रथम आत्मा में सत्य का प्रकाश करना 
होगा | और उस प्रकाश के सहारे से उन्नति के पथ पर बढ़ना होगा । 
जब अन्त करण सत्य-मय हो जाता है तो मानव का स्वयं ही विकास होने 
लगता है तथा मिथ्यात्व का अन्धकार नष्ट हो. चलता है। क्योकि अपनी सत्यमय 
हष्टि से साधक जो कुछ मी ग्रहण करता है वह सम्यक होता है । 
कबीर को सत्य-घर्म पर कितना हढ़ विश्वास था ! उनका कथन है “-- 
सांचे साप म लागई, साँचे काल न खाय। 
साँचें को सांचा मिले, साँचे भांहि समाय ॥। 
सीधी-सादी माषा मे कितनी सुन्दर बात कही गई है कि सत्य को कभी किसी 
का श्राप नही लगता, उसे काल नहीं खा सकता तथा सत्य-धर्म ग्रहण करने वाले का 
उसी के समान भव्य प्राणियों से मिलन होता है और अध्त मे वह उस सत्य-रूप 
ईश्वर में ही समा जाता है । 
इसलिये, प्रत्येक मुक्ति के अभिलाषी प्राणी को सत्य-धर्म अग्रीकार करना 
चाहिये और विश्वास रखना चाहिए कि उसके ग्रहण करने पर आत्मा में अध्य समस्त 
सदगुणों का स्वय ही आविर्भाव ही जाएगा तथा वह कर्म-रहित होली हुई अन्त में 
अमरत्व की प्राप्ति करेगी । डर 


न 
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धर्मप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों 

शास्त्रो मे वर्णन आता है कि देवता अपना दूसरा शरीर बना सकते है, जो 
वेक्रिय शरीर कहलाता है । तभी कहा है--- 

'ददेवाण वाच्छाण । 

->देवताओं मे वह शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपने शरीर को इच्छित रूप में 
बदल सकते है । 

श्री 'रायप्रसेनी सूत्र' मे सूर्याम देवता के हुक्म से उनके आभियोगिक देवता 
ईशान दिशा की तरफ जाकर अपने द्वारीर का रूपास्तर करते है । ऐसा वे क्यो करते 
है ” क्योकि उल्हे आमलकंप्पा नगर मे विराजित भगवान महावीर प्रभु की सेवा में 
पहुंचना है । 

शका होती है कि देवता अपने स्वामाविक रूप में क्यो नहीं आते ? इसका 
उत्तर यही है कि अगर देव अपने मूल-रूप में यहा आ जाएँ तो उनके शरीर के तेज 
को सहन करने की ताकत मनुष्य म॑ नहीं है। मनुष्य को आखो में वह शक्ति नही है 
कि वह देवताओं के तेज को सहन कर सके । इसी लिये देव मनुष्य लोक मे रूप बदल 
कर आते हैं । 
देवत्व में भी भिश्नता 


हमे लगता है कि वे देवता क॑ंसे बने ? देवता बनने के लिये उन्होने उत्तम 
करनी की । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि आभियोगिक देवताओं की करनी मे कुछ 
कसर रही । अन्यथा वे भी इन्द्र देवता बनते। इष्द्रदेव की करनो उनकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट थी । 

जैसे आपके यहाँ एक सेठ है, और दूसरा गुमाश्ता है। क्‍या फके॑ है दोनो मे ? 
क्‍या सेठ के दो भाँखो की जगह चार आखें है ? या दो हाथो के स्थान पर चार हाथ 
है ? नही दोनो का शरीर समान है, दोनो ही मनुष्य हैं, दोनो के अगोपाग और उनकी 
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शक्ति एक सी है । फर्क है केवल की हुई करनी का । या दूसरे शब्दों मे पुण्यवानी 
का । सेठ के पास पृष्यवानी अधिक है अत*' उसके वहाँ ढेरों नौकर-बाकर और 
गुमाश्ते हैं । पर गुमाश्ते की पुण्यवानी मे कसर रही है अत उसे सेठ के यहाँ गुमाश्ता 
बनना पडा है। कहा भी है *-- 


“बद्यतां नयति पूर्वभवात्त , पुण्यमेव शुवनानि किसस्यत्‌ ।”” 


--पृण्य के विषय में अधिक क्या कहे ? पूर्व-जध्म के संचित पुण्य ही तीन 
लोक को वष्दर्ती अथवा आज्ञानुयायी बना देते हैं । 


इस पुण्य के प्रमाव से ही मनृष्य-मनुष्य की स्थिति मे अन्तर हो जाता है। 
एक राजा बन जाता है और दूसरा भिखारी । तथा केवल मत्ये-लोक मे ही ऐसा नही 
होता, बारहवे देवलोक तक पुण्य का यही करिशएमा चलता है। देवो में मो छोटे-बडे 
अपने पुण्य के प्रभाव से बनते है । पर बारहवे देवलोक से ऊपर सभी अहमिश्द्द है, 
वहाँ चाकर-ठाकुर कोई नही । 


मानव जोवन को श्र ध्ठता 


अभी मैने बताया कि उत्तम करनी करने से पृण्योपाजेन होता हैं, तथा पुण्य 
के द्वारा इस लोक तथा परलोक मे सुख मिलता है । करनी के अनुसार ही मानव 
देवगति में जा सकता है, हृश्द्र बन सकता है तथा तीर्थंकर नाम-कर्म का उपाजंन भी 
कर सकता है। पर ऐसी करनी कहाँ पर की जा सकती है ? केवल इस मानव जख्म 
में ही। उत्तम करनी के लिये मनुष्य-जन्म ही सर्वेश्नष्ठ जन्म है। यही एक क्षेत्र ऐसा 
है, जहाँ से मानव जेंसी करनी करे वसा फल पा सकता है तथा जहाँ चाहे जा सकता 
है । पर करनी करनी में भी बड़ा भारी अन्तर होता है। केवल कुछ न कुछ करने से 
ही लाभ नहीं होता । करनी अथवा कर्म ऐसे उत्तम किये जाने चाहिये, जिनसे उत्तम 
फल मी प्राप्त हो । 
महात्मा कबीर ने कर्म-कर्म मे अध्तर बताते हुए कहा है -- 
एक कर्म है बोना, उपजे बोजच बहुत । 
एक कर्म है म्‌जना, उदय न अकुर सूत ॥ 
कर्म दोनो ही है, बोना और मूंजना । दोनो मे ही परिश्रम पडता है, किन्तु 
उनके फलो मे कितना अल्तर है ”? बीज बोने पर फसल के रूप में अनेक गुना अन्न 
प्राप्त होता है पर मूंजने पर कुछ भी नही हासिल होता । 
इसलिये, कम ऐसे ही करने चाहिये जिनका शुभ फल प्राप्त हो सके । व्य्थ 
कमें या कुकर्म करने से आत्मा की हानि ही होती है, लाम कुछ भी नहीं | कर्म तो 
चोर, डाकू तथा जुआरी व्यक्ति भी करते है पर उसका क्या परिणाम होता होगा 
इसका अन्दाज आप लगा ही सकते हैं। अपना स्वार्थ-साधन करने के लिये औरो को 
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हानि पहुँषाते वाले व्यक्ति मनुष्य होकर भी मनुष्य नही कहला सकते, ऐसे व्यक्तियो 
के लिये कहा जाता है -- 
तिज्सी मानुषराक्षसा परहित स्वार्थाय निध्नल्ति ये ।” 
जो अपनी हित साधना के लिये पर के हित का विनाश करते हैं, वे मनष्य के 
रूप में राक्षस ही होते है । 
इसीलिये महापुरुष तथा सत-महात्मा बार-बार कहते हैं--मनुष्य-जध्म का 
लाभ उठाओो | यह दुलम देह बार-बार नही मिलती । अगर यह श्रेष्ठ भव पाकर भी 
तुमने धर्म के मम को नही समझा, जिनवाणी को हृदयगम नहीं किया तथा शुम-कार्य 
करके पुण्योपा्जंव नहीं कर सके तो यह देवताओ को भी दुलम मानव पर्याय निरथंक 
चली जाएगी | 
पडित पुज्यपाद श्री अमीऋषिजी महाराज ने भी उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ 
बताया है जिसने -- 
घरम न जाण्यो सत करम न जाण्यो, 
फछु मरस न जाण्यो सत जेन जिनवाणी को 
दानहूु न बीनो ना शीयल चित्त भीनो, 
तप विधिसु न फीनो नहीं सेवे गुरु ज्ञानी को । 
कीनो नाहीं तत्व अनतत्व को विचार भूरि, 
भावता न रुषि चित्त नेक अभिमानोी को। 
जिस व्यक्ति ने धम को नहीं समझा, सत्कर्म क्या होते हे उच्हे नहीं जाना, 
तथा जिनधम और जिनवाणी के अथे को जानने का प्रयत्न नही किया ओर न ही 
कभी दान दिया, शोल का पालन किया तप किया, और अगम्यज्ञान के धारक गुरु की 
श्रद्धा एवं विधिपूर्वक सेवा की । इनना हो नही, जिसने तत्त्व-ज्ञान का सही ज्ञान भी 
अपने अह के कारण नहीं किया और कमी भी उत्तम भावनाओं को हुदय में स्थान 
नही दिया, उसके लिये कवि ने आगे कहा है-- 
कहे अमोरिख यथा सालती अरण्य सध्य, 
त्यो हो गयो अफल जन्म तिह प्राणी को । 
जिस प्रकार शून्य अरण्य मे मालती के फूल खिलें, पर कोई भी मानव उनके 
सौन्दर्य और सोरम का उपयोग न करे, तथा उनका वहाँ पर खिलना व्यर्थ हो जाए, 
उसी प्रकार इस ससार में प्राणी मानव जन्म प्राप्त करले किन्तु उससे कोई लाम न 
उठाए तो 'मालती अरण्यवत्‌', उसका अनेकानेक लाम प्रदान करने वाला यह शरीर 
निष्फल माना गया समझ्नना चाहिये । 
किन्तु प्राणी को यह नही मूलना चाहिये कि मानव-जश्म की श्रेष्ठता किसमें 
है । धन की दृष्टि से मनुष्य-जस्म श्रेष्ठ नही है । धन देवताओं के पास कितना होता 
है, यह आपके सुनने मे आया दी होगा ? समूचे मरत-क्षेत्र का धन एक तरफ और 
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वाणज्यन्तर देवता की 'मृ जडी' एक तरफ | अतः धन की हृष्टि से अगर मायव- 
जीवन की श्रंष्ठता मानी जाती तो देवताओं का जीवन श्रेष्ठ कहलाता । 


किस्तु ऐसा नही है, देवता तो स्वयं ही मानव जीवन के लिये तरसते हैं अत 
उसकी श्र ष्ठता घन के अलावा किसी और बात में है यह साबित हो जाता है । वह 
श्रेध्ठता क्‍या है, यह आप जानते है ” वह है, उत्तमोत्तम करनी कर सकने की क्षमता 
में । मैंने यही बताया था कि मनुष्य चाहे तो देवत्व प्राप्त करता है, तीर्थंकर नाम- 
करसे का उपार्जन कर सकता है और अपनी आत्मा को कर्म-मुक्त करके मोक्ष मे सी 
जा सकता है। ऐसी क्षमता देवताओं मे नहीं है | इसोीलिये मनुष्य-जन्स को सभी 
जम्मो से श्रंष्ठ माना गया है । 

पर केवल मनुष्य शरीर मिल जाने से ही तो उसकी श्रंष्ठता साबित नही हो 
जाती । मनुष्य होकर भी अगर वह कुकर्म कर-करके नरक में चला गया तो फिर क्या 
लाम हुआ नर-देह पाने का | इसका लाम तभी हासिल हो सकता है, और तभी 
इसकी श्रष्ठता सच्चे मायने में मानी जा सकती है, जबकि मानव धर्माराधन करे, 
दान, शील, तप और भावतामय जीवन व्यतीत करे तथा अपनी आत्मा को कर्मे-मार 
से मुक्त करे । अन्यथा तो यह नर-देह एक कोरे लिफाफे के समान ही कीमत-रहित 
मानी जाएगी । 


लिफाफ के अन्दर चाहे दो वाक्य ही लिख आए हो तो उसका मूल्य होता 
है ! पर अन्दर कुछ भी न हो, एक दाब्द भी लिखा हुआ न हो तो आप उसे खोलकर 
प्रसन्न होगे क्या ” नहीं ! खाली लिफाफे का कोई महत्त्व नही होता, उसका कोई 
मूल्य नही माना जाता । ठीक इसी प्रकार उत्तम क्रिया या उत्तम करनी किये बिना 
इस शरीर का भी कोई मूल्य नही है तथा इसे पाना न पाता समान है। जो प्राणी 
अपने जीवन की इस प्रकार निरथंक बिता देते है उन्हे देखकर महापुरुष दुख से कह 
उठते है “- 
बु्लंभ मानुष जन्सामूल्य एकोउपि तत्क्षण । 
तथापि काकिणी तुल्य तद्व्यय कुर्वते जना ॥ 
“मनुष्य का जन्म दुलेभ है, उसका एक क्षण भी अमूल्य है। तो भी बडा 
दुख है कि मनुष्य कौडियो के समान उसका व्यय करते हैं | 
मानव शरीर पर अनेकों कवियों ने मिन्न-मिन्न प्रकार की रचनाएँ की हैं । 
सभी ने मनुध्य-जन्म को उत्कृष्ट बनाने का प्रयहत किया है। किसी ने इसे चरखे की 
उपमा दी है, किसी ने हसे रेल के समान बताया है| जैसे -- 
इस काया की रेल, रेल से अजय निराली 
कवियो का प्रयत्न गयार्थ है तथा चिल्तनीय और मननीय है| प्रसिद्ध 
जैनाचायें सोमप्रम ने अपने सूक्ति मुक्तावली' नामक सस्क्ृत ग्रन्थ मे भिन्न-भिन्न विषयो 
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पर अनेक सुन्दर श्लोक लिखे हैं । उनमे के एक श्लोक मे उन्होंने मानव शरीर को वृक्ष 
के समान बताया है तथा उसके छ फल भी लिखे है । श्लोक है '-- 
जिनेस्त्रपूजा, गुर-पयु पास्ति', 
सत्वानुकपा शुभपात्रदानम्‌ । 
गुणामुराग श्र्‌ तिरागमस्य, 
सुजन्मवक्षस्य फलान्यम्‌नि ॥। 

आचायें ने मनृष्य-शरीर को वृक्ष वी उपसा दी है और उसके छ फल बताए 
हैं । क्योकि वृक्ष है तो उसके फल भी होने चाहिए । फल-हीन वृक्ष किस काम का ? 
तो लोक मे जो छ प्रकार के फल बताए हे, उनमे से प्रथम है-- 

(१) जिनेन्द्र पुजा--भगवान के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा का भाव रखते 
हुए भक्त जो भी पूजा-पाठ आदि करता है, वह मनष्य-जश्म का पहला फल है । 

(२) सदृगुर को उपासना--सद्गुरु की सेवा-मक्ति करना तथा उनके सदृप- 
देशो को ग्रहण करना । 

(३) सत्वानुकपा--श्राणी मात्र पर करुणा और दया की मावना रखता । 

(४) सुपान्र वान-- सुपान्न को दान देना तथा शुस कार्य में खर्च करना । 

(४) गुणानुराग--गुणी जनो के गृणो को देखकर हृदय मे प्रसन्नता का 
अनुभव करना । 

(६) अ्र्‌तिरागभस्थ-- आगम का श्रवण करता, तथा उनमें रुचि रखना । 

ये छ फल मनृष्य-जन्म के बताए है जो अभी मैंने सक्षिप्त मे आपके सामने 
रखे हैं । अब हम इनमे से प्रत्येक का क्रमानुसार विस्तृत विवेचन करेगे । 
जिनेख पूजा 

यह मानव-शरीर रूपी वृक्ष का पहला फल है । 'जिनेन्द्र पुजा' में तीन दाब्द 
आते है--जिन, इन्द्र और पूजा ! जिन किसको कहा जाता है-- 

'जयति रागह षावि शत्रुन्‌ इति जिन । 

राग-हं ष आदि जो भी आम्यतर भत्रु हैं, इन्हें जो जीत लेता है वह "जिन! 
फहलाता है । 

राग-द्वेष आत्मा के सबसे बडे दुश्मन हैं तथा आत्मा को भारी बनाने मे मूल 
कारण बनते हैं। किसी के प्रति आसक्ति होने से जो प्रेम उत्पन्न होता है, वही राग 
कहलाता है तथा कर्मे-बघन का कारण बनता है | तथा राग के विपरीत किसी पर 
हूं ष रखना, दर्ष्या करना, तथा निंदा करना ये भी कर्म-बंघ के कारण है । 


इनसे से कोई मी दुर्गण अगर आत्मा में प्रवेश कर जाय बह भी आत्मा को 
पतित बनाकर छोडता है । 
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कहते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य आपस में विवाद करने लगे कि--- 
ससार का कौन सा दुर्गुण आत्माओ का पतन करता है ? 


किसी ने कहा--धन आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। किसी ने कहा--- 
शराब आत्मा को पतित बनाती है । और किसी ने कहा-- नारी मानव के पतन का 
कारण बनती है ।' 


विवाद बढ़ गया, पर शिष्य कोई समाधान प्राप्त नही कर सके । अत वे सब 
बुद्ध के पास पहुँचे और उच्हे अपने विवाद के विषय में बताया । 

बुद्ध अपने शिष्यो की बात सुनकर मुस्कराए और बोले---“अगर एक छिंद्र 
रहित सूखे हुए तुम्बे को जल मे डाल दिया जाय तो क्‍या वह डूबेगा 7?” 


नहीं मगवन्‌ ! समी शिष्य एक स्वर से बोल उठे । 

“अच्छा, अगर तुम्बे मे एक छिद्र कर दिया जाय तो ?” बुद्ध ने पुन भ्रएन 
किया । 

“बह जल मे डूब जायगा भते /” 

“और उसमें कई छिद्र कर दिए जायें तो ?' बुद्ध का प्रश्न था । 

“तब भी वह डूबेगा प्रभु !” शिष्य गुरुदेव के प्रदनो का कुछ चकित होकर 
उत्तर दे रहे थे । 


अत मे तथागत ने कहा-- “मिक्षुओ | धन-वैमव तथा सुरा सुख्दरी आदि सभी 
आत्मा के लिए छिद्र है । जेसे अनेक छिद्र या एक ही छिद्र मी तूम्बे को जल में डुबा 
देता है । ठीक इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोम तथा राग हंष आदि सभी दुगुण 
आत्मा के पतन का कारण बनते है । दुगु ण-रूप अनेक या एक ही छिंद आत्मा के 
सहज गुणों को नष्ट करके उसे पतित बना देता है । 


तो बन्धुओ, आप समझ ही गये होगे कि राग-द्वष आदि सभी दोष आत्मा 
को कमं-मार से बोझिल बनाते हैं । इनकी करामातो के विषय में क्या कहां जाय ? 
मनुष्य मनुष्य का आपस मे झगडा होता है, अर्थात्‌ पडौसी-पडौसी लड पड़ते है, किश्तु 
एक की गाय या पाला हुआ कुत्ता भी अगर दूसरे के दरवाजे पर आ जाए तो वह 
व्यक्ति लाठी लेकर उन मृक जानवरों को बुरी तरह से मारता है तथा उच्हे ढ्व॑ षपूर्ण 
निगाहो से देखता हैं । 

अब ऐसे व्यक्तियों से पूछो कि उन जानवरों से तुम्हारा द्वंष-क्यों ? उन 
बेचारो पर तुम्हारा क्रोध क्यो ? तुम क्यो भूल जाते हो कि सीधे-सादे सम्त कबीर की 
ससार के समस्त प्राणियों के प्रति कैसी भावना थी | वे कहते थे -- 


दया कौन पर कोजिए, का पर भलिर्देथय होय। 
साई के सब जोब हैं, कोरो कुजर दोय ॥ 
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कैसी दिव्य-हष्टि थी उनकी | ससार की समस्त आत्माओ को आत्मवत््‌ 
समझते थे अत विचार करते थे-- किससे हंप ? समी तो परमात्मा की संतान है, 
उसका ही अद्या है । फिर हमे क्‍या अधिकार है किसी को भी दुख या पीडा 
पहुँचाने का ? 

ऐसी दृष्टि ही कर्म-बध से बचा सकती है । अध्यथा राग और द्वंष तो ऐसी 
चीजें है जो कि तुरन्त ही आत्मा से चिपक जाती ह॑ । किस प्रकार चिपकती है ? यह 
आचाराग सूत्र की टीका मे बताया गया है--जेंसे एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर 
चबूतरे पर पैर घधोये और उसके पश्चात्‌ अन्दर गया । पैर गीले होने के कारण धर के 
फर्दों पर की सूक्ष्म रज उनके पैरों से चिपक जाती है। उसी प्रकार राग्रद्वंष मी 
आत्मा से अति शीघ्र चिपक जाते है । 


किन्तु महापुरुष इससे बचने का प्रयत्न करते है । जिस प्रकार मनुष्य घर के 
अभ्दर फशे पर बिछी हुई रज को झाड्‌ से साफ कर देता है उसी प्रकार महान 
आत्माएं भी राग-ढं ष रूपी कचरे को सामायिक, प्रतिक्रमण तथा अन्य शुम्त क्रियाओं 
के द्वारा साफ करते है । घर का कचरा अगर बाहर नही निकाला जाय तो बह बढ़ता 
चला जाता है अत ग्रहरथ एक समय ही झाड़ू लगाकर नहीं रह जाता, वह सुबह- 
शाम दोनों वक्त कचरे की सफाई करता है। 


इसी प्रकार हमारे यहाँ सुबह भी प्रतिक्रमण करना पडता है तथा शाम को 
भी । श्रावक और साधु दोनो के लिए यही विधान है । जो मव्य-आत्मा अपनी सम्यक 
साधना के द्वारा इस राग-द्वंष रूपी कचरे को पूर्णतया साफ कर देती है, दूसरे शब्दो 
में इन आभ्यतर हात्रुओ पर विजय प्राप्त कर लेती है वे ही 'जिन' कहलाते है । 
“जिन' कितने प्रकार के 

'ठाणाग सूत्र में तीन प्रकार के 'जिन' कहे गए है । 

(१) अवधिज्नानी जिन--देवता अवधिज्ञानी जिन कहलाते हैं। प्रुण्योपार्जन 
के कारण ही वे देव गति प्राप्त करते है । तथा शास्त्रकार उन्हें अवधिज्ञानी जिन 
कहते है | 

(२) सन पर्यायश्ञानों जिन--मन पर्याय ज्ञान मुनिराजों को होता है। मुनि- 
राजों के अलावा अन्य किसी को यह प्राप्त नही हो सकता । तथा मुनियो मे भी वे 


ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, जो अप्रमादी हो । सम्यक्‌ रूप मे समय का पालन करते 
हो तथा चोदह पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके हो । 


मन पर्थायज्ञान जिन्हे होता है वे कहाँ तक के प्राणियों के विषय में जान 
सकते है, इस विषय में बताया है-ढाई द्वीप के अन्दर जिसमे जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड, 
ओर अर्ध पुष्कर द्वीप है । अर्थ पुष्कर द्वीप इसलिये कहा गया है कि पुष्कर द्वीप के 
आधे मे पहाड है और आधे मे मनुष्य की बस्ती । इस प्रकार कुल ढाई-द्वीप हुए । 
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अब ढाई द्वीप की लम्बाई-चोडाई के विषय में आपको जिज्ञासा हो सकती है 
कि यह कितना बडा होगा । इसका समाधान यह है--एक लाख योजन का जम्बूद्वीप 
है, जम्बूद्वीप के चारो ओर दो लाख योजन का लवणसमुद्र है। चार लाख योजन का 
धघातकी खड़, भाठ लाख योजन का कालोदधि समुद्र और सोलह लाख योजन का 
पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के सोलह लाख योजन मे से आठ लाख योजन मे मनुष्यो 
की बस्ती है । 

तो भन पर्यायज्ञानी जिन इस ढाई द्वीप के समस्त सज्ञी अर्थात मन वाले 
प्राणियों के मन की बात जान लेते हैं । उनके हृदय मे चल रहे प्रत्येक विचार को 
समझ्न लेत॑ है। 

केवलज्ञानी जिन--तीसरे प्रकार के जिन केवलज्ञानी होते हैं । जिन्हे सम्पूर्ण 
ज्ञान हो जाता है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान काल की प्रत्येक बात को जानने मे 
समर्थ होते है वे केवलज्ञानी जिन कहलाते है । 


बघुओ, आपको ध्यान होगा कि मूल श्लोक मे मानव-हारीर के छ फलो में 

से पहला फल जिनेन्द्र-पूजा हैं । जिसमे जिन, इन्द्र और पूजा तोन छाब्द निहित हैं। 

प्रथम शब्द 'जिन' के विषय मे आपको विस्तृत बता दिया गया है, तथा अमभी-अभी 

तीन प्रकार के जिनो के बारे मे आपने जान लिया है। अब हम दूसरे दाब्द “इन्द्र 
को लेंगे । 

जिनो के इस 


जिन तीन प्रकार के हुए, पर उनके इल्द्र कौन ? तीर्थंकर महाराज । देवाधिदेव 
तीर्थकर उनके इन्द्र है तथा उनकी पूजा करना मनुष्य-जन्म रूपी वृक्ष का पहला 
फल है । 


पूजा कंसो हो ? 


पूजा दो प्रकार की होती है । प्रथम द्वव्य-पूजा और दूसरी माव-पूजा | द्रव्य 
पूजा करने में अनेक पदार्थों का योग मिलाना पडता है तथा आरम्म-समारम्म करना 
भो आवश्यक हो जाता हैं । क्योकि द्रव्य पूजा करने बाले अनेक प्रकार के पदार्थ 
काम में लेते है । यथा-फल, फूल तथा अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ । 


दूसरी है भाव-पूजा । मावनयूजा द्रव्य पूजा से श्रेष्ठ है, क्योकि उसमे किसी 
भी प्रकार का दोष नहीं लगता | जिनेश्वर भगवान ने अहिंसा का विधान छहो प्रकार 
के जीवों का रक्षण करने के लिए बनाया है। इसलिए भाव-पुजा को ही उत्तम माना 
गया है। मगवान पर श्रद्धा रखना, उनके वचनों पर विश्वास रखते हुये उनके 
निर्देशित मार्ग पर चलना ही भाव-पूजा और सच्ची पूजा है । एक लोक मे माब-पूजा 
का महत्त्व बताते हुए लिखा है -- 
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यः पुष्पेशिनमचेति स्मित सुरस्षरो लोचन सो5स्यंते, । 
मस्त वंबति चंकशस्थ्िजगता सो5हनिश वंछते। 
यस्‍त स्‍्तोति परत्रवत्रवसनस्तोमेन स॒ स्तूयते, 
यस्‍्त ध्यायति क्ुत्ल्नकसंनिधन स ध्यायते ग्ोगिभि । 


जो प्राणी जिनेश्वर भगवान को पूजा करता है, उसकी पूजा देवागनाएं स्वय 
ही अत्यश्त हषित होती हुई तथा मधुर भुस्काने चेहरे पर लिए हुए करती है । 

पर वे पूजा किस पुजारी की करती हैं ? वृक्ष से तोडकर लाये हुये फूलों से 
जिनेश्वर की पूजा करने वाले पुजारी की नही, वरन्‌ अन्तरात्मा की प्रगाढ श्रद्धा रूपी 
सुमनो से जो जिनेन्द्र की पूजा करता है उसकी । कह्ठा मी है-- 


#भ्रक्‍त्या तुष्यति केवलम्‌ । 
“भगवान केवल मक्ति से भर्थात्‌ श्रद्धापूवक जाप करने से ही प्रसन्न होते है। 


हृढ़ श्रद्धा और अन्तरतम फी प्रगाढ मक्ति जिसके हृदय म॑ जिनेन्द्र के प्रति 
द्वोती है वही पुरुष देवागनाओ द्वारा पूजित होता है तथा देवताओ को अपने चरणों 
में झुका सकता है। वे ही देवता जो सच्चे भक्तो को, सच्चे धम के अनुयायियो को 
तथा पतिक्रता नारियो को धर्म से डिगाने आते है, स्वयं ही हार मान लेते है । 


जो जिनेष्द् मगवान को सुबह-शाम बदन करते है वे सम्त-मुनिराज अध्य 
प्राणियों के द्वारा रात-दिन बदन करने लायक बनते हे । आप देखते ही है, दो वक्त 
नियमित रूप से बदन करने वाले सन्‍्तो को रात-दिन प्राणी बदन करते है। यह 
भाव-पूजा का ही माहात्म्य है। साधु का इतना महत्व क्यों माना जाता है इस विषय 
मे बताया गया है -- 


भहाम्रत पच आदि सर्प्तावश गुण जामे, 
जानि दुख मूल जग भोग भये त्यागी हैं । 
निशविन करत अभ्यास जिन आगमस को, 
आतम स्वरूप साधवे की सति जागी है। 
पुदुगल चाह तझ्ी, बाराविध घारे तप, 
परीषहु दुबककर सहत शिवरागी है। 
कहे असोरिस सबे करल कलग सेटी, 
पाते मोक्षषास ऐसे साधु बडभागी हैं । 


बघुओ, दिन-रात बदन करने योग्य व्यक्ति सहज ही नहीं बन जाता । 
उसको कितना त्याग करना पडता है ? कितने बधनो से बेंधना पडता है ? सन 
को कितना सयमित करना पडता है ? इसका अल्दाज लगाने से नही लगता । फिर 
भी पृज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने सक्षेप भें समझाने का प्रयास किया है । 
कहा है-- 
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वही बडमागी अर्थात्‌ बडे भाग्यवान सख्त है जो पाँच दुष्कर महाज्तों का 
पालन करते हैं, सत्ताईस गुणों से युक्त होते है तथा जगत के भोगों को दुख का मूल 
मानकर त्याम देते हैं । 


जिनाय्मो को निरण्तर पढते है, उन्हे समझते है तथा उन पर गहन चिंतन 
करते हुए आत्म-स्वरूप मे रमण करने का प्रयत्न करते है । 


सच्चे सत अपने नश्वर शरीर के मोह का सर्वथा त्याग करके बारह प्रकार 
की तपस्या में सलग्न रहते है तथा नाना प्रकार के भयकर कष्ट सहन करके भी 
मुक्ति-प्राप्ति के प्रयत्न को नही छोडते । 


कवि ने कहा है--ऐसे ही बडमागी साधु आत्मा पर चढ़े हुए कम-रूपी कलको 
का समूल नाश करके मोक्ष को प्राप्त होते है । 


तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि ऐसे ज्ञानी, त्यागी, आत्मा के सही 
स्वरूप को जानने वाले ओर भगवान के सच्चे उपासक ही अध्य प्राणियों के लिये 
वदनीय बनते हे । 


इलोक मे अपनी बात बताई गई है कि जो मगवान की स्तुति करता है, 
उसकी स्तुति इशद्र-लोक मे होती है । हृढब्रती अरणक श्रावक की स्तुति इृष्द महाराज 
ने की थी। कामदेव श्रावक की प्रहयसा भी इन्द्र को करनी पडी । तो जो अपने धर्म 
पर हृढ रहता है तथा मगवान की स्तुति और पूजा करता है, उसके गुण-गान देवलोक 
में मी होते है । 


इस सबके अलावा भगवान का ध्यान, उनके विषय मे चि्तन और उनकी 
आन्तरिक पूजा जो व्यक्ति करता है, उसका ध्यान योगी मी करते है। योगी भी 
उनकी प्रश्यसा और स्तुति करते नही थकते । 


मतलब यही है कि जिनेर्द्र मगवान की भक्ति करना मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष 
का पहला फल है। भक्ति के बिना आत्म-रूप परमात्मा की प्राप्ति समव नहीं है। 
मक्ति को चाहे आप मक्ति कहलें, श्रद्धा कहलें, यकीन कहलें या अग्रेजी मे विलीव' 
कहे । बात एक ही है । विश्वास ही मुमुक्षु कों अपनी मजिल तक पहुँचने का मारे 
बताता है। एक पाश्चात्य विद्वान ने तो कहा है -+- 
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--विश्वास सारे वरदानो का आधार है । 


तात्पर्य यही है जब आत्मा मे हढ़ श्रद्धा पंदा होती है तमी भगबान की भक्ति, 
विस्तन-मनन, स्वाध्याय और पूजा साथंक हो सकती है। और इसके लिये मन को 
साधने की आवश्यकता सर्वप्रथम एवं अनिवायं चीज है। ससार के सभी महापुरुष मत 
की छुद्धता, पवित्रता और मन के सयम पर जोर देते हैं। कहते है --- 
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सोक्ष सिले नहीं गायन से, शिव नाहि मिले तन भस्म रसाये। 
छांडि के गेह बसे वन हुँ नही मोक्ष मिले बस-ध्यान लगावे। 
चारहें घास अमे सम सिले शिव नाहीं मिले सु सौत रहाये + 
कद भरे न मिले शिव अस्त सोक्ष सिले सन को वहा लाये। 


जोर-जोर से मजन-कीतेंन करने से, घण्टे बजा-बजा कर आरती करने 
से अथवा द्वारीर पर भस्म रमाने और तिलक-छापे लिखने से मोक्ष नहीं मिलता। 
मे ही मोक्ष पर छोडकर वन जाने भौर वहाँ पर बगुले के समान ध्यान लगाने 
से ही मिलता है। मोक्ष चारो घाम के मदिरो मे सिर पटकने से या मौन ले 
लेते से भी नहीं मिलता । अन्न-त्याग कर केवल कद-मूल का मक्षण करने से 
भी मुक्ति रूपी अमृत प्राप्त नही होता वह तो मन को वष् मे कर लेने पर ही मिल 
सकता है । 


मन पर सयम करने पर ही मानव सच्चे आनन्द की अनुभूति कर सकता है । 
अध्यथा वे सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य और उससे मी अधिक मिल जाने पर मी उसे छ्ाति 
नही मिल सकती । 


राज्य को सीमा कहाँ है ? 


मिथिला नरेश महाराजा जनक क॑ राज्य मे एक ब्राह्मण रहता था | उससे 
एक बार कोई बडा भारी अपराध हो गया । 


ब्राह्मण को दरबार में उपस्थित किया गया। जनक उसके अपराध से 
बहुत कुपित हुए और उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश 
दिया । 


ब्राह्मण ने महाराज के आदेश को शिरोधायें किया पर हाथ जोडकर पूछा--- 
“महाराज | मैं इसी वक्त आपके राज्य से बाहर निकल जाता हूं, किब्तु कृपया मुझे 
बता दीजिये कि आपके राज्य की सीमा कहाँ है ?” 


ब्राह्मण के प्रश्न से विद्वान एवं आत्म-ज्ञानी जनक के मन को एक गहरा झटका 
लगा । वे सोचने लगे इस पृथ्वी पर तो अनेक दाक्तिशाली राजा राज्य कर रहे हैं । 
अत मुझे तो अपना राज्य मिथिला ही लगता है। पर फिर रुयाल आया कि राज्य 
मेरा कहाँ से आया ? क्‍या यह मेरे साथ चलेगा ? 


ज्यो-ज्यो जनक की विचार-घारा आगे बढी उनके अधिकार की सीमा सकुचित 
होती चली गई पहले प्रजा पर, फिर सेवको पर और फिर अपने अत पुर पर ही उन्हे 
अपना अधिकार लगा । पर जब जनक चितन की ओर भी गहराई में उतरे त्तो उन्हें 
लगा कि इन पर भी मेरा अधिकार कहाँ से आया ? यह सब नाशवान हैं, मेरा 
अधिकार तो केवल मेरी आत्मा पर ही है । 
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ऐसा विचार आने पर वे बोले--“बन्धु, मेरे राज्य की सीमा कहीं नही है, 
ससार की किसी भी वस्तु पर मेरा अधिकार नही है। आप जहाँ चाहें, प्रसन्नतापूर्वक 
रहिये ।” 

यह होता है मन का सयम । मन पर इस प्रकार का सयम होने पर ही मुक्ति 


का अभिलाषी पुरुष हृढ श्रद्धा सहित जिनेश्द्र की सच्ची पूजा कर सकता है तथा 
देवताओं को भी अपने चरणो पर झुका सकता है । 


बघुओ, आज आपने भनुष्य-जन्म क॑ पहले फल जिनेन्द्र-पूजा के विषय में 


ज्ञान किया । बाकी पाँच फलो के विषय में हम सुविधानूसार अगली बार विवेचन 
करेगे । 


२० 
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धमंप्रमी बधुओ | माताओं एवं बहनों 
कल के प्रवचन में मनुष्य जन्म रूपी वक्ष के छ फलो का उल्लेख किया गया 


था | उनमें सं पहला फल जिनच्द्र पूजा था और उसके विषय मे आपकी कल विस्तार- 
पू्वंक बताया गया था । 


आज हम मनुष्य जन्मरूपी वुक्ष क दूसरे फल “मुरुपयु पास्ति' पर विचार- 
विमश करना है। “गुरु-पयु पास्ति' म दो पद है एक गुरु और दूसरा पयुं पास्ति । गुरु 
शब्द का अर्थ है सदगुरु । यह आप लोग सभी जानते दे पर गुरु के अन्य भर भी 
अर्थ होते है । 

व्याकरण शास्त्र मे स्वर दो प्रकार के माने गए है | हस्व और दीघें । हस्व 
स्वर होते ह- भ, ४, उ तथा दीघ॑ या गुर कहलाते है--आ, ई, ऊ, ए, ऐ और ओ, 
औ भादि । तो भाप समझ्न गए होगे कि व्याकरण मे दीघे को गुरु कहते है । 

किष्तु ज्योतिषद्ञास्त्र की हृष्टि से देखा जाय तो वहाँ दीघं को गुरु नही कहा 
जाता । वरन्‌ बृहस्पति नाम का एक ग्रह है। जिसे गुरु कहते है | तो ज्योतिष-शास्त्र 
की हृष्टि से गुरु का अर्थ वृहरपति लेना पडेगा । 

अब गुरु शब्द का तीसरा अर्थ लिया जाएगा धर्म-शास्त्र की हृष्टि से । धर्म- 
शास्त्र की दृष्टि से गुरु धर्मोपदेश्धक को कहा जाता है । अर्थात्‌ जो धर्म के विषय में 
पढाये, घमं के विधय म समश्ाएं और धर्म विषयक उपदेश दे वह गुरु माना जाएगा। 

तो गुरु शब्द का अर्थ व्याकरण की हृष्टि से अलग है, ज्योतिष शास्त्र की 
दृष्टि से अलग है और घर्मशास्त्र की दृष्टि से मी अलग है । हमे यहाँ गुरु शब्द को 
धमशास्त्र की दृष्टि से हो लेना है क्योकि हमारा विषय आध्यात्मिक विवेचत को 
लेकर है । 


अब हमारे सामने पयु पास्ति शब्द आता है । पयु पास्ति. मे 'परि' और “'उप' 
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उपसभे है! परि का अर्थ है चारो तरफ से, उप का अर्थ है नजदीक, तथा अस्ति का 
अथे है रहूना । इस प्रकार पयुंपास्ति का अथे हुआ नजदीक रहना पर नजदीक 
किसके रहना ? इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है, गुरु पयु पास्ति अर्थात्‌ गुरु के 
नजदीक रहना । 
बलिहारोी गुर आपको 
हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों मं गुरु का बडा मारी महृत्त्व माना गया है, इसी- 
लिए मनुष्य-जन्म रूपी वृक्ष का दूसरा फल गुरु की सेवा करना बताया है। कोई 
अगर कहे कि गुरु की सेवा हम क्यो करे ? तो उसके उत्तर में यही कहा जा सकता 
है-- हमारे शास्त्रों मे तीन तत्वों की पहचान करनी चाहिए ऐसा उपदेश है । वे तीन 
तत्त्व है--देव, गुरु और धर्म । गुरु जो कि देव और धमं के थीच में है इसलिये देव 
और धर्म की पहचान करात॑ है । किस प्रकार पहचान कराते हैं इस विषय में कहा 
गया है -- 
“अज्ञानतिमिरान्धानां, शानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुसन्भीलित येन, तस्मेक्री गुरवे नम ॥ 
अज्ञान रूपी तिमिर से जो अच्चे हो गए है उन चक्षुओ को ज्ञान रूपो अजना 
की शलाका से उश्मीलित करने वाले गुरुओ को हम नमस्कार करते हैं । 
वास्तव में ही अपने चमं-चक्ष॒ओ के द्वारा यद्यपि हम ससार के प्रत्येक पदार्थ 
को देख सकते हे किन्तु जिन ज्ञान-रूपी नेत्रो से हम अपनी अच्तरात्मा को देखते है 
उन्हे उघाडने में गुर के अलावा और काई भी समर्थ नही होता । 
अधेरे मे जिस प्रकार व्यक्ति को कोई भी अन्य पदार्थ दिखाई नहीं देता, यहा 
तक कि अपने हाथो मे जुद्दी हुई अगुलियो तक को वह नहीं देख पाता, उसी प्रकार 
अज्ञान रूपी अच्चेरे मे ज्ञानमय नेत्रों के बिना मानव अपनी आत्मा के निजी गुणों को 
नही पहचान पाता | वहू यह भी नहीं जान पाता कि इस ससार मे हेय क्‍या है और 
उपादेश क्या है ? पाप क्‍या है, और पृण्य क्या है ? सबर क्या है, और निर्जरा क्या 
है ? बध क्‍या है, और मोक्ष क्‍या है ? इध्ही सब बातों को जानने के लिए गुरु की 
आवश्यकता है और केवल गुरु ही मानव के अत्चक्षुओ को ज्ञान-रूपी अजन के द्वारा 
ज्योतिमंय बनाकर उन्हें यहू सब देखने मे समर्थ बना सकते है । 
इसीलिए गुरु का महत्त्व सर्वोपरि माना गया है यहां तक कि परमात्मा से भी 
पहले उष्हे नमस्कार करना चाहिए । कबीर जैसे सत कह गए है-- 
गुरु गोविष्द दोनो खड़े, का के लागू पाय ? 
बलिहारो गुर आपको गोविष्द दिया बताय । 
मानव अगर परमात्म-पद प्राप्त करना घाहता है, अर्थात्‌ अपनी आत्मा को 
परमात्मा बनाने की आकाक्षा रखता है तो उसे गुरु की दरण मे जाना अनिवायं है । 
गुरु के अभाव में अध्य कोई भी शक्ति उसे ऐसा करने मे समर्थ नहीं बना सकती । 
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देव, गुरु और धर्म मं युरु का पद मध्यस्थ है और मध्यवर्ती होकर वे देव और 
घर्म की पहचान कराने है | नमस्कार मत्र मे भी आप जानते ही है कि पाँच पद होते 
हैं। अरिहस्त और सिद्ध पहले, उसके पश्चात्‌ आचार्य अर्थात्‌ गुरु और बाद में उपा- 
ध्याय तथा साधु । 


मध्यवर्ती हान का महत्त्व आप जानते ही होगे एक उदाहरण स॑ यह स्पष्ट हो 
जाएगा । आप अपनी तस्वीर खिचवाते है । अगर परिवार के सम्पूण सदस्यो के साथ 
तस्वीर खिचवाई जाती है तो आप अपने पिता, दादा या अध्य गुरुजनों को सबके मध्य 
मे बिठाते ४ | तथा स्कूल म खिचवाले है तो अपने शिक्षकों को बीच म॑ बेठाते है क्योकि 
वे आपसे बड और पूज्य होते है । इसके अलाबा कोई बडा नेता, मिनिस्टर या अध्य 
सम्मानीय व्यक्ति आ जाए तो भाप उसे अपने शिक्षकों के भी मध्य में बैठने के लिए 
कुर्सी प्रदान करते है, तथा तस्वीर खिचवात है । 


इससे साबित होता है कि व्यक्ति सबसे अधिक महान्‌ और उच्च होता है उसे 
अन्य सब के मध्य मे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होता है | इसी प्रकार गुर को महान्‌ होने 
के कारण देव गुरु तथा थर्म मे और नमोकक्‍्क्रार मत्र के पाँच पदों मे मी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण मध्य-स्थान दिया गया है । 


गुर कैसे होने चाहिए ? 


बन्धुओ, अब हमारे सामने यह प्रइ्न है कि गुरु कंसे होने चाहिए ? आज के 
युग में गुरु कहलाने वालो को कमी नही है । अपने प्रत्येक शिक्षक को आप ग्रुरु कहत 
है । किल्तु उनके द्वारा जो शिक्षा छात्रों को प्राप्त होती है, क्‍या वह पूर्ण कही जा 
सकती है ” नही, आज की शिक्षा आदश ओर पूण कदापि नहीं मानी जा सकती । 
आज के शिक्षक अपने विषय की पाठ्य-पुस्तके छात्रो को पढ़ा देते है, उनमे रही हुई 
बाते रटा देते है। और छात्र मी जैसे-तेसे विधय को रट-रठटाकर परीक्षाएँ पास कर 
लेते है और डिग्रियाँ पा लेते ह। पर उससे कया होता है ? केवल ऊँची-ऊँची पदवियाँ 
और नौकरियाँ ही तो प्राप्त हो सकती है। उस शिक्षा से छ्षिष्यो का जीवन कहाँ 
उच्च बनता है ? 


जिस दिक्षा के द्वारा छात्रो में शिष्टता, सदाचार, विनय, अनुशासन, कर्त्तव्य- 
परायणता तथा सेवा आदि को मावनाएँ जन्म न ले, उनमे नैतिकता ओर धामिकता 
के अकुर न फूटे उस शिक्षा से क्‍या लाम हो सकता है ? कुछ भी नही । उलटे उसका 
परिणाम मयानक ही दिखाई देता है। आए दिन हम सुनते है कि अमुक स्कूल के 
विद्याथियों न अपने मास्टरो को गालियाँ दो ओर पोटा अथवा अमुक कालेज के छात्रो 
ने श्रोफसर को छुरा दिखाकर मार डालने की धमकी देते हुए परीक्षा के समय अपनी 
कॉपी मे नम्बर बढ़वा लिए । बात-बात में विद्रोह करना तो स्कूंल और कॉलेज के 
छात्रो का सेल ही हो गया है । 
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यह सब क्यों होता है ” इसलिए कि, आज के शिक्षक छात्रों को महीने भर 
तक पुस्तक-ज्ञान कराकर अपनी तनख्वाह ले लेना ही अपना परम कर्त्तव्य समक्षते हैं । 
इतने मात्र से ही उनके कर्तव्य को इति श्री हो जाती है! छात्रो का चरित्र-निर्माण 
होता है या नही इस बात से उन्हे कोई मतलब नहीं रहता। उनका एकमात्र और 
मुख्य उद्देश्य शिक्षण के द्वारा अर्थोपार्जंन करना होता है। इसलिए महापुरुष ज्ञान के 
सच्चे अभिलाबी को सीख देते है -- 
लोभी गुरु तारे नहीं, तिरे सो तारण हार । 
जो तू तिरणो चाहिए, निलोसी गुरु घार ॥ 
क्या सीख दी गई है इस पद्म मे ”? यही कि अगर तू ससार-सागर से पार 
उतरना चाहता है तो ऐसा गृरु खोज जो कि स्वय भी इस समार-सागर को तैर कर 
पार करने में समर्थ हो और दूसरो को भी पार उतारने की क्षमता रखता हो । 
सच्चे गुरु केवल अपनी वाणी से ही शिष्यों को शिक्षा नहीं देते वरन्‌ अपने 
जीवन से भी मूक शिक्षा देते है । शिष्य उनकी वाणी से आध्यात्मिक या पारसाथिक 
शिक्षा प्राप्त करता हुआ उनके जीवन से मी तिर्लोम, नि स्वार्थ, नैतिकता, सदाचार 
तथा चारित्र-निर्माण की शिक्षा प्राप्त करता चला जाता है । सद्गुरु किसी प्रकार के 
लोभ या स्वार्थ की पूति के लिये अपने शिष्यों को ज्ञान-दान नही देते । उनका उद्देश्य 
अपने छ्षिष्पो का जोवन-निर्माण करना होता है और इसलिये उनका ज्ञान-दान 
सर्वांगीण होता है । वे अपने शिष्यो को मन, वचन और दारीर से पूर्ण युद्ध, पवित्र 
और उच्च बनाने का प्रयत्न करते है । तथा इसी उहं श्य को सामने रखकर पूर्ण 
ब्रह्माययें तथा संयम की साधना कराते हुये लौकिक और पारमा्थिक ज्ञान प्रदान 
करते है । 
शिष्य कंसे होने चाहिये ? 
अमी हमने सद्गुरु अर्थात्‌ सच्चे गुरु के महत्त्व और लक्षणों के विषय में 
जाना, पर अब यह जानना भी आवश्यक है कि शिष्य के लक्षण और कतेव्य क्‍या 
है ” आज के युग मे देखा जाता है कि स्कूल या कॉलेज का समय होते ही छात्र 
अपनी पुस्तकें लेकर वहाँ पहुँचते है और बचे हुए समय में किताबे पढ़-पढकर छूट्टी 
की धन्टी बजते ही वहाँ से घर के लिए रवाना ही जानते है | रकूल के समय से पहले 
और बाद में शिक्षकों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता । परिणाम यह होता है कि 
स्कूल में वे किताबी ज्ञान तो कुछ हासिल कर लेते है पर जीवन-निर्माण के लिए जो 
ज्ञान आवश्यक है वह उन्हे नहीं मिल पाता । 
इसीलिये हमारे श्लोक मे मनुष्य जन्मरूपी वुक्ष के दूसरे फल में “गुरुपयुँ- 
पास्ति ” लिखा गया है ! अर्थात्‌ गुरु के अधिक से अधिक नजदीक या उनके आस-पास 
हो रहना । जब तक गुरु का सामीप्य अधिक से अधिक न मिले, तब तक छात्र को 
पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है | इसीलिये तो प्राचीन काल में गुरु वनों या 
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जगलो के किस्ही सुरम्य स्थानों में आश्रम का निर्माण कर वही रहते थे तथा उनसे 
ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक शिष्य भी उन्ही के पास रहकर अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग 
करते हुए इहलौकिक और पारलौकिक ज्ञान का अर्जन करते थे । 


घर छोडकर गुरु के पास रहने मे यद्यपि उन्हे अनेको कठिनाइयों तथा कष्टो 
का सामना करना पडता था किस्‍्तु गुरु की सेवा में निरत रहने से उन्हें कोई भी कष्ट 
महसूस नहीं होता था । क्योकि वे मली-माँति समझते थे कि -- 


यथा खनन्‌ खनिन्रेण, भूतले वारि विन्दरतति । 
तथा गुरुगता विद्या, शुभ ष्रधिगच्छति ॥ 
--चाणक्य 
--जैसे कुदाली से खोदकर मनुष्य पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरु- 
गत विद्या सेवा से प्राप्त होती है । 


गुरु के अभाव से 


बिना गुरु की सेवा किये, बिना उनके सम्पर्क में रहे और बिना कष्टो को 
सहन किये ही व्यक्ति अगर मद्गापडित बनना चाहे तो यह कीसे सम्मव होगा ? कवि 
दलपतराय जी ने कहा भी है --- 


पढ़ के न बंठे पास, अक्षर न बाद्ि सके, 
बिना हो पढ़ें से कहो, आवे कंसे फारसी ? 


कोई व्यक्ति गुरु के समीप जाकर बेंठे ही नही, अक्षरों को पहचानने और उन्हे 
पढ़ने का प्रयत्न भी न करें पर चाहे कि मैं फारसी भाषा का विद्वान बन जाऊँतो 
यह कंसे सम्मव हां सकता है ” उसके लिये तो काला अक्षर मंस के बराबर ही 
रहेगा । उद्ू' लिपि मे हम देखते ही है कि उसमे माडी-टढी लकीरे और बिन्दियाँ 
मात्र होती हैं पर वे लकीरे व्यर्थ नही होती उनका मतलब भी होता है और वह 
समझ सकता है उन्हे मेहनत करके जानने की कोशिश करने वाला व्यक्ति ही । 
जोहरो के मिले बिना, पारण न जाणि सके, 
हाथ नग लिए रहे, सश्य न ठारसी | 
जब तक व्यक्ति जोहरी की सगति में नहीं रहेगा, तव॒ तक वहू हीरा, माणिक 
या पन्ना किसी जवाहरात की परख नहीं सीख सकेगा ! हथेलो पर नग को रखे हुए 
मी वह नहीं जान पाएगा कि यह कौनसा रत्न है अथवा कितनी कीमत का है ? 


हमारा चातुर्मास जब बम्बई में था तो एक क्रावक नीलम लेकर आया। 
किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि किसलिए लाए हो इसे ? बोला--बेचने ।' 
पर जब दाम पूछे गए तो कहने लगा--कीमत तो इसकी मुझे मालूम नहीं है जोहरी 
को दिखाने पर पता चलेगा ।' तो बताओ, बिना जौहरी को गुरु बनाए क्‍या चह 
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श्रावक नीलम की कीमत जान सकता था ? नही, बिना जौहरी की सगति किये वह 
बहुमूल्य पदार्थ की पहचान और उसकी कीमत नही आक सकता । 
कवि ने आगे कहा है -- 


वेदा के न सिलया कहू , श्रृंटी को बताई बेत, 
बिना भेद पाये, वह ओौषध है छार सो। 


कहा है कि वैद्य से मिलि बिना जडी-बूटियो की पहचान और उनके गुण अथवा 
नाना प्रकार की कीमती मभस्मों के प्रमाव को कौन जान सकता है ? 

मान लजिए, किसी के पिता नामाकित वैद्य थे । वे घर में नाना-प्रकार की 
दवाइयाँ, काढ़े, अवलेह या मस्मे बनाया करते ये । किस्तु उनके स्वर्गंवास के पश्चात्‌ 
उनका लडका, जिसने वेद्यक का नाम मी कभी पसश्द नहीं किया, क्या किसी को 
साधारण सिर-दर्द की दवा भी दे सकता है ? नही, उसके लिये तो सब जडी-बूटियाँ 
घास-फूस के समान, और भस्मे चाहे वे अम्रक, लौह, या अश्य किसी भी कीमती 
पदार्थ को ही क्‍यों न हो, राख के समान ही है । 


अन्त में कवि ने कहा है-- 
दाखे दलपतराय, देखलो ये दाखला थीं, 
बिना गुरु-ज्ञान जेंसे अधेरे में आरसी। 


कवि दलपतराय जी का कथन है--इन हृष्टान्तो से मली-माँति समझ लेना 
चाहिए कि जिस प्रकार अधेरे मे रखे हुए दर्पण भे चेहरा दिखाई नहीं दे सकता, उसी 
प्रकार अज्ञान का अधकार होन पर चाहे पोथियो का अबार मी लगा रहे, मनुष्य 
उसमे से कुछ भी हासिल नही कर सकता । ज्ञान प्राप्त करने के लिये तो उसे गुरु के 
सवर्क मे जाना ही होगा, उनकी सेवा मे बैठना होगा तथा विनय ओर श्रद्धापूर्वंक 
उनसे ज्ञान हासिल करना होगा | 

इसी जिषय मे मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि सत तुकाराम जी कहते हैं -- 


सदूयुरु बांचों नो सापडेना सोय, 
घरावे ते पाय आधेी-जआाषीं ।॥१॥। 


सद्गुरु के बिना मानव को सही मार्ग मिलना समव नहीं है। सदगुरु की 
अथवा सतो की सगति करने पर तथा उनसे ज्ञान-चर्चा करने पर ही उसे इस सासारिक 
भूल-मुलेया से निकलने का रास्ता मिल सकेगा । 


पद्य मे केवल गुरु ही नही, वरन्‌ सदगुरु का उल्लेख किया है । इस पर गह- 
राई से विचार करना चाहिये। गुरु कहलाने वाले तो अनेक व्यक्ति हमे मिल सकते 
है । जो धन लेकर अथवा अभ्य किसी स्वार्थ साधन के उद्देश्य को लेकर शिक्षा प्रदान 
करते है, किन्तु वह शिक्षा या ज्ञान मानव के जीवन को बैसा महान नही बना सकते 
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जैसा कि सदुगुरु बिना किसी मी स्वार्थ या लोम-लालच के ज्ञान-दान देकर बना 
सकते है । 

सच्चे गुरु की एक ओर बडी मारी विशेषता यह होती है कि उनकी हृष्टि 
में सभी ज्ञानार्थी समान होते है। सभी पर उनका वात्सल्य माव एकसा रहता है । 
चाहे छात्र हो या शिक्षक, अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीचीजाति 
फा, वे समान स्नेह-पूरक उसे अपनाते है तथा ज्ञान-दान देते है। एक उदाहरण से 
यह स्पष्ट हो जाता है । 
ज्ञानाभ्पास जरूर कराऊगा ' 

कहते है कि एक गरीब वेश्या का बालक जो कि ज्ञान-प्राप्ति का बडा इच्छुक 
था अपनी मा से बोला--“मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहता हूँ ।' 

पुत्र की वात माता को अत्यश्त प्रिय लगी पर एक तो अर्थाभाव दूसरे अपने 
बालक को अकुलीन समझ्षकर डरने लगी कि इसे कौन पढाएगा ? फिर भी उसने 
हिम्मत करके अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती होने के लिये भजा। पर परिणाम वही 
निकला जिसकी उसे आशका थी । यद्यपि वह बहुत काल से अपनी वेश्यावृत्ति का 
स्यागकर चुकी थी किन्तु फिर मी वेश्या-पुत्र मानकर उसे किसी भी स्कूल या पाठ- 
शाला मे स्थान नहीं दिया गया । 

माता बहुत ही निराश हुई पर बार औौर साहस करके उसने पुत्र को एक 
सत के पास ज्ञानाम्याम करने के लिये भेजा । 

लडका धर्ंगुझ के पास आया और अत्यन्त विनयपूर्वक बोला--ुरुदेव ! 
मुझे आप ज्ञान-दान देंगे क्या ?” 

सत ने बालक की विनयशीनता और ज्ञान-प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा को 
पहचानकर कहा--“बेटा | तुम अपने पिता की अनुमति लेकर आ जाओ मैं तुम्हे 
विद्याग्यास कराऊगा ।” 

सत की बात सुनकर बालक का चेहरा उतर गया तथा उसकी आँखों मे आँसु 
मर आए । रुघे हुए कण्ठ से वह बोला--भगवन्‌ | मेरे पिता को तो मैं पहचानता 
भी नही हूँ तथा मेरी मा को मी उनका नाम मालूम नही है । यही मा ने मुझे आपसे 
कह देने के लिये कहा है ॥' 

पलक झ्पकते ही सत सारी स्थिति समझ गए । अत्यन्त दयाद्र होकर तथा 
बालक व उसकी माता की सत्यवादिता से प्रभावित होकर उच्होंने बालक के मस्तक 
पर हाथ रखकर कहा--“कोई बात नही वत्स ! तुम कल से समय पर विद्याम्यास के 
लिये आ जाया करना ।” बालक ने गदगद्‌ होकर सत के चरण-स्पर्श किये और अगले 
दिन आने की स्वीकृति देकर घर चला गया । उसकी माता ने भी जब यह समाचार 
सूना तो ईदवर का लाख-लाख शुक्रिया अदा किया । 
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इधर जब लोगों ने सुता कि उनके धर्म गुरु ने एक वेश्या पुत्र को विद्याम्यास 
कराना स्वीकार किया है तो वे मारी विरोध करने लगे । चारी ओर उनकी निन्‍्दा 
तथा आलोचना होने लगी । कुछ व्यक्ति तो सत को समझाने उनके पास भी आए । 

किल्तु सब्त ने स्पष्ट कहा--“घृणा पाप से करनी चाहिये, पापी से नहीं । 
धर्म और ज्ञान पतित-पावन हैं । वह पापी से पापी का भी उद्धार करते हैं। ससार 
के प्रत्येक मानव को चाहे वह किसी भी कुल का क्यो न हो उन्हें अपनाने का अधि- 
कार है। तप कम के द्वारा तो वेश्या भी अपने पापों का प्रायश्चवित करके पविश्र बन 
सकती है। फिर यह बालक तो एकदम निर्दोष है। मैं इसे ज्ञानाम्यास अवश्य 
कराऊँगा ।” 

सत की बात सुनकर लोगो की आँखे खुल गईं ओर वे एक-एक फरके वहाँ 
से चले गये | 


वास्तव मे ही सदुगुरु एसे होते हैं। इसीलिए सत तुकारामजी कहते है कि 
सच्चे गुरु की शरण में जाओ, तभी तुम्हे ज्ञान हासिल हो सकेगा । इतना ही नहीं, 
आगे भी उन्हीने कहा है-- 

आपुल्पा सारिखे करतो तात्काल, 
नाहीं कालबेल तया लागी धरा! 

बताया है कि सतो की शरण मे जाने से वे तुम्हे तत्काल ही अपने जैसा बना 
देंगे । जरा मी समय उसमे नहीं लगेगा । 

शास्त्रों मे वर्णन आता है कि आनन्द शक्षावक ने मगरवान के पास जाकर 
बारह त्रत अगीकार किये। और घर प्र आकर अपनी पत्नी शिवानन्दा से कहा-- 
“मैंने तो मगवान से बारह ब्रत ग्रहण कर लिए है। अच्छा हो कि तुम भी उन्हे 
अगीकार करलो ।” 

उनकी पत्नी तुरन्त तैयार हो गई और मगवान के समीप इस इच्छा से आई । 
इधर मुनिराजों के लिए तो देरी ही कया है ? ग्राहक जिस वक्‍त भी माल लेने आये 
वे अविलम्ब देने के लिए तयार रहते है। इसीलिये कहा गया है कि संत अपनी 
शरण में आने वाले को तुरन्त ही अपने जैसा बना देते हैं । 

प्रस पत्थर से भी महात 

कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम सासारिक प्राणी तो लोहे के समान हैं और 
हमारे गुद पारसमणि | जिस प्रकार लोहा पारस का स्पर्श करके सोना बन जाता है, 
उसी प्रकार साँसारिक प्राणी सत-समागम से सुबर्ण के समान मूल्यवान बन सकता 
है । इस विषय में भी सत्त तुकारास जी का कथन है-- 

लोहपरी साशो न साहे उपसम्रा, 
सदगुद्द महिसा अयाधसि ॥३॥ 
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कहा है कि लोहे को सोना बना देने वाले पारस की उपमा तो संत के लिए 
बहुत ही कम है । सद्गुरु की महिमा तो उससे भी बढकर है । 

क्योकि पारस ने अपने स्पर्श से लोहे को सोना बनाया तो क्‍या हुआ ? काले 
रग से पीला रण प्राप्त हुआ तथा जो लोहा सेर के भाव से बिकता था यह तोले के 
भाव से बिकले वाला बन गया । अर्थात्‌ उसके मूल्य मे अभिवृद्धि हो गई । पर सदुशुरु 
के सम्पर्क से तो एक तुच्छ और अधम प्राणी भी स्वय उनके समान ही बन जाता है । 
तो सदुगुरु का महत्त्व पारस से भी अधिक हुआ या नही ? 

उदाहरणस्वरूप---राजा सम्प्रति छ्विकार खेलने, अर्थात्‌ जीव-हिंसा करने 
आया था पर उसे सत-समागम होते ही वह स्वयं सत्त बन गया। राजा श्रैंणिक 
उद्यान मे हवाखोरी के लिए गया था पर अताथी मुनि ने अपने धर्मोपदेश से उसे 
धमंमार्ग मे प्रविष्ट करा दिया। राजा परदेशी जो कि अपने हाथ खून से हर वक्त 
रगे रहता था, केशी मुनि के प्रमाव से साधु बत गया और चंद दिनों मे ही समस्त 
कर्मों का क्षय करके ससार-मुक्त हो गया । 

यह प्रभाव किसका ? सत या सदगुण का ही तो है। सदगुरु के अलावा 
ससार मे और किसकी ताकत है जो नर को नारायण बना सके तथा आत्मा को 
परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित कर सके ? आधुनिक युग मे विज्ञान की शक्ति सबसे 
महान्‌ शवित मानी जाती है जिसके द्वारा मानव चन्द्रलोक की और मगललोक की 
भी सेर कर सकता है तथा अपने एक अणुबम से पृथ्वी को प्राणी रहित कर देने की 
क्षमता रखता है। किश्तु क्या वह किसी मानव को महामानव बना सकता है ”? 
किसी मानव के कर्मों का नाश कर सकता है ” किसी आत्मा को शाश्वत शॉति और 
अक्षय सुख क्षर्थात्‌ मोक्ष दिला सकने की क्षमता रखता है ? नहीं, वह शक्ति सद्ग्रुर 
के भनावा और किसी में भी नहीं हो सकती । फिर भी ससार इस बात को समझने 
की कोशिह नहीं करता । अत अपने अन्तिम चरण में कवि कड़े दब्दों में कहते हैं--- 

तहुका महणे कसे आंधले हे जन, 
गेले विसझतम खन्‍्या देवा ॥ड़। 

अर्थात्‌ यह दुनिया कैसी अंधी है जो बोलते, चलते और धर्मोपदेश करते हुए 
देव को छोड़कर दूसरो तरफ चलती है । 

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि वह सम्यकज्ञान हासिल करें। क्योकि 
ज्ञान के अमाव में मात्म-कल्याण की आकाक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती । कहा 
भी है-- 

“ज्ञानभावनया कर्माणि नहयस्ति म खंदाय 
--तत्त्वामृत 

सम्पकज्ञान पूर्वक सात्त्विक सावनाओं का आराधन करने से कर्म नष्ट हुआ 

करते हैं, इसमे कोई सशय नही है । 
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इसलिए आवश्यक है कि मुमुझ्षु प्राणी सर्वप्रथम सम्यकृज्ञान की प्राप्ति का 
प्रयत्य करे। और कज्ञान-प्राप्ति कैसे की जा सकती है इस विषय में मैं काफी बता 
चुका हूँ । सक्षेप में इतना ही कि व्यक्ति कितता भी चतुर और कुशाग्र बुद्धि क्यों 
न हों, सदगुरु के अमाव में सच्चा तथा ससार-मुक्त कराने वाला ज्ञान प्राप्त नही कर 
सकता । जैसा कि कहा भी गया है-- 

बिना गुरुभ्यों गुणनोरधो*यों, 
जानाति तत्य न विध्रक्षणोपि । 
आकर्ण--वोर्धामितलोचनो5पि, 
दोष बिना पश्यति नांघकारे।। 

अर्थात्‌ गणसागर गुरु के बिना अति विचक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति भी तत्त्वो 
को नहीं जान सकता । जिस प्रकार कि कानो तक फैले हुए विद्याल नेत्रो वाला व्यक्ति 
दीपक की सहायता के बिना अन्धकार में कुछ भी नहीं देख सकता । 

इसीलिए गृरु के लिए कहा गया है 'गुरुस्तु दीपकत्‌ मार्गदशंक ।/ यानी गुरु 
दीप के समान मार्गदर्शन करते है । 

तो बष्घुओं, आप समझ गये होगे कि मनुष्य-जश्म रूपी वृक्ष का दूसरा फल 
गुरू की उपासना क्‍यों बताया गया है, तथा गुरु का महत्त्व प्राचीन कवियों ने 
गोविन्द अर्थात्‌ ईश्वर से भी बढ़कर क्यो माना है ” कहने की आवश्यकता नही है 
कि हमे इस मानव-पर्याय को सार्थक करने के लिए सदुगुरु की शरण में जाना चाहिये 
तथा उनके बताये हुए मार्ग पर चल कर अपनी आत्मा को अजर-अमर बनाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

समय हो चुका है, अत भनुष्य-जन्म रूपी वक्ष के तीसरे फल 'सत्वानुकस्पा' 
पर हम कल विचार-विमर्श करेंगे । ड्ुप्‌ 


२१ 
अमरत्वदायिनी अनुकम्पा 


धर्मेप्रेमी बर्चुओ, माताओं एवं बहनों ! 

जैनाचार्य श्री सोमप्रमसूरी ने एक श्लोक मे मनुष्य-जश्म रूपी वृक्ष के छ 
फल बताए हैं। उनमे से पहला फल जिनेस्द्र पूजा और दूसरा फल सदगुरु की सेवा- 
मक्ति करना है। इन दोनो के विषय में पिछले दो दिनो में विस्तृत प्रकाश शाला 
जा चुका है। आज हम तीसरे फल सत्त्वानुकपा का विवेचन करेंगे । 

मनुष्य-जश्म रूपी वक्ष का तीसरा फल है सत्वानुकपा । इसका अथे है-- 
प्राणी मात्र पर अनुकपा करना अर्थात्‌ दया भाव रखना ; शास्त्रों मे कहा गया है-- 

“सब्वेषाणा सब्वेभुया सब्वेज्ीया सब्ये सता न हतध्या ।/ 
--आधचाराग सूत्र 
-समी प्राणी, भूत तथा जीव सत्व है, इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । 
दक्षवेकालिक सूत्र मे भी यही बात कट्ठी गई है--- 
“अहिसा निउभा विट्ठा, सब्बभूएसु सजसो !” 

अहिंसा कंसी होनी चाहिए ? श्राणी, भूत मात्र पर सयम रखना, यानी किसी 
मी जीव को नहीं सताना । इसे सत्वानुकपा कहते है । 
सर्व क्‍या ? 

“सब्तो मावः सत्व ।” जो हमेशा टिक कर रहने वाला जीव है उसे ही सत्व 
कहते है। आ्राण, भूत, जीव या सत्व इन पर अनुकम्पा अर्थात्‌ करुणा और दया 
का भाव रखना हो भगवान का आदेश है । 

अनुकम्पा का शाब्दिक अर्थ अगर करना है तो कहा जा सकता है--दुःख के 
कारण जो जीव थर-थर काँप रहा है, उसकी मयाकुल स्थिति को जानकर उसके 
प्रति दयाद्रें हो जाना अनुकम्पा कहलाती है । दूसरे शब्दों मे किसी भी दुखी प्राणी 
का अवलोकन कर हृदय में कम्पत होना और उसे दुख से मुक्ति दिलाने की भावता 
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का जाप्रत होना अनूकम्पा है। सम्यक्हृष्टि मनुष्य का हृदय ऐसा ही सात्विक 
सुकोमल तथा अनुकम्पा युक्त बन जाता है । 


अनुकम्पा या दया, धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण अग है। इतना ही नहीं अगर 
हम जैन-घमम को दयाधमं भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में ही जैन घसे 
का दूसरा नाम दया धर्म है। क्योकि धर्म मे से अगर दया निकाल दी जाय तो वहाँ 
बुछ मी शेष नहीं रह जाता । दया के अमाव में धर्म थोधा, निस्सार और पाखड़ मात्र 
हो रह जाता है । 
बया का मूल अहिसा 
जिस व्यक्ति के हृदय भें अनुकम्पा की भावना होगी, वही अपने मत, वचन 
तथा हारीर को हिंसा से बचा सकेगा। दूसरे शब्दों मे अहिसा के मार्ग पर चल 
सकेगा । अहिंसा मनुष्य की प्रकृति का' एक अविभाज्य अगर है तथा आत्मा का निजी 
गुण है। किसी भी मनुष्य के अन्दर अगर मनुष्यता जैसी कोई बस्तु है तो वह 
अहिसा ही है। अहिंसा के अमाव म॑ मनुष्य कमी सच्चा मनुष्यत्य प्राप्त नहीं कर 
सकता । अहिंसा का महत्त्व इतना अधिक क्‍यों माना गया है ”? इस विशय भे हमारे 
शास्त्र कहते है-- 
सब्ये छोवषा थि इच्छति, 
जीविउ न मरिज्जिउ । 
तम्हा पाणियहूं. घोर, 
निग्गधा वज्जयति ण ।। 
--दछ्शवेकालिक सूत्र 
--ससार के सभी जीव, चाहे वे दारिद्र हो, रोगी हों, दुखी या किसी भी 
अवस्था में हो, जीवित ही रहना चाहते है। मरना कोई भी नहीं चाहता । इसीलिए 
निम्न भय जेन मुनि इस महा मयावह हिंसा का स्वथा त्याग करते है 
बन्चुओ, यह मली-माँति जान लेना चाहिये कि अनुकम्पा या अहिसा का 
महत्त्व केवल ज॑नधर्म या ज॑नशास्त्रों मे ही नहीं बताया गया है, वरन्‌ सभी धर्मों मे 
एक स्वर से अहिसा को ग्राह्म और हिंसा को त्याज्य माना है। समयामाव के कारण 
मैं सभी धर्मों के उदाहरण आपको नही दे पाऊंगा पर कुछ के उदाहरण आपके सामने 
रख रहा हूँ । 
केदों मे अनेक स्थानों १र अहिसा के प्रमाण मिलते हैं यथा--- 
न किदेवा सिनोमस्ति, न किरा यो परयाससि॥/ 
“ऋग्वेद १०-६१ ३४-७ 
अर्थात्‌--है देवताओ ! हम न किसी को मारें, न किसी को दुखी करें । मनु- 
स्मृति में एक स्थान पर कहा गया है--- 
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'बस्लादर्ण्वाव भूताता, हिजान्नोत्पयते भयस्‌ | 
तत्य देहादविमुक्तत्य, भय नास्ति कुतश्चन ॥' 
--अध्याय ६-४० 
--जिस द्विज से जीवो को तनिक भी मय नहीं लगता, वह जब परलोक 
में जाता है तो उसे किसी से भी मय नही लगता । अर्थात्‌ जिस ब्राह्मण ने इस जीवन 
मे अहिंसा का पूर्णछप से पालन किया है, बहू इतरलोक मे पुर्णत निर्मय रहता है। 
ईसाई धमंधशास्त्र इठ्जील का मत भी है--- 
"फ़णा शाठाध गठा 
“--तू किसी की भी हिंसा नहीं करेगा । 
इनके अलावा जिस मुस्लिम जाति को हम निर्देयी मानते हे, उनके एक बड़े 
आलिम फाजिल महापुरुष शेख सादी ने अपनी फारसी भाषा मे लिखी हुई “करीमा' 
नामक पुस्तक में अनुकम्पा के विषय में लिखा है--- 
करम सायए शापसानी बुबद, 
करम हासिले जिवगानी ब॒ुबद । 
फारसी भाषा मे दया को करम या रहम कहते है, तथा करम या रहम करने 
वाले ईएबर को करोम और रहीम के नाम से सम्बोधित किया जाता है। करम करने 
वाला करीम और रहम करने वाला रहीम । 
तो 'करीमा' पुस्तक के इस पद्च में यही कहा गया है--जिस व्यक्ति ने करम 
को हासिल किया, अर्थात्‌ ससार के जीबो पर महरबानी की समझ्ों कि उसने अपनी 
जिश्दगी को सफल बना लिया ! 
भागे कहा है-- 
वराये करम दर जहां कार नेस्त, 
बजों गमंतर हेच बाजार नेस्त । 


भर्थात्‌ दया के बिना दुनिया मे, कोई काम, काम नहीं है। कार का मतलब 
है कार्य ! तथा वारखाने का अथ है का करने का स्थान | तो शेखसादी साहब 
ससार को कारखाना मानते है, जिसमे किये जाने बाले सभी कार्य दयापूर्ण हो । 


आगे कहते है-- इससे बढ़कर कोई गर्म बाजार दूसरे का नहीं है । बाकी 
सब ठण्डे बाजार है। आप जानते ही है कि जब तक बाजार गर्म होता है, भर्थात्‌ 
माव चढ़े हुए होते है, आप उससे कमाई करते हैं और बाजार भाव ठडा होने पर 
या मदा होने पर कुछ भी लाभ नहीं उठाया जा सकता । 


तो कबि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है कि दया का बाजार गरम है और इस 
बाजार से अपने रहम रूपी माल का जो भी लाभ उठा सको उठा लो ! 


अमरत्यप्रदाधिनी अनुकम्पा २४७ 


अब मराठी माषा में क्या कहा गया है यह देखिये ! इसमे हिसक या दया 
हीत मनृष्य को बुरी तरह फटकारा है। कहा है-- 
घिक्‌ भूसिवरी, जन्म त्याखा खरो, 
नाहि कैली जरो, ज्यानें भूत दया । 
--जिस मनुष्य के हृदय में प्राणियों के लिए अनुकम्पा नहीं है। तथा दूसरों 
के दुखो को देखकर जिसका हृदय दया से पिघलता नही है, उस मनुष्य को बार-बार 
घिककार है तथा इस पृथ्वी पर उसका जल्म लेना निरथंक है ! 


इस प्रकार ज॑न-धघम्म के अलावा अन्य धर्मों में भी अहिसा तथा दया को 
सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण माना गया है। मग्रवदगीता में दो प्रकार की सम्पत्ति मानी गई 
है । प्रथम देवी सम्पत्ति और दूसरी आसुरी सम्पत्ति । 

दोनों में अन्तर''"। 

प्रश्न उठता है कि देवी सम्पत्ति किसे कहते है तथा आसुरी सम्पत्ति किसे ? 

अहिसा, सत्य, अचोय, अपरिग्रह, सतोष तथा सहनशीलता आदि सद्गुण दैंवी' 
सम्पत्ति कहलाते है । तथा झूठ, कपट, हिंचा, क्रोध एवं कषायादि दुर्गुण आसुरी सपत्ति 
में आते है । 

आश्चर्य की बात तो यह है कि देवी सपत्ति बडी कठिनाई से जुटती है । उसके 
लिये महान परिश्रम, त्याग और सयम की आवश्यकता पढ़ती है। किन्तु आसुरी 
सपत्ति अनचाहे और सहज ही इकट्ठी हो जाती है। उदाहरणस्वरूप कोई व्यक्ति 
किसी राजा, महाराजा या अन्य किसी महान व्यक्ति को अपने घर पर आमज्रित करें 
तो उसे कितनी सफाई, सजाबट करनी पडती है ”? खान-पान के प्रबंध का तो पूछना 
ही क्‍या है, वहू तो आमत्रण देने वाले रईस की प्रतिष्ठा का माप-दड ही बन जाता 
है | किश्तु इतना सब करने पर भी हो सकता है कि आमत्रित मेहमान किसी कारण- 
वश न भी आए । प्राय हम देखते है कि बडे-बडे नेता या अध्य महापुरुष अपने आने 
की स्वीकृति दे देने पर मी नहीं आ पाते और निमस्त्रण देने वाले व्यक्ति निराश होकर 
चुपचाप बैठ जाते हैं । 

किस्तु आपको मालूम ही होगा कि हहुर के कगले और भिखारी तो आपके 
द्वार पर थोडी सी भी हलचल देखते हो आकर खडे हो जाते है। क्‍या आप उल्हें 
कमी निमत्रण देते है ” नही, उस्हे ध्योतेनिमत्रण की आवश्यकता ही नहीं रहती। 
वे तो बिना बुलाये ही आने को तैयार रहते है और आ जाने पर भगाये नही भागते । 
चाहे उन पर कितने भी कटुवाक्यो और गालियो की बोछार क्यो न की जाय । 

बघुओ, आपने समझ लिया होगा कि सदगुण भी उन महान्‌ या बड़े आदमियों 
के सहश होते हैं, जिन्हे बुलाने की लाख कोश्षिश को जाती है तब भी उन्तका आना 
सदिग्ध होता है। अर्थात्‌ सदगुणो का या जिसे हम देवी सम्पत्ति कहते हैं उसका 
मिलना अत्यस्त कठिन होता है । 


र्ड८ कानस्द प्रबचत ' माग १ 


किन्तु दुर्गुण जो कि मगते और मिखारियों के समान होते है, मौका पाते ही 
आ घमकते है तथा प्रयत्न करने पर भी लौटने का नाम नहीं लेते। यही आसुरी 
सम्पत्ति का सहज ही प्राप्त होना कहलाता है । 

सदुगुणो की अपेक्षा दुर्गुग शक्तिशाली अधिक होते हैं। हम प्राय देखते मी 
है कि सहनशीलता, नम्नता या विनय आदि सदुगुणो को तो इन्सान तनिक सी भी 
मान हानि या कष्ट पाते ही त्याग देता है किन्तु क्रोध, कषाय या वैर-भाव पर बह 
सहज ही काबू नहीं पाता। कभी-कभी तो ईर्ष्या, द्वेघ या वर-भाव मनुष्य के 
हृदय पर उसके जीवन-परयंध्त सिक्‍वा जमाए ही रहते है | परिणाम यह होता है कि 
उसे न इस लोक मे शाति मिलती है और न उसके बाद भी उसकी आत्मा शाति को 
प्राप्त होती है । 

ऐसे आसुरी सर्पत्ति के अधिकारी जीव को ही बार-बार चेतावनी दी 
जाती है -- 

कि ले पश्यति दोषमसोषास तापसश्र लरक लव परश्र ॥।” 


सावार्थ है-- क्या तू कषायो के इन दोषों को नहीं देखता है ? कषाय यहाँ 
पर मी दुख देते है और मरन पर आत्मा को नरक मे ले जाते है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि आसुरी माबनाएँ अत्यन्त शक्तिशाली होती हैं 
और वे देवी भावनाओं पर अपना प्रमुत्व जमाये रखने का प्रयत्न करती है । किश्तु 
कहा जाता है --बहुरत्ना वसुन्धरा ।' इस पृथ्वी पर कोई-कोई तर पुगव ऐसे मी 
अवतीर्ण होते है जो आासुरी मावनाओ पर सम्पृणतया विजय प्राप्त कर ही लेते है । 
उन पर कितने भी कष्ट क्यो न आए , कितनी भी कठिनाइयाँ उन्हे क्यो न उठानी 
पड़े, यहां तक कि जान पर भी खेल जाने की स्थिति उनके सामने क्यो न भा जाय, 
वे अपनी देविक मावनाओ को बेकाबू नही होन देते । 


आसुरोी भावनाओ के विजेता 


सेठ सुदर्शन एक ऐसे ही भहापुरुष थे जिन्होंने स्वय तो आसुरी भावनाओं पर 
पूर्णतया विजय प्राप्त कर ही ली थी साथ ही अपन प्रमाव से महापापी अजु नमाली 
जैसे आसुरी मावनाओ के अधिकारी को भी अपने जैसा बना दिया था | 

'अध्तगड़ सूत्र मे वधन आता है कि जब एक यक्ष ने अजु समाली के शरीर 
में प्रवेश कर लिया तो वह नित्य छ पुरुष और एक स्‍त्री, इस प्रकार सात प्राणियों 
की हत्या करने लगा । 

सम्पूर्ण नगर-निबासी उससे आत्तकित थे और नगर से बाहर जाने की हिम्मत 
नही करते थे । पर जब मगवान महावीर वहाँ पधारे और नगर के बाहर हीं उद्यान 
में ठहरे तो सुदर्शन सेठ मगणान के दर्शन की आकाक्षा को नही रोक सके । दर्शनार्थ 
जाने के लिए तैयार होकर उन्होंने अपने मात्ता-पिता से जाने की आज्ञा भाँगी । 


श्रभरत्वप्रदायिनी अनुकस्पा र्ड६ 


पुत्र की बात सुनकर माता-पिता चौंक पड़े । तथा मय-वि्वल स्वर से बोले--- 
“अजु नमाली के डर से राजा श्र॑ंणिक ने तो मुनादी करवादी है कि कोई भी नगर से 
बाहर न जाय, चाहे कैसा भी जरूरी कार्य क्यो न हो | फिर तुम क्यो मौत के मुह 
में जाना चाहते हो ? तुम्हे मगवान को बन्दन करना है तो यहीं से करलो ! मगवान 
तो सबके मन की बाल जानते है ।” 


पर सुदर्शन सेठ माते नहीं । कहा--“भगवान तो सबके मन की बात जानते 
है पिताजी | पर मुझे तो यहाँ से उनके दर्शन नहीं हो सकते । किसी दूर-देश मे उनके 
होने पर तो माव-वमश्दत किया जा सकता है। पर जबकि वे इसी नगर के बाहर 


विराजमान हे तो सुझे यहाँ बठ-बठे उनको वन्दन करने से फंसे तृप्ति हो सकती है ? 
मैं तो उनके दर्शन प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ ।/ 


माता-पिता ने बहुत समझाया और उन्हे रोकने की कोशिश की, किन्तु हढ 
विचारों वाले सुदर्शन सेठ माने नही और भगवान के दरंनाथे चल दिये । 


मार्ग मे उन्होंने देखा कि विकराल आँखे किये अजुनमाली उन्हीं की ओर 
मागा चला आ रहा है | मुद्गर वाला हाथ उसने ऊंचा उठा रखा है। 


कोई साधारण व्यक्ति होता तो अजु नमाली की मयावनी शक्ल देखकर ही दम 
तोड़ देता । किन्तु देवी भावनाओं के स्वामी सुदर्शन सेठ उसे देखकर रच-मात्र भी 
नहीं घबराएं | मन ही मन मगवान को नमस्कार करते हुए बोले “प्रमु ' अगर इस 
उपसर्ग से बच गया तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन करूगा, अन्यथा यही से वन्‍्दन कर 
रहा हूँ । 

ऐसी भावना भाते हुए घर्म-परायण सुदर्शन सेठ सागारी सथारा लेकर वही 
बेठ गए तथा ध्यान मे लीन हो गए । 


इतने में ही अजु नमाली दोडता हुआ उनके समीप आया और मुद्गर उठाए 
हुए ही उन पर झपटा । पर बडे मआाश्चयं की बात हुई कि उसका हाथ में उठाया हुआ 
मुद्गर नीचे नहीं गिरा तथा हाथ समेत ही बह ऊपर की ओर ज्यो का त्यो बना 
रहा । अजु नमाली ने सुदशंत सेठ के मस्तक पर मुद्गर मिराने की बहुत कोक्षिश्त की 
पर नाकामयाब ही रहा । 


गन्त में देवी मावना ने आसुरी भावना पर विजय प्राप्त की। अजु नमाली 
गष्य खाकर गिर पडा और यक्ष उसी क्षण उसके दारीर से निकल गया । 

ऐसा क्यों हुआ ? क्योकि अगर अजु तमाली के पांस देव का जोर था तो 
सुदर्शन आवक के पास तो देवाधिदेव का बल था | देवाधिदेव पर जोर कैसे चलता ? 
जिस प्रकार गवर्नर पर कलेक्टर का, कलेक्टर पर तहसीलदार का और एस पी पर 
साधारण सिपाही का अधिकार नहीं चल सकता । उसी प्रकार देवाधिदेव पर देव का 
भी अधिकर नहीं हो सकता । 


२५० जानत्द अवचन ' भाभ १ 


सुदर्शन श्रावक के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अहिसा तथा समता 
देवी ज्षक्ति है तथा हिसा आयसुरी | पर आसुरी शक्ति कितनी मी अधिक क्‍यों न हो, 
अस्त मे तो उसे देवी शक्ति से परास्त होना ही पढता है । 


सुदर्शन सेठ ने अजु नमाली को अपनी हत्या करने के लिये दौडकर आते हुए 
देखा । किन्तु उनके हृदय मे उसके प्रति तनिक भी क्रोध की मावना नहीं आई। उलटे 
उनका हुदय अनुकम्पा से मर गया कि इसकी आत्मा पापों के बीज से कित्तनी सारी 
होती जा रही है और इसके कारण इसे कितने कष्ट जन्म-जन्मातरों तक भुगतने 
पड़ेंगे । 

इन शुद्ध भावो के परिणामस्वरूप ही उल्हें तत्कषण उपसर्ग से मुक्ति मिल गई 
और भगवान के दरशेनाथं उन्हे अकेले नही जाना पडा । अजुनमाली भी साथ गया 
ओर उसने भगवान से दीक्षा ग्रहूण कर अपनी आत्मा का कल्याण किया | 


कहने का अभिप्राय यही है कि मानव के हृदय मे अपने कट्टर दुश्मत या कि 
अपने हत्यारे के प्रति मी अनुकम्पा की मावना होनी चाहिए। तभी उसे मनुष्य जन्म 
रूपी वुक्ष का फल मिलेगा । 


घया से होने वाले लाने 


दया का महत्व बतात्त हुए एक जैनाचाय॑ सस्‍्कृत में लिखते है -- 
क्रोडा भू सुकृतस्य दुष्कुतरण सहार बात्या भवो-- 
वस्वशोव्यंसनागिन सेघघटलोी सकेत दूतो क्षियाम्‌ । 
नि क्र णिस्त्रिदियोकस प्रिय सखी मुक्ते कुगत्यर्थला, 
सत्वेष्‌ क्रियतां कृपेद भवतु ब्लेशरशेष॑ परे ॥ 
आचाये ने दया के अनेक आइचर्यंजनक लाभ बताए है। इससे सर्वप्रथम तो 
यह बताया है कि दया सुकृत्यों की क्रोडा म॒मि है| अर्थात्‌ इसके विद्यमान रहने पर 


यही अन्य अनेकानेक पुण्यकायं किये जा सकते है। जब तक उसमे अन्य शुभ भावनाएँ 
पनप नही पाती । 


दूसरा लाभ बताया है--दया दुष्कृत्य रूपी पापों की रज को उडाकर ले जाने 
वाली हवा के समान है। जिस प्रकार तेज हवा मिट्टी की उडाकर ले जाती है, उसी 
प्रकार अनुकम्पा रूपी हवा पाप रूपी सिट्टी को हटा देती है तथा आत्मा को निर्मल 
बनाती है। 

तीसरा लाम-- जन्म-मरण रूपी इस ससार सागर मे दया ही वह नौका है 
जिसके सहारे से जीव इस समुद्र को पार कर सकता है | प्राणी अपने हृदय में करुणा 
ओर दया की भावनाओं को स्थान देता है उससे कमी भी कुकर्म होना सम्भव नहीं 


होता और इमी कारण शर्ने -शर्ने वह ससार-सागर से पार हो जाता है। अर्थात्‌ 
जन्म-मरण से छूट जाता है । 
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दया से चौथा लाम है--जो व्यक्ति दया अथवा अनुकम्पा की भावनाओं को 
अपने हृदय में प्रतिष्ठित करेंगे वे अनेकासेक व्यसनों से सी परे रह सकेंगे । क्‍योंकि 
दुब्यंसनो के कारण अन्य अनेक प्राणियों को दुख पहुँचता है। यथा--चोरी करने से 
जिसका घन चुराया जाता है, जुए और छाराब की लत होने से व्यर्थ घन का व्यय 
होने पर कुट्ुम्ब के व्यक्तियों को अर्थामाव का कष्ट सहन करना पडता है तथा प्राय 
फाके करने की नौबत भी आ जाती है । दुराचार से पत्नी को मानसिक कष्ट बना 
रहता है। इसी प्रकार सभी दुव्यंसन किसी न किसी को पीडा तथा दुख पहुंचाते ही 
है | श्री अमीऋषि जी महाराज ने अपने एक पद्म में बताया है कि इन दुब्यंसनों के 
कारण किस प्रकार पाण्डव, यादव, रावण तथा ब्रह्मदत्त आदि कुलीन और बड़े-बड़े 
राजाओ ने अपने सम्पूर्ण वश का तो नाक्ष किया ही, स्वय भी कुगति में जा पहुँचे । 
पद्म मे कहा है +- 
जूबा खेली पांडवा गायों राज साथ सब, 
सांस भखोी अकराय नरक सिधायों है । 
सबिरा प्रसग सब जादव को नाह्ा भयो, 
वेश्या सग॒ पसम्मिलकुमार नेहू गायो है ।। 
आखेट तें अह्दत्त, सत्यधोष ले अदत्त, 
परवारा सग बशकथ बुख पायों है। 
कहे अमोरिख घने कुगति पर हैं तातें, 
रयसन तजन उपदेश दरसायो है ।। 


पद्म में दिया गया उपदेश कितना यथार्थ है ” वास्तव में ही जुआ, चोरी, 
सदिरा, शिकार तथा दुराचार ने जब ऐसे महान्‌ राजा-महाराजाओ को मी कही का 
न रखा, तो फिर साधारण प्राणी की तो बिसात ही कया है कि वह इन व्यसनों में 
पडा रहकर भी औरो को इनके दु खदायी प्रभाव से बचा सके । 


इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य अनुकम्पा को हृदय में स्थान दे तथा दुष्य॑सन 
जनित नाता प्रकार के अनर्थों से बचे । अनुकम्पा मे महान्‌ छाक्ति है। जैसा कि श्लोक 
में कहा गया हैं--व्यसन-रूपी भयकर अग्नि को भी दयारूप मेघपटल अपनी झ्ीतल व 
शातिमय वर्षा से शात कर देते हैं । 

भागे कहते हैं--श्री का वरण करने के लिये भी दया सकेत रूपी दूती का 
काम करती है। अमी-अमी हमने श्री अमीऋषि जी महाराज के पद्य से जाना है कि 
दया हीन तथा दुग्यंसनी व्यक्तियों का सुख और शाति के साथ-साथ ही लक्ष्मी ने भी 
परित्याग क्र दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मी भी उन्ही श्रेष्ठ पुरुषो 
का वरण करती है, जो सयमी सदाचारी और दयावान होते है । दया-हीन व्यक्ति 
कभी भी श्री-सम्पन्न नहीं हो सकता । 
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दवा से अगला लाभ है, सुगति को प्राप्ति होना । हृदय में दया को धारण 
करने वाला प्राणी कभी निकृषष्ट या निम्न गति में नहीं जाता, निश्चय ही यह ऊँचाई 
की ओर बढता है । इसीखिये कहा गया है कि दया स्व के लिये एक नसैनी के समान 
है । जिसके सहारे से जीव ऊपर की ओर बढ़ता है । 


इतना ही नही, दया को मोक्ष प्राप्ति का कारण भी माना गया है। दया 
मानव की आत्मा के लिये एक अच्तरगण सखी का काम करती है तथा उसे प्रतिपल 
सुकृत्य करने की प्रेरणा और सलाह दिया करती है । परिणाम यह होता है कि जीव 
कभी परथम्रष्ट नहीं होता तथा निरण्तर सब्मार्ग पर चलता हुआ अस्त में मोक्ष-घाम 
को प्राप्त करता है । इसीलिये दया को श्लोक मे कुमति के महामपानक और विशाल 
काय हार की अर्गला माना है । 


हमारे जैन-शास्त्र इसीलिये बार-बार कहते हैं--- 


जगत के जीव तांको आतम समान ज्ञान, 

सुख अभिलाणों सज दुख से डरत हैं । 
जाणी इस प्राणी पालो बया हिस आणो-- 

यहो मोक्ष की निसाणी जिनवाणी उचरत है। 


जिनवाणी क्‍या कहती है ”? यही कि जगत के समस्त जीवो को अपनी आत्मा 
के समान समझो ! और यही मानकर कि समस्त प्राणी दुख से डरते है तथा सुख की 
अभिलाषा रखते है, तुम दया का पालन करो ! दयारूपी इस नसेनी के सहारे से ही 
तुम मुक्ति-महल की ओर चढ सकोगे । 


अपने श्लोक भे आचाय ने दया-पालन से प्राप्त होने वाले कई लाभ बताते 
हुए अध्त म॑ केवल इतना ही कहा है--“अगर तुमसे और-और धर्म-क्रियाएँ नही हो 
सकती, नाना प्रकार के उपसर्ग और परीषह सहन नही होते तथा अश्य कड़े नियमों 
का पालन भी नही हो पाता तो उन सबको परे रहने दो, पर एक दया की भावना 
को हृढता से धारण किये रहो तो भी निश्चय ही तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो 
जायगा । 
संध्त तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट और सरल दाब्दो मे यही कहा है -- 
कया घस का मूल है, पाप मूल अभिमान | 
तुलसी वया न छाँडिये, जब लग घट में प्रान ।। 
सन्त ने दया-पालन पर कितना जोर दिया है ? कह्दा है--जब तक तुम्द्ारे 
शरीर म प्राण विद्यमान है, इसका त्याग मत करना, क्योकि धर्म का मूल ही दया है। 
बास्तव में ही दया एक ऐसा अलौकिक गुण है, जिसके प्रभाव से अन्य सभी 
सद्गुण धीरे-धीरे मानव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे चुम्बक लोहे की सभी 
वस्‍्तुओ को अपनी ओर शसीच लेता है, उसी प्रकार एक दया ही भगर चित्त मे बनी 
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रहे तो वहू अन्य सदुगु्णों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तथा मनुष्य-पर्याय 
को सार्थक बना देती है । 

जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दया को अपना लेता है वह मरते-मरते भी उसे नहीं 
छोडता । एक उदाहरण है--- 


पानी पो लो ! 


रणक्षेत्र से दो घायल योद्धा पडे हुए थे। उनमे से एक इगलेड के सुप्रसिद्ध 
लेखक और वीर सर फिलिप सिड़नी थे जो महारानी एलिजावेथ के शासन काल मे 
हुई लाई के समय घायल होकर रणक्षेत्र मे गिर पडे थे, और दूसरा एक साधारण 
सिपाही था । 

सर फिलिप सिडनी की प्यास बुझाने के लिये कुछ सिपाही दौडकर गए और 
बडी कठिनाई से खोजकर एक प्याले मे थोडा सा जल लाए । 

सर फिलिप ने प्याला हाथ मे लिया और पानी पीने का प्रयास करने लगे । 
किस्तु वे जल पीते उससे पहले ही उनकी हृष्टि समीप ही पड़े हुए उस घायन सिपाही 
पर पडी जो अत्यन्त तुषातुर था तथा एक टक उनके हाथ मे रहे हुए प्याले की भोर 
देख रहा था । 

सिडनी को दया आई । उन्होने विचार किया कि मरना तो हम सभी घायल 
व्यक्तियों को है। कुछ समय पीछे या पहले । फिर ऐसी हालत में भी मुझे अगर 
किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो इससे बढकर सोमाग्य मेरा और क्या 
हो सकता है । 


यह विचार आते ही उन्होने अपने पास पडे उस सिपाही की ओर प्याला 
बढ़ा कर कहा- “भाई ! तुम प्यासे हो, लो यह प्याला, और जल पीकर अपनी प्यास 
बुझाओ ।” 

सिपाही सिडली की दया-मावता से ग्रदूगद हो गया । बोला --“नहीं सर ! 
आपको भी तो प्यास लगी है । आप ही इस जल को ग्रहण कीजिये ।” 


तब सिडनी ने जबरदस्ती प्याले को सिपाही के हाथों में थमा दिया। यह 
कहते हुए--- "इस समय पानी की आवश्यकता मुझसे अधिक तुमको है | लो पी लो /” 

इस प्रकार दयालु सर फिलिप सिडनी मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए मी परोपकार 
से नहीं चुके । स्वयं प्यासे रहते हुए भी उन्होंने दुसरे घायल सिपाही को जलप्रदान 
कर दिया | अपने मुह भे उसमे से एक बूंद भी नहीं डाली। दयालुता का इससे बढ़- 
कर उदाहरण और कया हो सकता है ? 

ऐसी दया को जब व्यक्ति अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है, तभी वह्द 
जगत के समस्त प्राणियों मे मंत्री तथा बच्चुभाव को देखता है। उसके अन्तस्तल मे 
'वसुधेव-कुट्म्बकम्‌' का उदार स्वर सदैव घ्वनित होता है। परिणामस्वरूप वह कभी 


२५४ आनभ्द प्रवचत : मांग १ 


भी, किसी भी प्राणी को कष्ट-मय अवस्था में नहीं देख सकता । अपने तन, मत और 
धन की सम्पूर्ण शक्ति से उसके दुख व सकट को दूर करने के लिये दोड पडता है । 

राजा मेघरथ का कबूतर के साथ कौनसा रिश्ता था ? कोई नहीं । फिर भी 
उच्होने उस कपोत की प्राण-रक्षा के लिये एक-एक करके अपने अगों को काट डाला 
और तब भी वजन कम होने पर स्वय ही तराजू के पलडे पर बैठ गए । अनुकम्पा की 
पवित्र भावना को लेकर अपने प्राणो का भी बलिदान दे देने वाले महापुरुषों को 
कोटिश प्रणाम है । 

पर-दुख कातर ऐसे महापुरुष ही वास्तव मे मनुष्य-जध्म रूपी वृक्ष के फलो 
को सच्चे रूप मे प्राप्त करते है तथा आत्मवत्‌ सर्वेभुतेष! की मावना को सार्थक करने 
में सफलता हासिल करते है । 

बश्घुओ, आज सत्वानुकम्पा को आपने समझा है । हमारा अगला विषय होगा 
“झुभ पात्र वानम्‌ । डः 


हर 
दुर्गति-नाशक दान 


धर्मप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों | 


आज हमे मनुष्य-जत्म रूपी वक्ष के छ फलो में से चौथे फल पर विचार 
करना है। वह चौथा फल है--शुभपात्र दात ।/ इसका भावार्थ यही है कि दान 
शुभ काये के लिये दिया जाय तथा योग्य पात्र को दिया जाय । 


शुभ-पात्र दाव्दों का रहस्प 


यद्यपि केवल दान शब्द भी अपने आप मे सम्पूर्ण है और प्रत्येक वह, जो 
कुछ दिया जाता है दान कहलाता है। किम्तु आचार सोमप्रभसूरी ने दान से पहले 
ुम पात्र दब्द क्यो जोडे है, हमे इसके रहस्य को भी जान लेना चाहिये । 


जिस प्रकार अघेरे मे ढेला फेंकने से निक्चाना चुकने की सम्मावना रहती है, 
उसी प्रकार बिना पाशञ्न की पहचान किये दान देने से भी परिणाम उलटा निकलने 
की सम्भावना होती है । उदाहरणस्वरूप एक दरिद्र किश्तु सदाचारी विद्वान को दान 
दिया जाए तो वह उस दान का उपयोग अपनी ज्ञान वृद्धि मे और उसके पश्चात्‌ 
औरों की ज्ञान-बृद्धि मे करेगा । 


किस्तु वही दान अगर एक कसाई को प्राप्त हो गया तो कसाईयों की पूरी 
एक दुकड़ी को प्रोत्साहन मिल जाएगा। आपको यह सुनकर आश्चयं हुआ होगा । 
किल्तु मैं एक पद्म से इसे स्पष्ट कर देता हूँ कि कसाईयों की वह टुकडी कौनसी है ? 
पद्य में बताया गया है -- 
प्रथम कसाई पशु मारबे को सला वेत, 
दूसरों कसाई थो पशु को मारि डारे है। 
तीज अंग श्यारो करे, चोबधो मोल लेनेबालो, 
पाँचवों कक्ाई साँस बेजे सो उच्चारे हैं। 
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छुटठो जो पकाये मांस, सातमो परुसे भाल, 
आठमो कसाई खाबे मरतन हूरे है। 
मनुस्मुति मे यों असीरिश मनुजों कहत, 
हिंसक कसाई दुष्ट आाठों हो हत्यारे हैं। 
बन्घुओ, यह पच्य मनुस्मृति के आधार पर प० श्री अमीऋषि जी महाराज 
ने लिखा है। अर्थात्‌ मनुस्मृति मे आठ प्रकार के कसाई या हत्यारे माने गये हैं । 
इसमें पशुओं की मारने की सलाह देने वाले, पशु को मारने वाले, अग-भग 
करने वाले, खरीदने वाले, तथा माँस बेचने वाले तो कसाई है ही अपितु बड़े बडे 
राजपूत राजा-महाराजा तथा अन्य वडे-बडे घराने और ऊँची जाति के व्यक्ति भी 
कसाईयो की श्रेणी मे आते है जिनके घर मास पकता है और खाया जाता है । 
अब बताइये कितने व्यक्ति आगए इनमे ? एक टुकडी नहीं हुई क्या ” अरे 
एक टुक्डी तो क्या, पूरी एक सेना भी कसाईयो की कट्टी जाय तो अतिक्षयोक्ति नहीं 
है । आज के युग मे मास और मदिरा से परहेज रखने वाले हैं ही कितने ? 


तो मैं कह यह रहा था कि आपका दिया हुआ दान अगर धोखे से किसी 
कसाई के पास पहुँच जाय तो ये आठो प्रकार के कसाई तो महापाप के भागी बनेंगे 
ही, साथ ही आप मी इनके पाप-कार्य मे मूल कारण बनकर अछते नही रहेंगे ! नौवे 
कसाई की श्रेणी मे आ जाएँगे । 

यही हाल शराबी, जुआरी, दुराचारी अथवा किसी भी अध्य दुर्जन व्यक्ति को 
दान देने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को दान देने से घन का अपव्यय तो होता ही 
है साथ ही किसी न किसी प्रकार से उलटे कमे-बन्धन की समावना बनी रहती है । 


श्रीमद्भगवदगीता में भी दान के तीन रूप बताए हैं--सात्विकदान, राजस 
दान तथा तामसिक दान । इनमे से प्रथम कोटि का यानी सारिवक दान ही उत्तम 
है । शेष दोतो ही प्रकार के दान हीन कोटि के माने जाते है। और जैसा कि मैंने 
अभी बताया हैं उनसे लाम के बजाय हानि की आहाका ही बनी रहती है। 

आशा है आप लोग अब छुभ पात्र शब्दों का रहस्य समझ गए होंगे तथा 
अनुभव कर रहे होगे कि सुपात्र को देना, अथवा सत्कायें मे लगाना ही अपने धन 
का सदुपयोग करना है । तथा सात्विक दान ही वास्तव म॑ सच्चा दान कहलाता है । 
वान का सहुत्व 


दान का सीधा और सहज अथ्थ लिया जाय तो यही होता है कि किसी को 
कुछ देना । किन्तु हमारे धर्म शास्त्रों मे इसका कुछ विशेष अर्थे लिया जाता है। 
धर्म-ग्रन्यो के अनुसार धर्म के चार अग माने गए हैं--दान, शील, तप और भावना | 
इन चारो में दान को सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम माता गया है । 


धर्ममय जीवन का प्रारम्म दान से ही साना जाता है। तीर्थंकर भी सथम 
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ग्रहण करने से पूर्व एक वर्ष तक निरस्तर दान देते है, जिसे वर्षीदान कहा जाता है । 
दान-क्रिया का प्रारम्म भगवान ऋषभदेव से प्रारम्भ हुआ है। दान की महिमा 
मपरम्पार है जिसका शब्दो में वर्णन नहीं किया जा सकता । ससार के सभी धर्मों ने 
दान की महिमा को एक स्थर से स्वीकार किया है। क्योंकि इसके द्वारा आत्मिकगुणों 
का पूर्ण विकास होता है | 
मानव-जीवन की श्र ष्ठता दान-रूप धर्म का आचरण करने मे ही है। ऐसा 
ने होने पर उसमें तथा एक पशु में कोई भी अन्तर दिखाई नही देगा । उदर-पूर्ति तो 
पशु भी कर लेते है और मानव मी करे त्तो उसमें उसकी क्या महत्ता है ” इसलिये 
प्रत्येक शानवान और विवेकी मानव को इस पशु-व॒त्ति से अपने आपको ऊचा उठाकर 
दान-धर्म को अगीकर करना चाहिए तथा अपने जीवन को सार्थक करना बाहिये । 
सद्गृहस्थ का सर्वेश्ष ष्ठ कत्तव्य दान देना ही है? जिस मानव के हृदय मे 
दान देने की भावना नहीं होती उसका हृदय बजर भूमि के समान गुणहीन होता है । 
दान के गुण कहाँ तक गिनाए जायें, एक शलोक में कहा गया है “- 
दानेन भूतानि वद्यीसवस्ति, 
वानेन वेराण्यपि यान्ति नाक्षम्‌ । 
परोपि अन्धुस्बमुर्पति दासे-- 
न हि सर्व अ्यसनानि हंति।॥ 
दान से समस्त प्राणी, वश् मे हो जाते हैं, दान से चिर शत्रुता का नाश हो 
जाता है। दान से पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है तथा अधिक क्या कहा 
जाय ? दान से समस्त बिपत्तियो का नाश होता है । 
दिया हुआ दात कमी निष्फल नहीं जाता, वह शुभ कर्मों के रूप मे ब्याज 
सहित पुन मिल जाता है । ज्ञानियों का कथन हैं -+ 
“ब्याजे स्पात्‌ द्विगुण बिस , ध्यापारे से खतुगु णस्‌ । 
केत्र शतभुण श्रोक्त, वानेः्सन्तगुण भबेत्‌ 
ब्याज से दुगुना, व्यापार से चौगुना, खेत से शतगुना, किन्तु दान देने से 
अनस्त गुता लाभ होता है । अन्य व्यवसायों में तो फिर मरी हानि की समावना 
रहती है किस्तु दान देने से जो पुण्योपार्जज किया जाता है उसमे कभी टोटा आने 
की सम्भावना नहीं होती। इससे साबित होता हैं कि दान का महंस्व कितना 
अधिक है । 
दाला की भावना कैसी हो ? 


अमी हमने दान के महत्त्व को समझा कि दान से अनन्तगुना लाम होता है । 
तखथ्ा उसमे घाटे की आशका नही रहती ! किश्तु एक शर्ते उसके साथ अवश्य है कि 
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दान देते समय देने वाले की भावना पूर्ण-रूप से विशुद्ध हो | दान-दाता के हृदय में 
दान देते समय किसी मी प्रकार के स्वार्थ-आधन की भावना नहीं होनी चाहिये । 


दानदाताओं की सूची में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाने की इच्छा से कि 
लोग उन्हे दाती मानें, दान देने से यशवृद्धि हो, याकि सब प्रशसा करें, इन भावनाओं 
को लेकर दान देने से उसका कोई महत्त्व नही होता । 


ईसाईयो के धर्मंग्रश्थ बाइबिल में दान की सच्ची परिभाषा बताई है। 
कहा है -- 

“तुम्हारा दायाँ हाथ जो देता हो उसे बायाँ हाथ न जानने पाए ।” 

कितनी सुख्दर और सच्ची परिमाषा है ? वास्तव में दान वही कहलाता है 
जो किसी को दिखाने के लिए न दिया जाय । अपितु किसी अभावपग्रस्त या दुखी 
प्राणी को देखकर उसका हित करने और उसे सुखी बनाने की इच्छा से दिया जाय । 
दाता के हृदय मे स्नेह, करुणा, अनुकम्पा और असभथ व्यक्ति का दुख दूर करने की 
भावना होती चाहिये । 


दान की श्रेष्ठता अथवा निक्ृष्टता देने वाले की मावनाओ पर अवलम्बित 
हांती है | प्रेम तथा मक्तिपुर्वंक दी गई वस्तु चाहे वह मूल्यवान हो या सामान्य 
श्रष्ठ दान बहलाएगी । कहा मी है -- 

/बुल्लहाओं मुहावाई, मुहा जीवीबि दुल्लहा । 
सुहाबाई सुहाजीबी, वो वि गच्छुन्ति सुग्गह ।” 

इस ससार मे निस्‍्वार्थ भाव से देने वाले और नि स्वार्थ भाव से ही लेने 
वाले दुर्लभ है । किन्तु अगर देने वाला वास्तव में छी किसी मी प्रकार के बदले की 
आशा रखे बिना देता है। और लेने वाला भी केवल सयम निर्वाह के लिए ही 
निस्वारथे भाव से लेता है, तो दोनो ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं । 

दान का कितना सुल्दर माहात्म्य है ” तथा कितना प्रभाव है ”? जो कि देने 
वाले और लेने बाले, दोनो पर ही समान रूप से पडता है। बछ्दार्ते कि देने वाले का 
हृदय निस्वार्थी और निष्कपट हो तथा लेने वाला भी ऐसी ही भावनाओं का 
अधिकारी और सुपात्र हो । 

कहने का अभिप्राय यही है कि दान जीवन को अलक्कत करने बाला सबसे 
बहा आभूषण है जिसके अमाव में सानव-जीवन असुन्दर और निरथंक जान पडता 
है । पर राजा हरिदचण्द्र और कर्ण जेसे महादानी इस ससार मे बिरले ही होते हैं । 
एक अनुभवी विद्वान का कथन है --- 

“झतेषु जायते शर., सहर्ंंतच्ञ पंडित-। 
यक्ता वश सहज धु, बाता भवत्ति वा न वा ॥।/ 
मर्थात्‌--सैकडों पुरुषो मे से कोई एक व्यक्ति ही क्ष्रवीर निकलता है तथा 
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हजारो में से एकाघ सच्चा पडित । वक्ता तो दस हजार व्यक्तियों मे से मी मुश्किल 
से एक निकल पाता है । और दाता का मिलना तो महा सुश्किल है । क्षायद लाखो 
या करोडो व्यक्तियों में ढूँढने जायें तो मी मिले या न मिले । कहा नहीं जा सकता । 
हसीलिये ससार के सभी धर्म पुकार-पुकार कर कहते हैं कि दान दो सच्चे 
दानी बनो ! 
शेखसादी अपनी पुस्तक करीमा में कहते हैं -- 
सखावत कुनद नेक बखत इखसतियार, 
के सर्द अअ सखाबत बबद बसतियार । 
फारसी भाषा मे सखावत दान को कहते हैं। शेखसादी ने कहा है--'ऐ भेक 
बख्त | अच्छे नसीब वाले इस्सान ! अख्तियार कर । अर्थात्‌ दान देना सीख । दीन- 
दु.खियो की तरफ देखकर गरीबों की तरफ देखकर, असहाय बहनो को देखकर तथा 
निराश्चित बच्चो को देखकर दिल मे रहम पैदा कर तथा देने के लिए हाथ बढ़ा !' 


शखावत अथवा दान करने का आग्रह क्यो किया गया है ” इसलिए कि 
दान देने से ही मनुष्य का नसीब खुलता है दूसरे शब्दों मे पुष्य कर्मों का सक्षय होता 
है । आप लोग व्यवसाय में कम्पनियों या फेक्टरियो के हिस्से (शेयरो) खरीदते है 
कि मविष्य में इनसे लाम होगा । दया तथा दान आदि भी ऐसे ही हिस्से है जिनसे 
केवल इसी जन्म मे नहीं, बरन्‌ अनेक जन्मी तक भी लाभ की सम्भावना होती है । 
पर वह लाभ हो कैसे, जबकि आप प्रयत्न ही न करें। बिना बीज बोये भी कभी 
फसल लहलहाती है ” नहीं। फसल पाने के लिए बीज बोना ही पडेगा। इसी प्रकार 
अगर पुष्य-कर्मे रूपी फसल करनी है त्तो दान रूपी बीज भी जीवन मे बोने पडेंगे । 

आगे कहा गया है -- 

सलावत बसे ऐबरा कफ्रोमियास्त । 
सखाबत हमा वर्द हारा ववास्‍्त ॥ 

शेख सादी साहब ने बडी मार्मिक बात कही है । वे कहते हैं-- सलावत यानी 
दान ऐसी चीज है जो इश्सान के समस्त ऐबों पर पर्दा डाल देता है । 

हम प्राय देखते है कि अनेक सेठ-साहुकार गरीबों का खून चूस-चुसकर घन 
इकट्ठा करते है तथा उस धन को अपने मोग-विलास, मदिरा-पान या सैर-सपाटे में 
उडाते है किस्तु समय-समय पर कोई छोटी-सी रकम मी दान के नाम पर दे देते है 
तो लोग उन्हें दानी मानकर बड़ी प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। इसी को कहते है दान के 
द्वारा अपने अनेकानेक अवग्रुणों को ढक देना । शेर मे दूसरी बात यह बताई गई हैं 
कि तमाम दर्दों की दवा भी सखावत ही है। दान के अश्दर शारीरिक और मानसिक, 
सभी प्रकार के दु खो को नष्ट करने की ताकत है। आपके दिल मे प्रश्न खड़ा हुआ 
होगा कि यह किस तरह ? क्‍या दान से बीमारियाँ मी दूर होती है ? उत्तर मे यही 
कहा जा सकता है कि अवश्य द्वोती है । 
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आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि दान देते समय अगर उत्कृष्ट 
रसायन आ गई, अर्थात्‌ मावना उत्कृष्ट हो गई तो तीर्थंकर नाम-कर्मेगोत्र का 
बन्ध हो जाता है । यह चमत्कार नही तो क्या है ” वस्तु साधारण थी। किल्लु 
मावना के असाधारण होते ही दान देते-देते तीथैकर नाम-कर्म का उपाजन कर लिया 
तो उसे मविष्य मे कोई भी रोग, कैसी भी पीडा और किसी भी प्रकार के कष्ट की 
सम्मावना न रही । शारीरिक और मानसिक समभी प्रकार की वेदनाओ से सदा-सदा 
के लिए मुक्ति मिल गई । 
तो शखावत सभी दर्दों की दवा हो गई या नहीं ? इसीलिये शेखसादी 
ने कहा है कि शखावत तमाम दर्दों की दवा है । जो इष्सान इसे समझ लेता है वह 
ससार के समस्त दु खो से छूट जाता है । 
दान की भावना चारो भावनाओं मे श्रेष्ठ है यह मैंते अभी बताया था | दान 
देने वाले व्यक्ति का हृदय दुखी जीवो की कुछ सहायता कर पाने का मौका मिलने 
से आत्मसन्तुष्टि का अनुमबव करता है । 
एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कहा है -- 
“48 (॥6 फ़्पा४6 ॥8 शर0ए06० (08 ॥आ। ॥9 ॥60 
“>-विक्टर हा गो 
-- ज्यो-ज्यो धन की थैली दान में खाली होती है, दिल मरता जाता है | 
अर्थात्‌--तिजोरी मे से दिया गया रुपया-पेसा उसी क्षण सम्तोष घन के 
रूप में अनेक गुना होकर हृदय रूपी खजाने में आ जाता है। 
इसीलिये वेदों मे मी कहा गया है --- 
“शतह॒स्त' समाहर शहरूहस्ते सकिर ।” 
--अथवं वेद 
--सैकडो हाथो से हकट्ठा करो और हजारो हाथो से बाँटो । 
अगर व्यक्ति ऐसा नही करता है, यानी धन इकट्ठा तो करता जाता है किन्तु 
सत्कार्य में उसे नही सगाता, दान नहीं देता तथा अमावग्रस्त प्राणी के अमाव को 
धूर नहीं करता तो वह घन उसके लिए नाना प्रकार के दुखे का कारण बन 
जाता है । 
दान म देने का परिणाम 
एक क॒थि ने अपने श्लोक मे बताया है कि दान न देने से मनुष्य को क्‍्या- 
क्या हानियाँ उठानी पडती है । श्लोक इस प्रकार हैं --- 
लक््मोी. वदायावाश्जत्यार , 
चम्म - राजार्मि - तस्करा । 
फ्येष्ठ - पुत्रापमाने न, 
त्रम कुप्यंति बांधवा' ४ 
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-लेढक्ष्मी के चार पुत्र होते है। धर्म, राजा, अग्नि और तस्कर । इसमे से 
ज्येष्ठ पुत्र का अगर अपमान किया जाय तो अच्य तीनों बन्चु क्रोधिस हो जाते हैं। 

आप लोगो की समझ में बात आई नहीं होगी । आए भी कैसे ? ये कथि 
लोग बातें ही इस प्रकार करते हैं । सीधी बात करना तो जानते ही नहीं ठीक है न ? 

तो कवि के कहने का अर्थ यह है कि घन के अथवा लक्ष्मी के चार पुत्र हैं-- 
धर्म, राजा, अग्नि और चोर । इनमे से अगर पहले का अर्थात्‌ ज्येष्ठ पुत्र धर्म का 
अपमान किया जाय तो बाकी सब क्रोधित हो जाते है । अब प्रश्न हमारे सामने बह 
है कि धर्म का अपमान कैसे होता है ? 


धर्म का अपमान तब होता है जब मनुष्य--- 
रोति तजोी अनरोति करे जु--- 
हिताहित बेन नहों चित्त धारे । 
सत्य. असत्य. विज्ञान नहों-- 
उर धर्म अधर्स समान विचारे ॥। 


अर्थात्‌ जो मनुष्य नीति का त्याग करके अनीतिपूर्ण कार्य करता है । जिनागम 
तथा महापुरुषों के द्वारा कहे गए हितकारी वचनों का अनादर करता है। सत्य और 
असत्य के अन्तर को नहीं समझ्नता तथा अधर्म को ही धर्म मानकर क्रोध, कपट, हिंसा 
तथा असत्य आदि दुर्गुगो को अपनाकर दान, शील, तप और उत्तम भावनाओं से परे 
रहता है तो समझना चाहिये कि वह धर्म का अपमान करता है । 

दूसरे शब्दो मे परापकार तथा दान-पुण्य करना ही लक्ष्मी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म 
का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति लोम और लालच के वशीभूत होकर केवल धन-सचय 
करते रहते है। उसे दीन-दुखी और पीडाग्रस्त प्राणियों के लिये ख्ं नहीं करते, यानी 
दान मे नहीं देते तो धर्म का अपमान होता है ओर इसके कारण धर्म के अन्य तीन 
बन्घु कुपित हो जाते हे । 

परिणाम यह होता है कि धर्मं-कार्ये मे व्यय न किये जाने वाले तथा अनीति- 
पूर्वक अत्यधिक इकट्ठा कर लिये जाने वाले धन को राजा छीनना प्रारम्म कर 
देता है । 


आज हम देखत है कि सरकार इनकम टैक्स, सेलटेक्स, सुपर टेक्स, वैल्थ टैक्स 
आदि नाता प्रकार के टैक्स लगाकर अ्षघ्रिक घन इकट्ठा करने वाले लोगो से पैसा 
छीनती है । अधिक क्‍या कहा जाय व्यक्ति के मर जाने पर भी मृत्यु-टंक्स लगा कर 
बचा-खुबा धन लेना नहीं छोडती । अगर एक करोड़पति मर गया तो अपना टैक्स 
लिये बिना वह लाश को भी उठाने नही देती । 

इस प्रकार धर्म-कार्य में खर्च न करने पर प्रथम तो राजा या सरकार ही धन 
छीनने का प्रयत्न करती है पर अगर उससे बच्च जाय तो मौका पाकर लक्ष्मी का 
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दूसरा पुत्र अग्ति उसे स्वाहा कर देता है । आए दिन सुनने को, अखबारों मे पढ़ने को 
मिलता है कि अमुक दुकान मे, अमुक फैक्टरी मे या अमुक कारखाने मे आग लग गई 
ओर इतना नुकसान हुआ । 
अब तस्कर की बारी आती है । चोरों की आँख लोगो के धन पर ही टिकी 
रहती है । अगर धर्म, राजा और अग्नि से वह बचा रहा तो दाँव लगते ही चोर 
उसका सफाया कर देटे है तथा लक्ष्मी का एक पुत्र होने के नाते वे भी अपना हिस्सा 
बसूल करते है । 
साराश कहने का यही है कि अगर व्यक्ति ने अपने घन को घुम-कार्यों में 
लग्राकर घर्म को सतुष्ट नही किया तो राजा, अग्नि और बोर ये तीनो भाई नाराज 
होकर किसौ न किसी प्रकार उसे लूटने का प्रयत्न करेंगे । 
इसलिये सर्वश्रेष्ठ उपाय तो यही है कि उसे दानादि घर्म-कृत्यो मे लगाकर 
पुण्य-फल के रूप मे सचित किया जाय । सत कबीर मी यही बात बहुत पहले कह 
गए हैं -- 
जो जल बाढ़ें नाव मे, घर में बाढ़े दाम । 
बोऊ हाथ उलोबिये, यही सयानों काम ॥! 


महापुरुषो की बात चाहे वहू कितनी मी सरल और सीधी भाषा में कष्ठी गई 
हो, मानव के लिये अत्यन्त शिक्षाप्रद और हितकारी होती है । कबीर का कंथन है-- 
अग्रर नाव मे जल किसी सुराख से अश्दर आकर अधिक माकन्ना मे इकट्ठा हो जाय तो 
बिना बिलम्ब किये उसे दोनों हाथो से उलीच देना चाहिए ताकि नाव मे बैठने वालो 
की रक्षा हो सके । 

ओऔर इसी प्रकार अगर धन मे प्रचुर घन इकट्ठा हो जाय तो फौरन उसे 
सत्कार्यों मे खर्च करना प्रारम्म कर देना चाहिये ताकि धन के कारण जन्म लेने वाले 
दुगुण पनप न पाएँ और आत्तमिक गुणो की रक्षा हो सके । 

अगर ऐसा नही किया जाएगा अर्थात्‌ द्रव्य को शुम-कार्य से न लगाकर 
मनुष्य उसके सचय में ही लगा रहेगा तो वह घन उसे कही का न॑ रखेगा । 


जोवन को सबसे बड़ो भूल 


अधिकाश व्यक्ति ऐसा सोचते है कि जब तक हाथ-पैर चलते है, तब तक घन 
इकट्ठा कर लें, उसके पश्चान्‌ जब बुद्धावस्था आएगी, इसका मोह छोडकर परलोक 
की कमाई कर लेंगे । 

ऐसा विचार करने बाले बडे भ्रम मे रहते है क्योंकि तृष्णा तो आकाश के 
समान अनन्त है जो कि कमी भी जात नहीं होती ! एक-एक दिन करके बुद्धावस्था 
आ जाती है और उसके पश्चात्‌ जीवन की अन्तिम अवस्था भी । किन्तु लोम की 
आग कमी बुझ नहीं पाती वह तो अधिकाधिक प्रज्ज्यलित होती जाती है । 
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एक उद्ू कवि ने इसीलिये कहा -- 
मुह से बस न करते हरमिण खुदा के जदे । 
इन हरीसों को खुधा गर सारी खुबाई बेता ॥ 
-+लोमियो को अगर ईश्वर सारे जगत की मिल्कियत सौंप दे तब भी ये 
खुदा के बस्दे मुंह से बस नहीं कहते । 
यानी उसमें भी अधिक पाने की लालसा करते है| ऐसे पुरुष उस धन के 
स्वामी नहीं कहला सकते वरनू धन ही उनका स्वामी कहलाता है । के अर्थ का 
उपयोग नही करते किस्तु अथे ही उनका उपभोग करता है। वे धन का जितना सचय 
करते है, उससे कई गुना अधिक उपार्जन करने की आकाक्षा रखते हैं। इस वजह 
से धन से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता उनके अधिक धन पाने की लालसा से ढक 
जाती है । 
वास्तव में देखा जाय तो लोगी व्यक्ति अत्यस्त करुणा का पात्र होता है। वह 
सुख की सामस्री प्राप्त करके भी सुख से सदा वचित ही रहता है। लोम उसके सभी 
सुखो का नाश करके केवल दुख, लालसा, तृष्णा जनित सताप ओर चिता ही उसे 


देता है। उसका सारा जीवन ही हाय-हाय करते बीतता है। इसीलिये एक कवि उसे 
चेतावनी देता है --- 


गर हिरसो-हुवा के फदे से, तू अपनो उभर ग्रवाएगा, 
न खाने का फल देलेगा, न पोने का सुख पायेगा । 
इक दो गज कपडा तार सिवा कुछ सग न तेरे जाएगा, 
ऐ लोभी बदे | लोभ भरे, तु सरकर भरी पछताएगा। 


वस्तुत लोगी व्यक्ति जिस प्रकार इस लोक में सुख से वचित रहता है, उसी 
प्रकार अगले भव भें सुख को प्राप्त नहीं कर पाता | मृत्युकाल आ जाने पर जब 
उसे यह लगता है कि यह सारी सम्पत्ति मुझसे छुट रही है, तो उसकी दक्षा बडी 
दयनीय हो जातो है और घन पर रही हुई गहरी ममता के कारण मरकर नरकगामी 
होता है। 
अगवदगीता में बताया मी है --- 
अिविधष  नरकस्येद हार मसाशनसात्सन । 
काम फ्ोषस्तया लोभस्तस्मादेतस्त्रय त्यजेत !। 
--नरक के तीन द्वार हैं, जो आत्मा का विनाश करने वाले हैं। वे है--- 
काम, क्रीच और लोम । अतएवं इन तीनो का त्याग कर देना चाहिए । 
बधघुओ, मेरे कहने का आशय यही है कि मातव को लोम और लालच का 
त्याग करके अपने घन को सुकार्यों मे लगाना चाहिये तथा युपात्र को दान देना 
चाहिये | क्योकि कुपात्र को दिया हुआ दान भी निरर्थक चला जाता है । 
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दान तो जल के समान है, जिसे जिधर बहाओ उधर बहने लगता है । 
सत तुकाराम जी कहते है--- 
उदका नेले तिकडे जाये, 
सहज केले तेसे ज्हावे। 
मोहरो कांदा ऊस, 
एक बाफा भिनक्ल श्स। 

उदक पानी को कहते है ! पानी को आप जिधर ले जाएंगे, उधर ही चला 
जाएगा | जिस व॒क्ष की जड में डालेंगे, वेसा ही फल प्रदान करेगा। नींबू को पानी 
दिया जाय तो नीबू, अनार को पानी दिया जाय तो अनार और नीम को पानी दिया 
जाय तो निबोली प्राप्त होगी । 

एक किसान अपने खेत में एक ही क्यारी क॑ अन्दर तीन प्रकार की चीजे 
बोता है । उनवे लिये जमीन एक है, कुए का पानी एक है, सीचने वाला एक है, 
आकाश एक है, हवा एक है । अर्थात्‌ सभी कुछ एकता है किन्तु बीज अलग-अलग 
है तो फल भी अलग-अलग तरह के मिलेंगे । 

तुकाराम जी ने यही कहा है--एक मोहरी यानी राई का बीज डाला, एक 
काँदे का और एक गन्ना बोया । इस प्रकार राई में तीखापन है, प्याज दुर्गव वाला 
तथा गन्ना मिठास मय । पानी एक ही पिलाया । किन्तु गश्ला उत्तम, राई मध्यम और 
कादा निकृष्ट निकला । अब चाहने पर मी तीनों को एक जैसा उत्तम नहीं बनाया 
जा सकता । क्योकि ज॑से बीज बोये वेसा ही फल मिलेगा । दुर्गंध वाले कादे को लाख 
प्रवत्त करने पर मी सुगधमय नहीं बनाया जा सकेगा । कहा भी है -- 


बड़ा होय सो बड़ी विचारे, ओधो बिचारे वादो। 
केसर कस्तुरी से डाटो, पथ बास न छोड़े कांदो ॥ 


भले ही काँद को गन्‍न के साथ एक ही कयारी मे उगाया है, किन्तु गसते की 
मिठास वह प्राप्त नहीं कर सकता । 
इन उदाहरणो के द्वारा कवि मनुष्य का यही शिक्षा देता है कि अपना पैसा 
सत्कार्य में लगाओ, सुपात्र को दान करा । अगर कुपात्र को वह दे दिया गया तो फिर 
लाख प्रयत्त करने पर भी शुम परिणाम नहीं ला सकेगा । 
एक भजन में भी दान का बड़ा भारी महत्व बताते हुए लोगो को दानो बनने 
की प्रेरणा दी है । कहा है *+--- 
पुण्य कमाना हो तो प्यारे दानी बनो! 
नाम कमाना हो तो प्यारे दानी अनो ! 
घत बोलत यहां पर रह जासी, 
दिया लिया हो सग मे जासो, 
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यश कसाता हो तो प्यारे दानी बनो ! 
अनाथ रक्षा विद्यासय मे, 
गऊ रक्षा ओर क्रन्‍्यालय में, 
धर्म कमाना हो तो प्यारे दानी बनो ! 

कवि कहता है--प्रिय बधुओ, अगर तुम्हे पृष्य कमाना है और अपना नाम 
अमर करना है तो तुम दान करना सीखो । 

हमने पंजाब मे देखा । एक हो भाई एक कॉलेज चला रहे थे तथा सैकड़ों 
विद्यार्थी उस कॉलेज से ज्ञान-लाम ले रहे थे । छोटी सादडी मेवाड़ मे भी गोदावतत 
छुगनलाल जी सेठ ने सवा लाख रुपया एक मुस्त गुरुकुल में लगाया तो आज भी 
चल रहा है तथा उसके द्वारा अनेक बालक अपने जीवन-निर्माण का प्रयत्व कर रहे 
है । बीकानेर मे भी देखते हैं कि अगरचन्दजी मेरोदान जी सेठिया ने एक साथ तीन 
लाख, सत्तर हजार रुपया सवत्‌ १६७७ में निकाला था एक बहत पुस्तकालय का 
निर्माण किया । उस पुस्तकालय में हजारो पुस्तकें है जो ज्ञान-पिपासु व्यक्तियों की 
तूषा हाल्त करती है। हैदराबाद के श्रीमत राजा बहादुर सुखदेवसहाय जी, 
ज्वालाप्रसाद जी ने मी लाखों रुपयो का दान देकर शास्त्रोद्धार का महान्‌ कार्य 
करवाया है । करीब-करीब प्रत्येक स्थानक में उनके द्वारा पहुँचाए हुए अमूल्य धास्त्रीय 
ग्रस्थ उपलब्ध होते है । 

बधुओ, ऐसा दान ही दान कहलाता है तथा पुण्य कर्मों के बन्धन का कारण 
बनता है। इसलिए अगर दान करना है तो बडी सावधानी से और घुभ-पात्र मे ही 
करना चाहिए । 

कवि ने आगे कहा है-- यह धन-दौलत तो सब यही रह जाने वाली है। एक 
कोडी भी साथ नही जायेगी । साथ जाएगा केवल तुम्हारे हाथ से दिए हुए दान का 
फल । इसलिये अनाथ तथा असहाय प्राणियों की तथा गाय जैसे मूक पशुओ की रक्षा 
में अपना धन लगाओ । आज के बालक जो कि मविष्य मे समाज के कर्णधार बनेंगे, 
उन बालक बालिकाओ को शिक्षा-दीक्षा मे अपना पैसा खर्च करो तभी उससे सच्चा 
लाम हासिल हो सकेगा । तथा तुम्हे सही अर्थों मे धर्म-लाम होगा । 

किन्तु कवि के शब्दों मे एक बात और भी छिपी हुई है। वह यह कि तुम 
सब कुछ करो पर उसे अपना कतंव्य समझ कर करो | यह मत समझो कि अगर तुम 
दीन-दु खियो की सहायता कर रहे हो या अपना पैसा स्कूल, कॉलेज या विद्यालय में 
लगा रहे हो तो औरो पर उपकार कर रहे हो । नही, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यहू 
कर्तव्य है कि वह्‌ तन, मन और घन जैसे भी सक्षम हो, औरो की सहायता करें। 
क्योकि घन केवल उसी का नहीं होता जो उसे इकट्ठा कर लेता है, बल्कि उस प्रत्येक 
व्यक्ति का होता है जिसको धन की जरूरत है । एक पादइचात्य विद्वात फ्रकेलित ने 
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घन उसका नहीं है, जिसके पास है, बल्कि उसका है जो उसका उपयोग 
करता है । 


एक दाना भो भेरा नहीं है 

बहुत समय पहले गुजरात मे एक बार भयकर अकाल पडा। अनावृष्टि 
के कारण खेतों मे एक दाना भी पैदा न हुआ । लोग भूख से तडप-तडप कर 
मरने लगे । 

देश की यह विषम स्थिति देखकर एक जैन श्रावक जगड़द्ाह ने गाँव-गावि में 
सदात्रत खोल दिये मौर भूलों को अन्न बाँटा जाने लगा । 

गुजरात के महाराज ने जगड़शाह के विषय भे यह्‌ सब सुना और एक दिन 
उन्हे सम्मान से अपने राजमहल में बुलवाया । स्वागत-सत्कार के बाद महाराज ने 
उनसे कहा-- 

“सेठजी ' आपकी दानबीरता की मैंने बडी मारी प्रशसा सुनी है। साथ ही 
यह मी सुना है कि आपके यहाँ सकडो कोठार घात्य से भरे हुए हैं। मैं अपनी भ्रजा 
को जीवित रखने के लिये उस अनाज को खरीदना चाहता हूँ । क्योंकि राज्य का 
अन्लन-मडार समाप्त हो गया है । क्या आप उस अनाज को मुझे बेचेगे ” मैं आपसे 
वह जबदंस्ती लेना नही चाहता, केवल प्रजा की रक्षा के लिए खरीदना चाहता हूँ ? 

जगड्शाह ने राजा की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उत्तर दिया-- 
“महाराज आपका प्रजा-प्रेम सराहनीय है | पर मेरे पास जो घाह्य के कोठार हैं, 
उनमे से तो एक दाना भी मेरा नहीं है, फिर मैं आपको क्या बेचूँ ? 

“तब फिर वह सब किसका है सेठजी ?” राजा ने बहुत चकित होकर 
पूछा । 

“आप स्वय हो देख लीजिले ।” जगड्शाह ने बडी नम्नता से उत्तर दिया । 

यह सुनकर राजा ने सेठजी के धाश्य-कोठारो में से एक खुलवाकर देखा तो 
मालूम हुआ कि उसमे एक ताम्रपत्र रखा है और उस पर खुदा हुआ है--“यह अन्न 
गरीबो का है ।” 

बारी-बारी से सभी कोठार खुलवाए गये और सभी में ऐसे ही ताम्नपत्र 
निकले । 

यह देखकर जगड़शाहू की उदारता और दानवीरता के समक्ष महाराज 
का मस्तक झुक गया । वे कह उठे---“सेठजी, इस देश के वास्तविक राजा आप है, 
मैं नहीं । 

“बहू आप कया कहते है महाराज ! सच्ची बात तो यह है कि हम समी एक 


दूसर के हैं । हमारे पास जो कुछ मी है, उस सब पर देश के प्रत्येक प्राणी का 
अधिकार है ।/ 
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कितने सुन्दर विचार थे जगड्शाह के ”? बास्तव मे ही जब प्रत्येक देने बाले 
की भावना ऐसी हो, तभी उसका दिया हुआ दान साथंक होता है तथा यक्ष और 
कीति उसे बिना चाहे प्राप्त होती है। यहा और कीति के लिए दिया हुआ दान ये 
चीजें भले ही दिला दें उस पृण्य-फल को नष्ट कर देसा है जो नि स्वार्थ माव से दान 
दिये जाने पर प्राप्त होता है । 

भजन में आगे कहा गया है--- 


फकत अफेला जाना तुम को, 
लोट नहों आना है सुम को, 
लाभ कमाना हो तो प्यारे दानो बनो। 
बार-बार नहिं नरतन पावे, 
गया समय वापिस नहिं आये, 
भाग्य जगाना हो तो प्यारे दानो बनो । 
इस ससार से तुम्हे अकेला ही जाना है। जिस पत्नी, पृशत्र, पिता आदि 
सम्रे-सम्बन्धियों के लिए तुम रात-दिन परिश्रम करते हो तथा जिनके मोहवशात्‌ 
अनेक-अनेक कर्मो का बन्धन करते चले जाते हो वह सब कुछ तुम्हारी माँखे मुदते ही 
छूट जाएगा । एक पद्य मे यही बात बडे सुस्दर ढय से समझाई गई है -- 
जोवन तन धन भवन न रहि हैं, स्वजन प्राण छूटेंगे, 
दुनियां के सम्बन्ध विधाई को बेला टूढेंगे। 
यह क्रम घलता रहा आदि से, अब भी चलता भाई ! 
सथोगो का एक मात्र फल केवल सदा जुदाई । 
-- शोमाचरद्र भारिल्‍ल 
कवि की इस चेतावनी से मनुष्य को मली-माति समझ लेना चाहिये कि उसे 
यहाँ से अकेला ही जाना है और पुन इस रूप मे, अपने परिवार तथा सगे-सम्बध्धियों 
के बीच में नहीं आना है । 
क्योकि मृत्यु के पएचात्‌ तो अग्रर पुन मनुष्य भी बन गये तो पराया 
मानकर तुम्हें कौन अपनाएगा या पशु-योति प्राप्त करलोी तो घर भी केसे घुसने 
दिया जायेगा ? 
वास्तव में तो यह नर-देह पुन पाना सम्भव ही नही है। इसलिये इसी जीवन 
के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना बुद्धिमानी है। बीता हुआ समय पुन लौटकर 
नहों आता । अत इस अल्प-काल मे ही आत्म-कल्याण का प्रयत्त कर लेना चाहिए 
भौर उसका सबसे सीधा मार्ग है नि स्वार्थ भाव से दान देना । जो व्यक्ति इस प्रकार 
का दाने देगा, उसका भाग्य निश्चय ही जाग जाएगा । 
दान की सहिमा अपरम्पार है। जो व्यक्ति इस बात की सत्मता को सही 
रूप में समझ लेते हैं उनके हृदय स्वत ही भोग-विलास तथा लोभ-लालच से दूर 
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भागते हैं। वे भली-माँति समझ लेते हैं कि आत्मा का वास्तविक धन तो चैतन्य है, 
और उसी के विकास तथा तथा सचय मे आत्मा का कल्याण है । 

आत्म कल्याण के इच्छुक प्राणी अपने मत और इन्द्रियों पर भी पूर्णतया 
काबू रखते है | वे जानते है कि कोई भी पाप इन सबकी सहायता के बिता नहीं 
होता । इस विषय मे सुप्रसिद्ध पाश्चात्य लेखक टॉलस्टॉय ने एक बड़ा सुन्दर रूपक 
लिखा है । वह इस प्रकार है -- 
पापी फौन है । 

एक बार रू ष्य के शरीर और आत्मा में बहस छिड गई। दोनों एक दूसरे 
को बुरा मला कहने लगे । शरीर मारे क्रोध के तमक कर बोला--- 

“मैं नो जड हूँ मिट्टी का पिण्ड | मोह और आसक्ति पैदा करने वाली वस्तुओं 
को देख भी नहीं सकता । फिर मला मै पाप कंसे कर सकता हूँ ? 

शरीर की इस बात पर आत्मा को भी क्रोध आ गया । आाग-बबूला होकर 
बोली--'मेरे पास तो पाप करने के साधन नहीं है, मैं पाप कैसे कर सकती हूँ ? 
इन्द्रियो के बिना भी कोई कार्य हो सकता है क्या ”? जब मगवान ने शरीर और आत्मा 
की थे बाते सुनी तो वे मुसकरा दिय और बोले---“लडता बेकार है। क्योकि तुम 
दोनो ही बराबर के जिम्मेदार हो | दरीर के कर्घो पर जब आत्मा आ नैठती है, तब 
दोनों के सहकार से ही पाप का जन्म होता है |” 

मगवान की इस बात को सुनकर दोनों ही खामाश हो गये ? 

बन्धुओ, इस उदाहरण के रहस्य को आप समझ गए होगे कि अगर मानव 
पापो का जन्म नही होने देना चाहता है, अर्थात्‌ पाप-कर्मों के बन्च से बचना चाहता 
है तो उसे अपने मन, वचन तथा शरीर, इन तोनो ही योगो को पूर्णतया विशुद्ध रखना 
होगा । ऐसा नहीं हो सकता कि मुह से तो वह मजन-कौतेन करे और मन से अपने 
वैरी का अनिष्ट चाहता रहे । या कि हाथो से दान देता रहे और काल्पनिक माँखो 
से दाताओ की लिस्ट में अपना नाम पढता रहे अथवा वाह-बाह ! या प्रशसा के स्व॒रो 
को सुनता रहे । 

इत सब स्वार्थभय भावनाओं को छोीडकर ही जब वह दान-धर्मं की आराधना 
करेगा तो इस लोक मे यश गौर परलोक मे अक्षय सुख की प्राप्ति कर सकेगा | ४ 


२३ 
गुणानुराग ही मुक्ति-मार्ग हैं 


धमंप्रेमी बन्धुओ, माताओ एवं बहनों ! 

मनृष्य-जन्म रूपी वृक्ष के छः फल बताए गए है। जिनमे से पहला जिने्द्र 
पूजा, दूसरा गुरु की सेवा, तीसरा प्राणी मात्र पर दया करना और चोथा है सत्‌-पात्र 
को दान देना । इन चारो का वर्णन पिछले चार दिनो मे किया गया है । आज पाँचवाँ 
फल जो कि गुणानुराग है, उस पर विचार करना है। गुणानुराग का अथे है--गुणो 
को देखकर प्रेम माव उत्पन्न होना तथा हृदय मे प्रसन्नता का माव आना । 

गुण भी और अबगुण भो 

प्राय देखा जाता है कि ससार मे जितने भी प्राणी या पदार्थे हैं समी मे गुण 
तथा अवगुण दोनो ही होते हैं । सभी गुणवान हो, ऐसा नही होता तथा सभी नियूणी 
हो यह मी नही होता । प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक पदार्थ मे जहाँ कुछ गुण मिलते है, 
वहा कुछ न कुछ अवग्रण भी पाए जाते है। सक्षेप मे न एक ही स्थान पर केवल 
गुणो का ही भडार होता है, और न एक ही स्थान पर अवगुणों का समूह । एक श्लोक 
में इसी बात की पुष्टि सुन्दर उदाहरणों के साथ की गई है | कहा है -- 

यत्रास्ति लक्ष्मीषिनयो ने तत्र 
ह्वाभ्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मों । 
उभो ले तो यत्र न सत्र विद्या, 
लेकत्र सर्वोी... गुणसंनिवात ॥ 

+-जहाँ लक्ष्पी रहती है वहा नम्नता नहीं है, और जहा अतिथि सत्कार की 
भावना होती है लक्ष्मी नही रहती | भौर जहा दोनों है वहाँ विद्या का ही अभाव 
रहता है, अत यह निश्चित है कि एक स्थान पर सब गुण समूह नही रहते । 

पदार्थों की दृष्टि से देखा जाथ तब भी यही बात है। गुलाब के फूल के साथ 
कांटे होते हैं और कमल कीचड में रहता है । कस्तुरी जीवन-दाणिनी होते हुए भी 
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काले रग की होती है तथा किपाक-फल सुन्दर होते हुए भी प्राण-ताश का कारण 
बनता है । 

इस प्रकार सृष्टि के समस्त प्राणी और पदार्थ जहाँ कुछ गुण रखते है, वहाँ 
जवगुणों को भी छिपाये रहते है । किन्तु इस साधारण नियम के अपवाद स्वरूप एक 
स्थान ऐसा भी है जहाँ समस्त गुण ही गृण है, अवगुण एक भी नहीं । आपके हृदय 
में जानने की उत्सुकता होगी कि कौन सा है वह स्थान जहाँ केवल गुण ही गृण है, 
अवशुणो का नाम भी नही है । 


--सर्वंगुण सम्पन्न कौन ? 


सर्वंगृण सम्पन्न केवल तांथंकर ही होते है, जिनमे एक भी अवगुण नहीं होता। 
मक्तामर स्तोत्र मे श्री मानतु गाचाय॑ मगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए एक 
लोक में कहते है-- 

को विस्मयो5त्र यवि नाम गुणरशेष--- 
स्व सबश्िितो निरसकाहतया सुनोश् ! 
दोषेरपालत - विविधाश्रयजात गर्व, 
स्वप्नास्तरेषपि मे कदाथिदपोक्षितोईसि । 

- है मगवन । आप अन्त गृणो के धारक है । ससार में जितने भी गण 
हैं, वे सम्पूर्ण गुण आप में आश्रित हैं । पर समस्त गण आपके आश्रय में है इसम मी 
आश्चयं की कोई बात नही है । क्योकि उन गुणो को एक साथ रहने के लिये अश्यत्र 
कोई स्थान ही नहीं है । 

देखिये, कवि के कह ने का ढग भी कितना सुश्दर है कि---समस्त गुण आपके 
आश्रय मे है । अर्थात गौर कोई मी व्यक्ति ऐसे महान गुणों को अपने पास रखने की 
क्षमता नही रखता । जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने घर मे हाथी नहीं बाँध सकता, 
उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य समस्त गणो के समूह को अपने आश्रय मे नहीं रख सकता । 
यानी सर्वंगुण सम्पन्न नहीं बन सकता । समस्त गृणघारी महान्‌ और अवतारी पुरुष 
तो बिरले ही हो सकते है जेसे तीर्थंकर प्रभु । उनके अलावा और कौन व्यक्ति महिंसा, 
क्षमा, दया, अनुकम्पा सरलता, तप, त्याग तथा सयमादि अगणित गुणों का अपने मे 
समावेश कर सकता है ? 


एलोक में आगे कहा गया है-- 
दोषरपात्त-विविधाध्रयजात गये , 
स्वप्तास्तरेषि न कवाचिदपीक्षितोइसि । 
हे भगवन्‌ ! ससार के समस्त गुणों ने तो एक साथ रहने का स्थान अध्यश्र 
न पाकर तुम्हारे अन्दर ही प्रवेश किया । किस्तु अवगुणों ने सहज ही विविध जनो 
का क्षात्रय पाकर बही अपना अड्डा जमा लिया । तथा अपने उन क्षुद्र स्थानों को 
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पाकर ही घमण्ड मे ऐसे चूर हुए कि स्वप्न मे भी तुम्हारे पास आने बनी कोशिश 
नही की । 
दूसरे धाब्दो मे यह भी कहा जा सकता है कि लोमडी के समान अगुर खट्टे 
हैं, यह कहकर अवगुण दूर से ही चलते बने और अपने लिये उपयुक्त स्थानों पर ऐसे 
जा छिपे कि पुन कमी आपके समीप आने का उप्हे साहस ही न हुआ । स्वप्न में भी 
उन्हें आपकी ओर निहारने की हिम्मत नहीं पडी । 
कुछ भी हो, निष्कर्ष यही है कि ससार के अश्य प्राणियों मे गृण और अवगुण 
कम या अधिक मात्रा में सभी के पास होते है, किश्तु मगरवान के पास दोषों का काम 
नही है । वे समस्त दोष-रहित तथा सम्पूर्ण गुण-सहित होते है । 
गुणानुराग 
जिन व्यक्तियो का गणों के प्रति अनुराग होता है, वे दूसरों के गुणों को 
देखकर प्रमुदित होते हैं । दानी पुरुष को देखकर उसकी सहायता करते हैं । तपस्वी 
को देखकर मन मे श्रद्धा का भाव लाते है । शीलवान के प्रति अपना मस्तक शुकाते 
है तथा सयमी पुरुष के लिए हृदय में पूज्य मावना रखते हैं । इसी प्रकार जिस व्यक्ति 
मे जो भी गण होता है, उसके लिये वे महान्‌ आदर का भाव रखते है | गुणानुरागी 
व्यक्ति सदा यही मावना रखता है -- 
गरुणी जनो को देख हुदय मे, 
मेरे प्रस उमड़ आवे। 
बने जहाँ तक उनकी सेवा-- 
करके यह मन सुख पावे ॥। 
होऊ नहों कृतघ्न कभी में, 
द्रोह न मेरे उर आये । 
गुण-प्र हूण का भाव रहे नित, 
हृष्टि न दोषों पर जाबे॥ 
कितनी सुल्दर मावना है कि-- गुणीजनो को देखकर मेरा मन खुशी से मर 
जाय । भले ही मुझ मे गुणो का अभाव हो | त्याग और तपस्या आदि मुझसे न हो 
पाएँ, और घन के अमाव मे दान का लाभ मी न उठा सकूँ। पर मैं चाहता हूँ कि 
गुणज्ञ पुरुषों की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार करूँ तथा उससे ही मन मे असीम 
प्रसान्चता का अनुभव करू | 


कबहू' प्रन गंगना चढ़े, कबहू घिरे पताल । 
कयटू' चुपके बंठता, कबहूँ जावे चाल ॥| 
पर मल की गति विचित्र होती है-- 
इसलिये आह्यकित होता हुआ कवि श्रार्थना करता है--हे प्रभु ! मेरे मन को 
सदा हढ़ बनाये रखना ताकि मैं कमी भी गुणोजनो के प्रति कृतष्न न बन जाऊं, मेरे 
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मन मे कमी उनके प्रति द्रोह और द्वेष की साचना न भा जाय। मेरी तुमसे यही 
प्रार्थना है कि मेरे हृदय मे सदा गृण-प्राहकता का भाव बनाये रखना तथा मेरी हृष्टि 
किसी के भी दोषो की ओर मत जाने देना । 


पाश्चात्य विद्वान एमसेंत का कथन है--- 
“एपशफप गाक्षा | 7660 ॥8 ग्राए 5प्र्थाण ग 8णाट शब्ए वा पाक | 


[शा णी पाया 


प्रत्येक मनुष्य जिससे मैं मिलता हूँ किसी न किसी रीति मे मुझसे श्रेष्ठ होता 
है । इसलिए मैं उससे शिक्षा लेता हूं ! 


गम्मीरतापुवंक विचार किया जाय तो जिज्ञासा होती है कि एक विद्वान को 
ऐसा सोचने की क्‍या आवश्यकता है ? वह स्वय भी तो बुद्धिमान और ज्ञानवान है । 
उसे अध्य प्रत्येक व्यक्ति से क्या लेना है ” पर नही, ससार मे गृण अन्त है और 
एक व्यक्ति यह समझे कि मैं अपनी तीव्र बुद्धि से पढ-लिखकर ज्ञानी बन गया, अब 
मुझे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। तो बह उसकी भूल है। प्रत्पेक 
छोटे से छोटे व्यक्ति मे भी कोई न कोई गण अवश्य होता है । 


शुणप्राही बादशाह 


हजरत इब्राहीम बलख के बादशाह थे । एक बार उन्होंने एक गुलाम खरीदा 
और अपनी स्वामाविक उदारतापूर्वक उससे पूछा-- 

“तेरा नाम क्‍या है ? 

“जिस नाम से हुजूर मुझे पुकारें।” 

“तु खायेगा क्या ?” 

“जो आप खिलाये ।” 

“तुझे कपडे कैसे पस्द है ?” 

“जो आप पहना दें ।” 

“अच्छा तू काम क्‍या करेगा ?“--हजरत ने फिर पूछा ! 

"/जो आप कराएँ ।” 

“तू क्‍या चाहता है ?” 

“हुजूर | गुलाम की चाह क्या ” जो आपकी इच्छा हो वही मेरी चाह है |” 


यह सुनते ही बादशाह तख्त से उतर पडे और बोले--“तुम मेरे उस्ताद हो । 
आज तुपने मुझे बता दिया कि अल्लाह की मक्ति कैसे की जानी चाहिए ।” 


बच्चुओ, इस उदाहरण से आप समझ गये होंगे कि गुणग्नराही व्यक्ति किस 
प्रकार गुणो का सचय किया करते है । अपनी गुणग्राहकता के कारण एक बादशाह 
ने भी अपने खरीदे हुए ग्रुलाम से मक्ति कैसे की जाय यह सीख लिया । 
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इतना ही नही, सच्चे गुणग्राही पुरुष तो पूर्ण निगुणी से मी शिक्षा लेते से 
नहीं चूकते । 

एक बार लुकमान हकीम से किसी व्यक्ति ने पूछा --''आपने तमीज किससे 
सीखी ?” 

लुकमान ने सहज भाव में उत्तर दिया--“बदतमीजों से !” 

“बह कैसे ?” व्यक्ति ने साइचये प्रश्त किया । 

“क्योकि सैने उन लोगो मे जो कुछ बुरी बाते देखी उनसे परहेज किया ।” 

उदाहरण से म्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति की वास्तव में ही गुण-हृष्टि 
होतो है वह बुराइयो मे से मी अच्छाइयाँ खोज लेते है। पर ऐसे महापुरुष तो क्वचित्‌ 
ही मिलते हैं । साधारणतया तो हम इससे उलटा ही देखते हैं । 


उल्टी जग को रोति 


आपने प्राय सुना होगा, जवासिया एक छोटा सा क्षाड होता है । वर्षा ऋतु 
मे, जबकि सारी पृथ्वी हरी-मरी हो जाती है, वह सूख जाता है। और जब प्रीष्म 
ऋतु आती है तथा धरती पर के सभी लहलहाते वृक्ष सूखने लगते हैं, उनके पत्ते 
झडते हैं तब वह हरा-मरा हो जाता है, फूल आ जाता है । अर्थात्‌ पृथ्वी पर के फले- 
फूले और हरे-मरे व॒क्षो को वह नहीं देख सकता तथा ईर्ष्या की आग के मारे स्वय 
ही सृव जाता है। पर जब अम्य वृशझ्न सूख चलते हैं तो उसे इतनी खुशी होती है कि 
स्वय ही लहलहा उठता है ।' 

यही हाल इन्सान का भी है। ससार मे बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो 
औरो की उत्नति को देखकर सच्ची खुशी का अनुभव करते होगे । एक सुमाषित में 
कहा गया है +- 

तागुणी गुणिन वेसि, गुणी ग्रुणिष्‌ भत्सरो । 
गुणी चर गुणरागों च, बुलंभ सरलो जन ॥ 

इसका अर्थ है --अवगुणी व्यक्ति गुणवानो को नहीं जान सकता । यानी 
जिसमे स्वय ही गुण नहीं है वह ग्रुणियों की परख कैसे कर सकता है ? गृणवानों 
को तो गुणवान ही पहचान सकते हैं । 

किन्तु दुख की बात यह है कि गुणवान जो होते है वे गुणवानों को जानकर 
भी उनका आदर नहीं करते । तथा उनकी सराहना करने के बदले उलटा मत्सर 
भाव रखते है । एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखकर ईर्ष्या करता है और एक श्रीमत 
दूसरे श्रीमत की धन-वुद्धि से जलता है। तो यह उलटी रीति ही हुई न ? 

अरे भाई ! जब तुम्हारे पास भी लाखो की सम्पत्ति है तो तुम्हें दूसरों की 
धन-व॒द्धि से क्यो जलन होती है ? और जब कि तुम स्वय मी विद्वान हो तथा औरो 
के द्वारा प्रशसा-प्राप्त व्यक्ति हो तो तुम्हे दूसरी को बढती हुई कीति से नफरल क्यों ? 
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इससे तो साबित होता है कि तुम सच्चे क्षयों मे गुणवान या विद्वान्‌ नहीं हो | केवल 
विद्वत्ता का वाना पहने हुए ईर्ष्यालु व्यक्ति हो। तथा तुम्हे गुणवान कहना ही गुणों 
का अपमान करना है । 


इसीलिये इलोंक में आगे कहा है --- 


सच्चे गुणी और ग्रुणानुरागी मनुष्य मिलना बडा दुलंभ है। ये दोनो चीजें 
एक ही स्थान पर नहीं मिल सकती । व्यक्ति स्वय गुणवान्‌ हो तथा दूसरो के गुणों 
को देखकर आतरिक प्रसभ्नता का अनुभव करता हो तो उससे बढकर अच्छाई और 
क्‍या हो सकती है ” 


छिद्दाग्वेषण मत करो 


कविकुल-भूषण पृज्यपाद श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज अपने एक कवित्त के 
द्वारा प्राणी को सदुपदेश देते 7 कि तू औरो को निदा मतकर, औरो के दोष मत 
देख ! अगर देखना ही है तो अपने स्वय के दोष देख ! जिससे आत्म-शुद्धि हो सके ! 
काव्य इस प्रकार है -- 


छिद्र पर देख निंदा करे कैस, छोड के छिंद्र सुगुण लहीजे । 
बबल वेख के कॉटा प्रहे मत, छाया से शीतल होय सहोजे ॥ 
तुच्छ असार आहार है घेनु को क्षीर विगय तामे सार कहोजे । 
तिलोक कहत स्वछिद्र को टालत, फाहे को अन्य का छिद्र ग्रहीजे ॥॥ 


कहा गया है है प्राणी ! तू दूसरो का छिद्रान्वेषण क्यो करता है ? पर दोष- 
दर्शन करके उनकी निन्‍दा करने से तुझे कौन सा लाम होने वाला है ”? कोई नही, 
अत दूसरो के दोष देखना छोडकर उनमे जो गुण है केवल उन्हे ही ग्रहण करना 
सीख ।' 


बबूल का पेड़ तेरे समक्ष है तो क्या यह आवश्यक है तू उसमे से काँटे ग्रहण 
करे ही ? नही, काँटो को छूने की आवश्यकता नही है । असह्य धूप है, पैरो मे जूते 
नही हैं, तथा पास मे कोई अध्य वुक्ष नहीं है तो दो घडी तू बबूल की छाया मे 
बेठकर विश्वाम कर । घूल दरख्त पर है तो रहने दे ! छाया मे तो घूल नहीं है ” 
तू केवल छाया को ही क्यो नही देखता ? कॉँटो को किसलिए देखे जा रहा है ” 
बबूल के शूल-रूपी छिद्रों को देखने से मुझे क्या लाम है ” और न देखे तो कौन सी 
हानि है ? फिर व्यर्थ का काये करना ही किसलिये ? उसे न करना ही अच्छा है ।' 
बह तो अज्ञानी व्यक्तियों का कायये है कि --- 


दोष पराया देखि के, चले हसत हसत । 
अपने याद न आवई, जिनका आदि से अत ॥। 
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अर्थात्‌-दूसरे मे तो अगर एक मो दोष दिखाई दे जाय तो व्यक्ति हेंसने 
लगता है तथा प्रसन्‍न होता है किन्तु अपने उत्त दोषो को नहीं देखता जिनकी कोई 
गिनती ही नहीं है । यानी न जिनकी आदि है और न अन्त ही । 


इसीलिये कवि श्री तिलोकऋषि जी महाराज का कथन है कि तू ऐसा 
उलटा काम कर ही मत । दूसरे के अवगुणों को देख-देखकर अपने अबगुणो मे वृद्धि 
मत कर । 


एक गाय है । वह घास खाती है तथा कमी-कभी मलित पदार्थ भी ग्रहण कर 
लेती है । किष्तु उससे तुझे क्या मतलब है ? गाय क्या खाती है, और क्‍या नही इसकी 
चिन्ता छोडकर तुझे तो केवल उसका दूध, दही, मक्खन और घी आदि सार पदार्थ 
हो ग्रहण करना है । 
अन्त में कहा गया है--अरे अज्नानी ! अगर तुझे दोष ही देखने हैं तो औरो 
के क्यो देखता है ? अपने ही क्यो नही देखता ! ओरो के दोष देखने से आख़िर तुझे 
क्या लाभ होगा ? अपने स्वय के देख लेगा तो कुछ आत्म-सुधार तो कर सकेगा 
इसलिये उचित यही है कि अपने आप में झाँक, आत्मनिरीक्षण कर । जिन्होंने ऐसा 
किया है, उनका कहना भी है -- 
बरा जो देखन से चला, बुश न दीखा कोय | 
जो घट सोधा आपना, मो समर बुरा न कोय ॥। 
वस्तुत सच्चे महापुरुष अपना ही दोष-दर्शंत करते है । 
गनीमत है 
कहते हैं कि सन्‍त उसमान हैरी किसी रास्ते से जा रहे थे । कुछ दूर चलने 
के बाद एक मकान की खिडकी से किसी ले बिना देखे ही थाली मर राख नीचे 
फेंक दी । 
राग हैरी के मस्तक पर गिरी । पर उस्होने बिना इधर-उधर देखे हुए हाथो 
से राख झडाई और हाथ जोडकर ऊपर की ओर देखते हुए बोले-- 
“दयामय प्रशु ! तुझे लाख-लाख धष्यवाद !” 
यह सब देखकर एक व्यक्ति ने जो कि उनमे कुछ दूर पर ही खडा था, पूछा-- 
“महात्मन्‌ ! इसमे मगवान को धन्यवाद देने की क्या बात है ””' 
उसमान हैरी मुस्कराते हुए बोले--“भाई, मैं तो आग में जलाये जाने लायक 
हूँ । लेकिन उस मेहरबान ईश्वर ने मुझे राख से ही निपटा दिया ।” 
सछसे महापुरुष ऐसे ही होते हे । आज के व्यक्तियों मे इतनी सहन-शीलता 
तथा ईववर के प्रति ऐसा अदठूट विश्वास कहाँ पाया जाता है ” आप लोगो से से 
किसी के साथ अगर ऐसी घटवा घट जाती तो क्या होता जानते है ” उस गली में ही 
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महामारत खड़ा हो जाता । तथा गाली-गलौज की बोछार होने लगती । उस अवसर 
पर प्रमु का स्मरण करना किसी को याद आता क्‍या ? नही, उह्टे कटु-वाक्यों के 
आविष्कार का प्रयत्व किया जाता । ऐसा क्यो होता ? क्योकि आपकी दृष्टि दोष- 
दृष्टि होती है। दूसरे के अपराध पर ही झटपट निगाह जा सकती है । 


आपकी चतुराई मे तो कोई कमी है नही ' अनाज खरीदने के लिये अगर आप 
बाजार जाते है तो भले ही निन्‍्यानवे दाने गेहूँ के अच्छे हो पर एक भी दाना घुना 
हुआ हो तो फोरन आपकी दृष्टि उसे पकड लेती है। दाने सभी तो सडे हुए नही थे 
एक ही खराब था। पर उन सबको छोडकर आपने सडे हुए को ही क्यो देखा ” क्योकि 
बुराई जल्दी दिखाई देती है अच्छाई नहीं । भवगुण शीघ्र मिल जाते है, गुणों को 
खोजना पडता है । 
गुणों का महत्त्व 

गुण अपने आप में सम्पूर्ण होते है। उनमे कोई दोष नहीं होता जिसे हटाने 
की आवश्यकता होती हो तथा कोई अभाव नहीं होता, जिसे पुरा करने की जरूरत 
पड़ती हो । इसलिये उन्हे किसी की सिफारिश को आवश्यकता नहीं होती । अपने पद 
से ही वे सब स्थानों पर आदर प्राप्त कर लेते है। कहा भी है +- 


गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, पितृषशों निरर्थक । 
वासुदेव नमस्यति, वसुदेव न ते जना १ 


गुणों का ही सर्वत्र सम्मान होता है पिता के वश का नहीं । लोग वासुदेव 
(कृष्ण) की ही वन्दना करते है, उनके पिता वसुदेव की नहीं । 


गुणी व्यक्ति चाहे बह अमीर हो या गरीब छोटा हो या बडा अपने गुणो के 
कारण ही प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्राप्त करता है । 
चावल के पाँच दांने 


ज्ञाता धर्म कथा सूत्र मे गण का महत्व बताते हुए एक उदाहरण दिया गया 
है--धन्ना सेठ के चार पुत्र-वधुएँ थी । “चारो बहुओ मे से कौनसी बहू मेरे घर का 
भार समालने लायक है इसकी परीक्षा की जाय ।” यह विचार एक दिन सेठजी के 
मन में आया और उन्होने चारो को अपने पास बुलाया । 


जब चारो वधुएं उपस्थित हो गई तो उच्होने प्रत्येक को शालि के पाँच-पाँच 
दाने दिये और कहा--“जब मैं इन्हे माँगू' तो मुझे वापिस देना ।” 


चारो अपने-अपने हाथो में चावल के वे पाँच-पाँच एक सरीखे दाने लेकर 
अश्दर गई पर सबके हृदय में भावनाएं अलग-अलग प्रकार की पैदा हुई । 


बडी बह ने सोचा--'ससुर सठिया गए हैं शायद, जो घर मे हीरे, पन्न, मोती, 
माणिक तथा अतुल धन-राधि के होते हुए भी बहुओ को चावल के दाने देने बैठे । 
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ऊपर से तुर्रा यह की मांगने पर पुन लौटाना होगा / मारे क्रोध और तिरस्कार के 
उसने उन बावलो को फेक दिया । मन मे कहा--“जब मार्गेंगे मडार भरे पडे है पाँच 
दाने लाकर दे दूंगी ।' 


दूसरी बहू ने विचार किया-- अब इन्हे कहाँ सम्माल कर रख ? गुम-गुमा 
जाएँगे । चलो, बडो की दी हुई चीज है ता प्रसाद के समान ही है, खा ही जाऊं ।! 
और उसने वे दाने खा लिये । 


तीसरे नम्बर की बहू ने सोचा--'मुझे ससुर की आज्ञा का पालन करना 
चाहिए । उन्होने जब इस्हें समाल कर रखने के लिये डी दिये है तो सुरक्षित स्थान 
पर रख लेती हूँ जब मार्गेगे तो उनके दाने लौटा दूंगी ।/ और उसने पाचो दानो को 
तिजोरी में अपने आभूषणों के साथ रख दिया । 


चौथी बहू सबसे छोटी, पर बडी बुद्धिमान थी। उसने विचार किया-- 
पिताजी ने आज जो पाँच-पाँच चावल के दाने दिये है वे क्या यों ही दिये होगे ? क्या 
घर के कर्णघार बहुओ से मजाक करेंगे ” नही, जरूर ही इन दानो के दिये जाने के 
पीछे कोई रहस्य है । उनके मन मे कोई महत्त्वपूर्ण उद्द श्य छिपा हुआ है। अत 
बहुत सोच-विचार कर उसने चावल के उन दानो को अपने पीहर भेज दिया और 
कहलाया कि जब तक मैं इन्हे वापिस न मगवाऊँ तब तक इन्हें पुनः-पुन बीज समक्ष- 
कर बोया जाय । 


धीरे-घीरे समय बीत चला और कई वर्ष बाद अश्वानक सेठजी ने चारो बहुओ 
से अपने दिये हुए चावलो की माँग की । 


पहली गौर दूसरी, दोनो ने मडार में से दाने लाकर दे दिये। तीसरी ने 
तिजोरी में से लाकर दिये और सबसे छोटी बहू ने चावल के दानो के लिये अपने 
पीहर गाडिया भेजी । 


धन्ना सेठ की परीक्षा हो चुकी । उन्होने दाने फेंक देने वाली बडी बहू को घर 
की क्षाड -बुहारी करने का काम सोपा । दाने खा जाने वाली बहू को खाना बनाने के 
लिये रसोई का कार्य दिया । समाल कर रख लेने वाली तीसरी बहू को सम्पत्ति का 
रक्षण करने के लिए मडार की चाबियाँ प्रदान की और सबसे छोटी बहू, जिसने दानों 
की वृद्धि की थी, इसे सम्पुर्ण घर का उत्तर-दायित्व समला दिया । 


ऐसा सेठजी ने क्यो किया ? केवल गुणो की परख कर लेने के कारण । इस 
उदाहरण से साबित हो जाता है कि गृणो का ही सम्मान व आदर होता है, चाहे वे 
बड़े मे हो या छोटे मे, पुरुष मे हो या स्त्री मे । कहा भी है -- 


“गुणा पृूजास्थान गरुणिषु न च लिय न ञ्र बयः 
पूजा का स्थान केवल गृण ही है। उम्र अथवा लिग नहीं । 
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एक बुद्ध भी, अगर उसमे गण नही हैं तो किसी के सम्मान का पान्न नहीं बन 
सकता, जितना कि एक गृुणवान युवक ! और एक निगुंणी पुरुष सम्मान नहीं पा 
सकता, जितना कि एक ग्रुणवतती नारी | गुणों की दृष्टि से पुरुष और स्त्री में कोई 
मेद नहीं माना जाता । 

उदाहरणस्वरूप हम सभी प्रात काल के समय में सोलह सतियो के नाम 
लेते है, उनका स्मरण करते है । आप पुरुष हे , श्रावक है, और हम साधु | फिर हम 
सतियो के नाम लेने की क्या जरूरत हैं ” क्यो हम उनको स्मरण और वन्दन करके 
अपने हृदय मे प्रसन्नता और सन्तुष्टि का अनुमत करते है ! 


केवल इसलिये कि उनम शील, सयम और तपादि महान्‌ गुण थे | उनके गुणों 
का ही स्मरण किया जाता है और उनके गुणा को ही नमस्कार सब करते है । पुरुष 
और स्त्री की देह तो नह्वर है किष्तु मुण पदा अमर रहने वाले है । देह मरती है 
गूण नहीं मरते । 

सक्षेप मे प्राणी अपने गुण से महान बनते है। वेमव-शाली, वृद्ध पुरुष 
या ऊँची-ऊंची पदविया प्राप्त कर कुर्सी घारी बन जाने से नहीं। कहा भी 
गया है -- 


गुणेकत्तमत्ता यास्ति, नोचेरासनसस्थिते । 
प्रासावशिख रस्थोषि, काक कि गराडायते |॥ 
--वाणक्य 
अर्थात्‌-ग्रुणो स ही मनुष्य महान होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नही | 
महल के ऊचे शिखर पर बंठने से भी कोआ गरुड नहीं हो सकता । 


कहने का अभिप्राय यही है कि महत्व केवल गुणों का होता है लिमग या वय 
का नहीं । हम श्रमणों से तो अगर एक व्यक्ति तीस या चालीस वर्ष का भी हो पर 
गुणवान और योग्य न हो तो उसे दीक्षा का अधिकारी नही माना जाता किस्तु अगर 
एक बालक कुणाग्र बुद्धि, नम्र और गुणवान हो तो उसे साढ़े आठ वर्ष की उम्र के 
पश्चात ही दीक्षा दी जा सकती है । ऐसा शास्त्र कहते है । 


आप की सरकार का ता नियम है कि अठारह वर्ष की उम्र होने पर नौकरी 
में ले लेना और तीस वर्ष अथवा जो भी समय नियत किया गया हो उसके पश्चात्‌ 
रिटायर कर देना । सरकारी नौकरी मे केवल डिग्ररियो को देखा जाता है, वहाँ 
अत्मिक गुणो से कोई मतलब नहीं | वे व्यक्ति में हो चाहे नही। 

पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पात्र अगर योग्य है, उसमे उत्तम गुणों का 
निवास है तो साढ़े आठ वर्ष वी उम्र से साठ वर्ष की उम्र तक मी बह दीक्षा ले 
सकता है । और सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यहा रिटायर होने का काम ही 
नही है । जीवन के अन्त तक भी वह सुख-शाति और अपनी शारीरिक योग्यता के 


गुणानुराग ही मुक्ति मार्ग है २७६ 


अनुसार सबम का पालन करे, कर्मों को निजरा करता हुआ सुगति प्राप्लि का प्रयत्न 
करें इसकी सम्पूर्णतया छूट है । 
गुणों का गय॑ मत करो ! 


बन्घुओं, अमी मैंने गुणो का महत्व आपको बताया है, और यह मी बलाया है 
कि गुणों की सर्वेत्र पूजा होती है। पर साथ ही यह भी बताना आवश्यक है कि 
मनुष्य गुणों के साथ ही साथ कही गव॑ का मी सचय न करले । अध्यथा उसके समस्त 
गुर्णों पर पानी फिर जाएगा । 


आचार्य चाणक्य का कथन है -- 
परस्तुत गुणों घस्तु, निभु णोषपि गुणी भवेत । 
हब्त्रोषपि लघुतां याति, स्वय प्रख्यापित गुण ॥ 


जिस गुण का दूसरे लोग वर्णन करते हे उससे निमुण मी गुणबान होता है । 
किल्तु अपनी प्रद्यसा स्वय करने पर तो इन्द्र भी लघुता को प्राप्त हो जाता है । 


समझने की बात है कि एक गुणह्वीन व्यक्ति जिसके पास न घन है, न विद्या । 
न उसम त्याग करने की क्षमत्ता है और न ही तपस्या करने की झाक्ति । अर्थात्‌ कोई 
भी गुण उसमे नहीं है । किन्तु अगर उसका हृदय गुणीजनो को देखकर प्रफुल्लता से 
भर जाता है, बपने सर्वाध्त करण से वह गुणियो की प्रशसा करता हैं और उनके 
गुणों को सराहना करते नहीं थकता, तो ससार उसे भी महापुरुष मानता है तथा 
गुणवान की सज्ञा देता है । 


किश्तु दूसरी भोर जो व्यक्ति सयम, तप, त्याग और दानादि अनेक गुणों का 
धारक होता है, वह भी अगर अपने गुणो का अहकार करे तो उसके सब गुण निष्फल 
हो जाते है । आत्म-प्रशसा सर्वप्रथम विनय गुण का और उसके पश्चात्‌ अन्य गुणों 
का नाश करती है । 


अभी मैंने कहा था कि गुणो को किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं 
होती । कस्तूरी म सुगन्ध है । इस बात को सौगन्ध खाकर कहने की वया आवश्यकता 
है ” उसको सुगन्ध तो स्वयमेव ही चारो ओर फल जाती है और लोग उसे पहचान 
लेते हैं । एक फारसी माषा के कवि ने कहा है -- 


मुइक आनस्त कि खुद बबोयद । 
न आंकि अत्तार बगोगमद ॥। 


अर्थात्‌--सुगन्ध बहू है जो अपने आप फैले, न कि जिसका वर्णन अत्तार यानी 
गाँधी करे । 

जिस प्रकार सुगन्ध छिपी नहीं रह सकती उसी प्रकार सदुगुण भी छिपे 
नही रहुते । इसलिये वाणी के द्वारा उनके प्रकाशन की मावश्यकता नहीं होती । 
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पर जो व्यक्ति ऐसा करत है, समझना चाहिए कि वे स्वय अपने पैरो में कुल्हाड़ी 
सारते हैं । 

रावण, कौरव और कस क्या स्वंथा गुण-हीन थे ? नही, वे अनेक गुणों के 
घारक तथा धनुविद्या-घारी शक्ति-सम्पन्न योद्धा थे । किन्तु फिर भी उनका पतन और 
कुल-नाश हो गया । यह क्यो ? केवल इसलिये कि उन्हे अपने गुणो का गब॑ था। 
यह अवगुण ही उनके समूल-नाश का कारण बना तथा सदा के लिये कलकित भी बना 
गया । एक अंग्रेजी की कहावत है-- 


#एलतठट 80०९६ एर्शणा8, ब0 डीक्वाा2 0]095$ क्षींश ” 


--पहल गर्ब चलता है और उसके बाद कलक आता है ! इसीलिये कबीर ने 
कहा है -- 
कबिर! गये न कीजिये, कबहें न हँसिये कोय । 
अबहेँ नाव समुद्र में, को जाने का होय ॥। 
कितनी सच्ची शिक्षा है कि-- “किसी अध्य के अवगुणों को देखकर कमी उसका 
उपहास मत करो तथा अपने गुणों का गये मत करो ! अभी तो स्वय तुम्हारी जीवन- 
नौका मी ससार-सागर के मध्य में ही है। कौन जानता है कि पार उतरोगे या 
नही ।/ 
वस्तुत सच्चा गृणवान वही है जो अपने आप में सदा कमियां देखता है । 
गुरु लाना 


कहा जाता है कि यूनान का राजा सिकदर जब मारत-विजय की अकाक्षा से 
रवाना हुआ तो उसने अपन गुरु “अरस्तु' से पूछा--“आपके लिये मारत से क्‍या 
लाऊ' 7 

अरस्तु बोल--“मेरे लिये वहाँ सं ऐसा गुरु लाना जो मुझे क्रह्माज्ञान दे 


य्् 7) 


सके । 

यह अरस्तु का उत्तर था जो कि स्वय महाज्ञानी और गुरु-पद पर प्रतिष्ठित 
थे । फिर भी उन्होने अपने आप में कमी महसूस की तथा अपन शिष्य सिकस्दर से 
गुरु लाने की ख्वाहिश प्रकट की । 

गुणवानों का सच्चा लक्षण यही है कि वे अपने आप म॑ उच्चता नही, बरन्‌ 
लघुता महसूस करत है । और उनकी लघुता की भावना ही उनकी महत्ता का प्रतीक 
होती है । 

जो भव्य प्राणी इस प्रकार अपनी अहकार-रूप दुबंलता का त्याग कर देते है, 
वे ही इस लोक मे प्रशसता ओर परलोक में कल्याण के माजन बनते है । 


इसलिये बष्घुओ, हमे अपनी बुद्धि और विवेक को जागृत करते हुए अनन्त 


गुणानुराग ही मुक्ति मार्ग है २८१ 


पुण्यो के उदय से प्राप्त होने वाले इस मनुष्य जश्म को साथेक करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । और यह तभी हो सकेगा जबकि हम गुणानुरानी बनेंगे । 


अगर हृममे, प्रत्येक अन्य प्राणी के छोटे से छोटे गुण को भी ग्रहण कर लेने 
की लालसा बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि ससार के समस्त सदगुण 
हमारे हृदय मे निवास करने को आतुर बनेंगे | दूसरे शब्दों मे मनुष्य-जन्म-हूपी वृक्ष 
का पाँचवाँ फल गुणानुराय एक दिन हमे वह क्षमता प्रदान कर देगा कि उसके बल 
पर हम मोक्ष पथ की समस्त कठिनाइयो को पार कर सकेंगे । 


समय हो चुका है तथा आप भी मनुष्य-जन्म-रूपी वृक्ष के पाँचवें फल 'गुणा- 
नुराग” पर काफी सून चुके है । अब इसके छठे फल शास्त्र श्रवण पर कल विचार 
किया जायेगा । पर 


२ हु 
सर्वेस्य लोचनं शास्त्र. . . 


घमंप्रेमी बन्दुओ, माताओं एवं बहनो ' 
मनुष्य जस्मरूपी वुक्ष के छ फल आचार्य श्री सोमप्रमसूरी मे अपने एक 


इलोक में बताये हे । उनमे से पाँच फलो का वर्णन आपके सामने हो चुका है। आज 
छठे 'शास्त्र-अवण' पर आपके सामने कुछ कहना है | 


शाम्त्र-श्रवण मानव जीवन को उन्नत बनाने का सर्वोत्तम साधन है । जब तक 
मनुष्य शास्त्र-श्रवण नही करता तब तक उसे यह मालूम नही पडता कि उसके लिए 
हैय क्‍या है और उपादेय क्‍या है ” भर्थात्‌ उसके लिए छोडने योग्य क्या है, ओर 
ग्रहण करने योग्य क्‍या है ? 


शास्त्र का महत्त्व बताते हुए कहा भी है -- 
“सबंस्थ लोचन शास्त्र , पस्य नास्यथध एव स । 


अर्थात्‌ शास्त्र सबके लिए नेत्र के समान है जिसे छास्त्र का शान नही, वह 
अभ्धा है । 

मनृष्य अपने सम-चक्ष्‌ ओ से जगत के समस्त हृश्यमान पदार्थों को देखता है 
किश्तु ध्यास्त्र-अवण से जो उसके ज्ञान-नेत्र खुलते है, उनके द्वारा वह अपनी आत्मा 
को देखता है तथा आत्मिक गुणो की पहचान करता है । इसलिए आवश्यक ही नही, 
अनिवाये है कि व्यक्ति जहाँ तक भी बन सके, छास्त्र-अवण करे । 
शास्त्र-अवण किसलिये ? 

अगर व्यक्ति धर्मशास्त्र सुनता है तो उसका चित्त एक अनिवंचनीय सतुष्टि 
और प्रसन्नता से मर जाता है। हृदय भे रहे हुए पापपर्ण एवं कलुषित विचार नष्ट 
होते जाते है सथा उनके स्थान पर पवित्र एव शातिदायक विचार जस्म ले लेते है । 


शास्त्र-अवण का सन पर बडा गहरा असर पडता है। भले ही कमी-कर्मी 
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उनकी भाषा समझ में न आये किन्तु एक अवर्णनीय सब्तुष्टि मन पर इस प्रकार छा 
जाती है कि सानस शुद्ध और पवित्र बनने लगता है । 

जिस प्रकार एक मत्रवादी सर्प के विष को उतारने का मत्र पढता है तो 
जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है, उसकी समझ मे मज की भाषा और उसका अर्थ 
नही आता । किन्तु तब भी उसका सन मय-रहित तथा आशापूर्ण हो जाता है और 
उसके परिणामस्वरूप वह विष-रहित होने लगता है । 


इसी प्रकार शास्त्रों की भाषा कभी समझ में नहीं मी आती है, तब भी 
मनृष्य का मन एक नैसगिक पवित्रता के प्रकाश से मर जाता है और उसके फल- 
स्वरूप पाप की कालिमा धीरे-धीरे मिटने लगती है । 


इसलिए शास्त्र-श्रवण प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक 
है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, उसी 
प्रकार धर्म श्रवण से आत्मा को बल मिलता है। एक भजन में कहा गया है-- 
एक वचन जो सतगुर केरो, 
जो राखे बिल साय रे प्राणो। 
नोच गति मे ते नहिं बावे, 
इम भाखे जिनराय रे प्राणी। 
मजन शास्त्रानुकूल, पारमाथिक एवं अत्यन्त तात्विक है। भले ही इसकी 
भाषा सरल और सीधी है किप्तु शास्त्र-सम्भत्त है । मूल पाठ में भी आता है-- 
“एगरसवि आयरिय धम्मिय सुवयण सोच्चा ।” 
जो एक वाक्य भी भगवान के वचनो में से सुन लेता है चह नीच गति में 
नही जाता । कवि ने भी कह दिया है कि अगर एक बचन भी सतगुरु का सुनकर 
हृदय मे धारण करले तो वह प्राणी निक्ृुष्ट गति मे नहीं जाता ऐसा जिनराज का 
कथन है । 


एक बात और कही गई है कि सत्गृुरु के वचन को जो दिल में रखले अर्थात्‌ 
उसे ग्रहण करले तो बह कुगति म नही जाता । सुनने का सार भी यही है कि उसे 
ग्रहण किया जाय । भले ही व्यक्ति प्रतिदिन का सुना हुआ सभी याद न रख सके 
पर दो शब्द, या दो वाक्य भी वह द्वदयगम करले तो धीरे-धीरे हृदय में ज्ञान का 
उज्ज्वल आलोक जरूर प्रसारित होगा । एक न एक दिन आत्मा के द्वार खुलेंगे तथा 
उसमे धर्म का प्रवेश होकर रहेगा । 


इसीलिये महापुरुषो के द्वारा पुन -पुत कहा जाता है कि शास्त्र के बचनो पर 
विश्वास रखना चाहिए तथा जास्त्र की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए । चाहे 
साधु हो या साध्वी, श्रावक हो या श्राविका, जो मी शास्त्र के आदेशों के अनुसार 
चलता है वही अपने जीवन को साथेक बना सकता है। अन्यथा तो सारी रात पानी 
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बरसने पर जहाँ मिट्टी गद्गद हो जाती है, पत्थर कोरा का कोरा ही रहता है। इसी 
प्रकार जीवन भर घर्मोपदेश सुनने पर भी मानव की आत्मा पूर्वेबत मलिन बनी रहती 
है । तथा मानव की जाकृति से पल्यु के समान ही प्राणी अपना जीवन-यापन करता 
है । वह यह नहीं समझ पाता कि +- 
“घर्मार्थकासमोक्षाणाम्‌ू मलसुक्त कलेवर ।” 
--धर्मकल्पद्रम 

-+धर्म का, धन का, विविध इच्छाओ का और मोक्ष का साधन यह एछरीर 
हा है। 
शरीर से लाभ फंसे लिया जाय ? 


वस्तुत इस शरीर और इब्द्रियो का लाम वही मनुष्य ले सकता है जो इनका 
सदुपयोग करे । एक श्लोक में कहा गया है +- 


करे श्लाध्यस्थ्याग शिरसि गुरुपाद प्रणमनम्‌ । 
मुस्ते सत्या वाणी श्र्‌तमधिगत '्र श्रवणयों ॥। 
हृदि स्वच्छावृत्तिविजयि घुजयो पोरषमहों । 
विनाप्येध्वयेंण प्रकरति महतां मडनसिदस्‌ ।। 


कहा गया है--अगर हमे अपने शरीर के लिये हाथो की प्राप्ति हुई है तो 
इनसे दान करों । हाथो की शोमा दान करने से बढती है, ककण पहनने से नही ! 
आभूषण तो ऐह्वर्य का प्रदर्शन करते हैं किन्तु दान सद॒गुणों का प्रतीक माना जाता है । 

इसी प्रकार अगर हमे मस्तक मिला है तो माता-पिता, ग्रुरु तथा ग्रुरुजनों के 
समक्ष झुकाकर उसकी भी क्ोमा बढाओ | बडो के चरणो मे नमन करने से ही मस्तक 
की सार्थकता है। आज के युग म माता-पिता, गरुरुया किसी भी बडे के चरणो मे 
मस्तक झुकाने का तो ज॑से रिवाज ही नही रहा है । 

हमारे पास बच्चे आते है । हम कमी उनसे पूछ भी लेते है---“क्यो भाई, 
माता-पिता को प्रणाम करते हो ?” 

बच्चे उत्तर में गदंन हिलाकर नकारास्मक उत्तर दे देते हैं। अगर हम उनसे 
पुन प्रश्न करते है--“क्यो नहीं करते ?” तो वे यही उत्तर देते है--“हमे शम 
आाती है ।* 

कितने दुख की बात है ? छोटे-छोटे बालक भी बडो को प्रणाम करने मे शर्म 
का अनुभव करते है | पर आगे जाकर इसका परिणाम क्‍या होगा, आप जानते हैं ” 
यही कि जो मस्तक बाल्यावस्था मे माता-पिता के समक्ष नहीं झुका वह स्कूलो औौर 
कालेजो भे अपने शिक्षकों के सामने कब झुकेगा । कभी नही झुकेगा, तथा अहकार से 
तनी हुई ग्देन के साथ वे अपने गुरुओ से वाद-विवाद करेंगे तथा उन्हे बुरी-मली 
कहटेगे । 
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किश्तु अगर निष्पक्षता से विचार किया जाय तो दोष आज के बालकों का 
नही है, बरन स्वयं उनके माता-पिता का ही है। अगर वे चाहें तो अपने भोले-भाले 
बच्चों में प्रारम्भ से ही बडो के समक्ष मस्तक नवाने की आदत डाल सकते है । यह 
किस प्रकार ? चलिये यह मी मैं ही बतादूं । बात यह है कि बालक कहा हुआ करने 
की बजाय, देखा हुआ जल्दी करते है । अगर वे अपने माता-पिता को, अर्थात्‌ आप 
लोगो को अपने से बडो के सम्मुख मस्तक श्ुकाते हुए देखें तो निश्चय ही आपको बिना 
कहे अपना मस्तक आपके चरणों मे रखने लगेंगे । तथा बाल्यावस्था मे पडे हुए इस 
उत्तम ससस्‍्कार को अपने जीवन से नही निकालेगे । 
शास्त्रो मे हम देखते है कि बड़े-बड़े राजा भी अपने माता-पिता के दर्शन 
नियमित रूप से किया करते थे। तथा प्रात काल दर्शन करने के उपराष्त ही अन्य 
कार्य प्रारम्म करते थे । माता का महत्त्व बताते हुए कहा भी है -- 
/शिक्षो शुभ षणाच्छक्तिनिर्माता स्यान्‌ माननाच्च सा। 
-- स्कन्दपुराण 
शिक्षु की शुश्रूषा करने से माता को शक्ति, और सदा सन्‍्मान देने के कारण 
उसे माता कहते है । 
वास्तव में माता के बलिदानों का बदला कोई-मी पुत्र नही चुका सकता, चाहे 
वह भूमण्डल का स्थामी ही क्यो न हो । माँ के ममत्व की एक बूँद भी अमृत के सागर 
से अधिक मीठी होती है । 
एक पाश्चात्य विद्वान कोलरिज' ने भी अपनी कविता मे लिखा है -- 
#+0 गाणीकाः ॥8 8 ॥00श07 50, [6 ॥098 [तरह शाए८ 
--माता माता ही है, जो जीवित वस्तुओ में सबसे पवित्र है । 
बन्धचुओ, माता के समान पिता की सेवा का मी बडा भारी महत्त्व बताते हुए 
रामायण में कहां गया है -- 
न सत्य दानसानों वा 
न यज्ञाश्चाप्तदक्षिणा: । 
तथा बलकरा सोते ! 
यथा सेवा पिठतुहिता ॥ 
--वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड 
-जहे सीता | पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया 
है, वेसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान सम्मान है और न प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ 
ही हैं । 
कहने का अभिप्राय यही है कि माता-पिता की सेवा, मक्ति तथा सन्मान करने 
से बढ़कर अध्य कोई भी घर्म या शुभ-कृत्य नहीं है। इसीलिये वासुदेव के अवतार 
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पुष्घोसम कृष्ण अपनी मात्ता को नमस्कार करते थे ऐसा अन्तगडसूत्र मे जाता है। 
ज्ञातासूत्र तथा निरियावलिका मे भी मूल पाठ है कि मत्री अभयकुमार जैसे बुद्धि के 
धनी पुरुष भी अपने पिता महाराज श्रेणिक को बदन करने जाया करते थे । तथा रघ्‌- 
कुल शिरोमणि राम की कथा तो आज जगत प्रसिद्ध ही है, जिन्होंने पिता के बचन की 
रक्षा के लिये चौदह वर्ष तक वन मे घोर कष्ट सहन किये । उदाहरण कहाँ तक दिये 
जायें ? बालक श्रवण को आज भी हम याद करते है और कल की दुनिया भी इसी 
प्रकार गद्गद होकर स्मरण करेगी, जिसने अपने अधे माता-पिता को कघे पर रखी हुई 
डोली मे बैठाकर तीर्थयात्रा कराई थी । 


बालक आज भी वेसे ही होते है और उन्हे जन्म देने वाले माता-पिता भी । 
पर कमी केवल सस्कारो की होती है। अत मेरा आप लोगी से यही कहना है कि 
अपने माता-पिता गुरु व गुरुबनो की भक्ति तथा सेवा का आप स्वय आदर्श उपस्थित 
करें। ताकि आपके बालक बिना आपके सिखाय ही नमश्नता का पाठ पढे तथा बड़ो के 
समक्ष नत होकर अपने उत्तमाग की शोमा बढाएँ । 


श्लोक में आग्रे जबान की शोमा के विषय म बताया यया है कि जबान की 
शोभा सत्य बोलने मे है। हमारे आज के भाई पान के बीडे खाकर मुह लाल करने 
में, फिल्‍मी गीत गाने से या बेसिर पर की हाँककर लोगो को प्रभावित करने में ही 
इसकी शोभा मानते हैं । तथा इससे आगे बढते है तो असत्य-माषण कर औरो को 
बेवकूफ बनाते हुए किसी न किसी प्रकार अपना उल्लू सीधा करने में ही अपनी जबान 
की चतुराई समझते है । 
वे भूल जाते है कि असत्य को बचनों का बल प्रदान करके जितना ऊँचा 
उठाया जाता है, उतनी ही ग्लानि, उतना ही पाप रूपी कीचड और उतना ही अना- 
चार उसके नीचे इकट्ठा हो जाता है । 
सिक्‍खो के धर्मशास्त्र मे कहा है -- 
“कहे नानक जिन सच तजिया, 
कूडे लागे उ्नों जन्म जुए हारिया |” 
--रामकली मोह ३ अनन्द 
गुरु नानक कहते है कि जिन लोगो ते सत्य को त्याग कर असत्य को अपना 
लिया, उन्होंने मानों अपना जन्म ही जुए में हार दिया । 
और सत्य कितना महान होता है यह शेखसादी ने बताया है :-- 
“रास्ती मूजिय रजाए जुदवास्त, 
कस ते दोदस कि गुम शुद अजराहे रास्त ।” 


-+अर्थात्‌ सत्य ईश्वर की इच्छा के अनुकूल हैं। मैंने सत्य के मार्ग पर चलने 
वाले को कभी पथनश्नष्ट होते नही देखा । 
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इसलिये प्रत्येक मानव को असत्य का त्याग करके सत्य भाषण से ही अपनी 
जिहल्ला को पवित्र बनाना चाहिए । ग्रह कमी नहीं भूलना चाहिए कि बात्म-कल्याण 
के जितने मी साधन हैं, वे सब सत्य से ही निहित हैं। हमारे जैन-शास्त्रों मे स्पष्ट 
कहा है “८ 
“जे विय लोगंसि अपरिसेसा मनन्‍्तजोगा जवा ये विज्ञा य जमकाय अत्याणिय 
सिकखाओय आगमाय सबथ्वाणि वि ताइ सच्चे पहट्टिआइ ।” 
“-प्रश्नव्याकरण, २-२४ 


भावार्थ है--इस लोक मे जितने मी मन्र, योग, जप, विद्याएँ जुम्मक, अर्थ- 
शास्त्र, शिक्षाएंँ और आगम हैं, वे सभी सत्य पर आश्रित हैं। इन सबका मूल आधार 
सत्य है । 

सत्य महान पराक्रमशाली और प्रचडशक्तिमान होता है। जिस प्रकार 
मुवनभास्कर सूर्य के उदित होते ही तिमिर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के 
प्रकाशित होते ही असत्य अस्तित्वहीन बन जाता है । 

सत्य की वाक्ति 

एक महात्मा किसी भगी से छू गए। इस पर अत्यषण्त क्रोधित होकर 

चिल्लाए--- 


“तू अन्धा है क्या ? देखकर नहीं चलता ? अब मुक्े पुन स्नान करने के लिए 
नदी पर जाना पड़ेगा ।” 


भगी नम्नतापूर्वक बोला --“भगवन्‌ ! स्नान तो मुझे भी करना पडेगा ।” 

“तुझे क्यो स्नान करना पड़ेगा ?” सन्त चकराये । 

“इसलिये कि क्रोध मुझ से मी अधिक अपवित्र और चाडाल के सहृश् है। 
आपके अश्दर प्रवेश करके उसने मुझे स्पर्श किया है अत मुझे मी नहाना होगा ।” 

सन्त यह सुनकर बडे शभिन्दा हुए ओर उष्होने भगी से क्षमा मागी । 


यह सत्य की ही शक्ति थी, जिसने मगी की जबान पर आकर भी एक सतत 
को अपने समक्ष झुका लिया । सत्य की आराधना करने वाला व्यक्ति ससार की किसी 
भी शक्ति से मयमीत नहीं होता तथा अनांदि काल से चल रही अपनी इस विराट 
यात्रा का चरम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मुमुक्ष के लिए 
आवश्यक है कि वह अपनी जिद्दा के द्वारा सदा सत्य माषण करे तथा सत्यालकार 
से उसे अलकृत करे । 


इलोक में अगली बात यह बताई गई है कि मानव को अगर कान मिले हैं तो 
उनसे वह शास्त्र-अवण करे | ध्ास्त्र-श्वण ही हमारा आज का मुख्य विषय है। 
श्षास्त्र-अवण करना ही कानो का सदुपयोग करना है और उन्हें शोभित करना है । 
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हम अनेक पुरुषों को और प्राय समस्त नारियों को कानों मे कुछ न कुछ 
पहन कर उसकी श्ोमा बढाते हुए देखते हैं। पर कया कानो से हीरे के लौग या 
कर्ण फूल पहन लेने से ही उनके सौन्दर्य मे अभिवुद्धि हो जाती है ? नहीं । एक संस्कृत 
के विद्वान ने कहा है -- 

“ओत्र अ्र्‌ तेनेव न क्रु डलेल” 

श्रोत्र यानी कान । इन कानो का होना कंसे सार्थक होता है, तथा इनकी 
छोमा कब बढती है ” जबकि शास्त्र के वचन कानो मे पहुँचे, तथा शास्त्रों की वाणी 
इक्हे अलकृत करे । कानो में कुण्डल पहनने से, भुरकी और बालियाँ पहनने से इनकी 
झोमा नही बढ़ती । कान का सच्चा आभूषण शास्त्र-अवण करना है इसी से इनकी 
शोभा बढती है । 

लोग इधर-उधर की बाते खूब रुचि से सुनते है । दूसरों की निनदा कही हो 
रही हो, तो भी अपने कान उसी तरफ कर लेते हूं किन्तु जहाँ शास्त्र का वाचन हो 
रहा हो तो आँखें बचाकर भागने की कोशिश करते हैं । उसमे उन्हे रस नहीं आता । 
पर ऐसा करना उनकी महान्‌ भूल है । शास्त्र को माता के समान माना गया है। 
आपके सुनने मे या पडने में 'प्रवचन-मात्ता' शब्द अवश्य ही आया होगा । प्रवचन का 
अरथंशास्त्रो के वजन ही होता है। तो माता का दूध जिस प्रकार ससार के समस्त 
खाद्य पदार्थों की अपेक्षा शरीर की पुष्टि के लिए उत्तम माना गया है, उसी प्रकार 
शास्त्र-वचत आत्मिक गुणों के विकास और पुष्टि के लिए अश्य समस्त साधनों की 
अपेक्षा उत्तम होते है । अत शास्त्र-श्रवण करना प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक प्राणी 
के लिए आवश्यक है । 

इएलोक मे अगली बात बताई है कि अन्त करण की शोभा शुद्ध आचरण मे है। 
अगर मनुष्य का आचरण सुन्दर नही है तो उसके शरीर की तथा बस्त्रो की जो 
उपरी सुन्दरता है वहू निर्ंक है। बाह्य सुन्दरता से आत्मा का तनिक भी लाम हीने 
बाला नही है ! आत्मा का उत्थान केवल हृदय की पवित्रता-रूप सुन्दरता से ही हो 
सकता है । हृदय मे अगर पापों का कचरा है, और कषायो की कालिमा है तो मनुष्य 
कितनी भी धर्मे-क्रिया करे, मंदिरों और मसजिदों मे जाये अथवा तीर्थों मे मटकता 
फिरे उसमे कोई लाभ नही होता । 

मुस्लिम जाति मे मक्के की हज्ज अर्थात्‌-ययात्रा का बडा भारी महत्त्व साना 
जाता है | किन्तु शेखसादी कहते है -- 

“दिलबदस्त आधर कि हज्जे अकवर अस्त । 
अज हजारा कावा समक बिल बेहतर अस्त ॥” 

यानी-- अपने हृदय को वक्ष मे कर । क्योंकि यही एक महान्‌ हज्ज है । अपने 
हृदय पर विजय प्राप्त करना हजार हज्जो से भी बेहतर है। 

महर्षि वेदव्यास जी का भी यह कथन है -- 


स्वस्थ लोचन शास्त्र,. « रह 


“तीर्थानां हृदय तीर्थ झुचीतां हृदय शुत्िः । 

ती्ों में श्रेष्ठ तीर्थ हृदय है, पवित्र वस्तुओं से जति पवित्र भी बविशुद्ध 
दृदय ही है । 

कहने का सार यही है कि हृदय की घुद्धता ही समस्त घध्म-क्रियाओं तथा 
तीर्थयात्राओं से श्रेष्ठ है । अगर मनुष्य का हृदय सरलता, पवित्रता तथा पर-दुख- 
कातरता से परिपूर्ण है तो उसे अम्यत्र कही मी जाने की आवश्यकता नहीं है। पर 
गगर ऐसा नही है, अर्थात्‌ उसके अन्त करण में स्वच्छता नही है तो लाख-घर्म-क्रैयाएँ 
करने पर भी उसकी भात्मा का कल्याण होना सम्भव नही है । एक कवि के उद्गार 
मुझे याद आ रहे है -- 

कंसे हो कल्याण करणो कालो है। 
नहीं होगा भुगतान हुण्डो जालो है॥ 

मनुष्य की इस आत्मा का उद्धार होना कैसे शक्‍्य है, जबकि उसकी करनी 
कषायादि की कालिमा से काली हो चुकी है । 

कवि ने बडा मनोरजक हृष्टात दिया है---ज॑से किसी व्यक्ति ने एक जाली 
हुण्डी दूसरे को भेज दी । वह व्यक्ति अगर उस हुण्डी का भुगतान करने के लिए जाए 
तो क्‍या कोई व्यापारी उसे लेने को तेयार होगा ? नही, पक्‍का व्यापारी उसमे भेजने 
वाले के हस्ताक्षरों की जाँच करेगा, तारीख देखेगा तथा उसमे जो कुछ लिखा हुआ 
है वह ठीक है या नही, इस बात पर भी गौर करेगा तथा सन्‍्तोष न होने पर कोरी 
ही लौटा देगा । कपट-जाल में होशियार व्यापारी नहीं फसेगा । 

इसी प्रकार मनुष्य की धर्म-क्रियाएँ अगर बनावटी है तथा केवल दिखावे के 
लिये ही की गई है तो उनका फल जाली हुण्डी के समान शुन्‍्य ही होगा । 

आगे कहा गया है ,-- 

तू तन का काला धब्बा, छोता ले फोरन पाली । 
सेशे शत पर कितने काले, छब्यो को पड़ो सिक्षाती, 
क्यों न निहारी है, नहीं होगा भुगतान हुण्डी झाली है । 

--तिरे शरीर के किसी हिस्से पर तो थोडा-सा भी धब्बा, दाग का कीचड 
जग जाता है तो तू फौरन उसे साबुन से मल-मलकर घोने लगता है। पर कभी यह 
भी देखता है कि काम, क्रोध, मद, मत्सर मोह तथा दम आदि के कितने धब्बे तेरे मन 
पर लगे हुए है ? उन्हे कभी क्यो नहीं देखता ?” 

तैश थिगडा पडा हैं इजिन, गाड़ी किस तरह चलेगी ? 
वीपक से तेल खतम है, बातो किस तरह जलेगी, 
बशुझने वालों है, नहों होगा चुगतान' ' ॥ 
इस पद्म में भी कवि ने दो दृष्टान्‍्त देकर मानव को समझाया है इजिन, 
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बिग्रध जाने पर जिस प्रकार गाड़ी नही चलती और तेल समाप्त होने पर बत्ती नहीं 
जल सकती इसी अभ्रकार अगर तेरा बिक्ृृत हृदय शुद्ध नही होता तो इस मुक्ति-पथ पर 
हूं आगे नहीं बढ सकता । यह मली-माँति समझ्ले कि तेरी यह यात्रा अब रुकने ही 
वाली है ।' 

तेरे अन्दर शान नहों है, कंसे फिर देह खलेगो ? 

तेरी नया फूट रहो है, कंसे फिर पार लगेगी, 

डुबने वाली है, नहों होगा धुगतान ' **। 


अरे अज्ञानी जीव | तेरे अन्दर ज्ञान नही है । उसके अभाव में तेरी हन्द्रियाँ 
और दशरीर किस प्रकार शुद्ध क्रियाएँ करेंगे ?' 


इस क्रम रूपी सागर को एकमात्र घर्मं की नोका से ही पार किया जा सकता 
है पर तेरी इस नाव मे तो दुर्गणो के अनेक छिद्र हो रहे है । । फिर तू ही बता यह 
मव--सागर को कैसे पार कर सकेगी ? देख ! यह डूबने की तैयारी मे ही है, अब 
भी तू चेत जा 
नकलो हुण्डो को जला दे, इस सन को शुद्ध बताले । 
पो 'धन' ज्ञानाभत प्याले, क्‍यों मरता प्यास बुझाले, 
सुगुद गुण-शाली है, नहों होगा भुगतान । 
अन्त में कबि यही सीख देते है हे जीव ! अपनी इस नकली हुण्डी को जला- 
कर भस्म कर दे । अर्थात्‌ तेरे जप, तप तथा धमे-घ्यान आदि में जो भी दिखावा और 
बनावटीपन है उसे नष्ट कर दे तथा मन को क्रोध, मान, माया तथा लोभादि कषायो 
से रहित करके शुद्ध अवस्था मे ले आ।' 


'तेरा तो बडा सौमाग्य है कि तुझे अत्यन्त युणवान गुरु का सयोग मिला है । 
अत. इस अवसर का लाम उठा और जिनवचन रूपी शानामृत का पान कर ! व्यर्थ 
ही अपनी आत्मा को ज्ञान-पिपासा से व्याकुल क्यो किये हुए है ? इसकी अनन्त काल 
से चली आ रही प्यास को मिटा तथा सदा-सदा के लिए तृप्त कर। मत भूल कि 
यह मानव-पर्याय बार-बार तहीं मिलती और न ही ऐसे शुभ-सयोग पुन -पुन 
मिलते है । 


बन्धुओ, आपको ध्यान होगा कि हम एक सस्कृत के इलोक का विवेश्वन कर 
रहे है । श्लोक मे अमी हृदय की स्वच्छता पर बताया जा रहा था और अब उसमे 
मुजाओ के पौरुष का महत्त्व बताया गया है । कहा है कि मुजाओं की सुन्दरता उनके 
पौरुष तथा शौय पर निर्भर होती है । 

जो व्यक्ति दुखी, असहाय तथा सकटग्रस्त प्राणियों की सहायता के लिए 
तत्पर रहते हैं, अनाथ तथा अबला नारियो के शील की रक्षा भे कटिबद्ध हो जाते 
हैं प्राणाण से उसके निवारण में जुट जाते हैं वे द्वी सच्चे पुरुषार्थी कहलाते हैं । 


सर्वेस्य लोचन शास्त्र, .. २६१ 


पुरुषार्थी और झ्ूरवीर पुरुष अपने समाज और देश की रक्षा मे कभी पीछे नही 
रहते । 

अपने पुरुषा् के द्वारा हो वे इच्छित वस्तु की प्राप्ति करते है, तथा विजय 
श्री का वरण करके ही छोडते है| कहा भी है .-- 

--पुरुषाथियों के लिए दूर क्‍या है ? अर्थात्‌ समस्त प्रकार की सिद्धियाँ 
उनके समीप ही होती है । 

/कि दूर ध्यवसायिनाम 7” 

कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक प्राणी को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास 
रखना चाहिए । जो व्यक्ति ऐसा करता है, अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण मरोसा 
रखता है उसके लिए सासारिक पदार्थों की प्राप्ति तो क्या सवगं और मोक्ष की 
प्राप्ति भी दुर्लम नहीं होती । 

निज पुरुषार्थ से सुक्ति 

एक बार भगवान सहावीर वन में ध्यानस्थ खड़े थे कि एक ग्वाला आकर 
बोला--“मेरे बैल यहाँ चर रहे है। इनका ध्यान रखना ।” 

पर ध्यान कौन रखता ? मगवान तो अपनी समाधि में लीन थे। उचर बेल 
भी चरते-चरते कही दूर निकल गए । 

ग्वाले ते आकर जब अपने बेलो को वहाँ नही पाया तो क्रोधित होकर 
मगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ । पर उसी समय इन्द्र वहाँ आए और उन्होंने 
ग्वाले को वहाँ से मगा दिया । और तत्पश्चात्‌ भगवान महावीर से कहा --“भते ! 
आपकी साधना मे कोई बाधा और सकट न आ पाए, इसलिये मैं आपकी रक्षस्थ 
आपके समीप ही रहना चाहता हूँ ।/ 

किल्तु मगवान ने क्‍या उत्तर दिया ? वे बॉले-- 


“देवेन्द्र | किसी और की सहायता से मुक्ति प्राप्त करना असम्भव है | वह 
तो स्वय के पुरुषार्थ से ही मिल सकती है ।” 

भगवान के वचनो से स्पष्ट हो जाता है कि मानव को अगर सिद्धि प्राप्त 
करनी है तो उसे अपने परुरुषार्थ को जागृत रखना चाहिए। सच्चा मानव वही है 
जो सासारिक क्षेत्र भे अपनी मुजाओ की छाक्ति पर विश्वास करे तथा आध्यात्मिक 
क्षेत्र में अपनी आत्मा की अनन्त शक्ति पर । तभी उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण 
हो सकती है । 

आशा है आपने इलोक का विवेजन भली-माँति समझ लिया होगा । सारांश 
उसका यही है-- जो महामानव अपने हाथो से दान कर देता है, मस्तक को गुरुजनो 
के समक्ष झुकाता है, मुख से सत्य बोलता है, कानो से शास्त्र श्रवण करता है तथा 
हुदय को स्वच्छ रखते हुए अपने पुरुषार्थ के बल पर सफलता हासिल करता है। 
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उस पुरुषोत्तम को प्रकृति बिना ऐड्वर्य के भी सुन्दरता प्रदान करती है। मनुष्य के 
सदगुण ही उसके सच्चे आभूषण होते है तथा उसका शुद्ध और निष्कपट हृदय 
आशभूषणों का पिटारा । महाकवि शेक्सपियर ने कहा भी है :-- 

“4 8000 गह्या॥ 75 छठी 206 

सुस्दर हृदय का मूल्य स्वर्ण के सहश है । 

इसलिए बच्घुओे, हम प्रयत्त करना है कि हमारा शरीर सदुगुण रूपी 
अलकारो से सुशोमित हो । उन अलकारो में से एक अलकार ज्षास्त्र-श्रवण है जो 
कि हमारा आज का मूल विषय है । 

शास्त्रों का श्रवण करने से ही बुद्धि का विकास होता है, मानसिक बल बढ़ता 
है तथा आत्मिक गुण श्रकाशित होते है । जो व्यक्ति जिन-बचनो पर विश्वास नही 
करता, उन्हे सुनने और ग्रहण करने का प्रयत्त नही करता, वह स्व” और पर! मे 
भेद नहीं कर सकता । वह यह भी नही जान पाता कि आत्मा को ससार में भटकाने 
याले कौन से कारण है तथा उसे मुक्त करने के साधन कौन-कौन से है । परिणाम 
यह होता है कि वह मनुष्य जन्म पाकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता और इस 
देह को छोडने के बाद भी पुन नाना प्रकार की योनियों मे मटकने के लिए चल 
देता है | 

किन्तु हमे ऐसी भूल नहीं करनी है। हमे तो मनुष्य ज्म रूपी वृक्ष के 
समस्त फलो को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को निरन्तर ऊँचा उठाना है तथा 
ऐसा प्रयत्न करना है कि इसकी अनष्तकाल से चली आ रही यात्रा का अभ्त हो । 
एयमस्तु । ड्द 


र्श 
जन्माष्टमी से शिक्षा लो ! 


धर्म्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनो ! 

आज जश्माष्टमी है । यो तो प्रतिदिन ससार में अनेकानेक प्राणी जन्म लेते 
है और अनेकानेक मृत्यु को प्राप्त होते हे । किन्तु उनकी जन्मतिथि को, अथवा मृत्यु 
की तिथि को कोई स्मरण नहीं करता । तिथियाँ वे ही याद की जाती है, जिनमे 
कोई महापुरुष, महामानव अथवा अवतारी पुरुष जन्म लेते ह या जष्म-मुक्त होते हैं । 

इसीलिये हम आज की अष्टमी को महत्त्व देते हैं कि आज के दिन अबतारी 
पुरुष अथवा पुरुषोत्तम कृष्ण का जन्म हुआ था। यद्यपि अष्टमी का दिवस एक वर्ष 
में चौबीस बार आता है, पर तेईस बार आई हुई अष्टमी का कोई महत्त्व नही माना 
जाता और आज की अष्टमी को प्रत्येक नर-नारी परम आह्वाद और अ्रद्धापुर्वक 
मनाते है | 

पुरुषोत्तम कौन कहलाता है ? 

ससार में अनन्त पुरुष हुए हैं, ६ और होते रहेगे। किन्तु समी को लोग 
पुरुषोत्तम नही कहते । प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है ? क्‍या 
कामदेव के समान शारीरिक सोन्दये प्राप्त करने वाले को अथवा कुबेर के समान 
अंतुल ऐद्वर्यश्चाली बन जाने वाले को पुरुषोत्तम कहा जाएगा ? 

नहीं, पुरुषोत्तम केवल वही पुरुष कहलाएया जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर 
धर्म की रक्षा करेगा, अनीति का नाद्ा करेगा तथा ससार के भूल-मटके प्राणियों को 
सत्पथ बताएगा । ऐसे ही पुरुषोत्तम राम थे, कृष्ण थे और हमारे तीर्थंकर भी थे । 
जिनके लिए “नमोत्थुण' मे आता है --- 

'पुरिसुत्तमाथ पुरिससीहाण पुरिसवर पु डरियाण । 

ऐसे उत्तम पुरुष चौपन हुए है। सक्षिप्त मे---चौबीस तीर्थंक र, बारह चक्रवर्ती 
तो बलदेव एवं नौ वासुर्देव । त्रेसठ श्लाघनोय पुरुषों मे से नो प्रति-बासुदेवों को अलग 
कर दिया गया है। इसका मी कारण है, और वह यह है कि प्रतिवासुदेव श्लापनीय 
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पुरुष होते हुए भी कुछ न कुछ भूलवर बैठते है, कुछ न कुछ दोषपूर्ण कार्य कर जाते 
है । प्रतिवासुदेव की मृत्यु मी वासुदेव के द्वारा ही होती है । 

रावण प्रतिवासुदेव था । वह्ट अनेकानेक उत्तम गुणों से सयुक्त और शूरवीर 
होते हुए भी पर-स्त्री हरण की भूल कर बेठा तथा वासुदेव के हाथों से मारा गया । 
जरासध भी श्रतिवासुदेव था किप्तु अनीति पर उतारू हो गया और वासुदेव कृष्ण के 
हाथो मारा गया । अमिप्राय कहने का यही है कि प्रतिवासुर्देव यद्यपि श्लाघनीय पुरुष 
होते हैं तथा ससार मे प्रतिष्ठित माने जाते है किन्सु कुछ गलतियाँ कर जाने के कारण 
अपयहधा का भी उपार्जन करते हुए बासुदेव के हाथों मारे जाते हैं । 


कृष्ण वासुदेव और पुरुषोत्तम थे । आज के दिन अपने मामा कस के बन्दीगृह 
में उष्होने जश्म लिया था | जन्म लिया, यह शब्द मैंने गीता के आधार पर कहा है। 
गीता मे उल्लिखित है कि कृष्ण ते अर्जुन से कहा--- 
यदा यवा हि ध्ंस्य, ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्धातसथसंस्थ,. तदात्मानं. सुजास्यहस्‌ । 


अर्थात्‌ जब-जब धर्म का नाश होता है, तब-्तब मैं अबतार लेकर उसका 
रक्षण करता हूं । 


गीता का वचन है कि जब दुनिया में पृथ्वी का मार बढ़ जाता है, तब महा- 
पुरुष उसे हलका करन के लिए जन्म लेते है। पृथ्वी पर मार बढ जाने का अ्थे 
मनुष्यों की सख्या बढ जाने तथा उनके भार से पृथ्वी के बोझ्ििल हो जाने से नही है । 
पृथ्वी पर मार बढने का अर्थ है-- ससार मे अनीति का बढ़ जाना तथा कलह, वैमनस्य, 
ईष्या, पाखड तथा तास्तिकता का प्रसार हो जाना । यही सब मिलकर पृथ्वी को 
मारभूत बनाते है और उस मार को हलका करने के लिए कोई न कोई पुरुषोत्तम इस 
पृथ्वी पर अबतरित होते है । 


जिस समय कृष्ण ने जन्म लिया था उस समय मी धर्म और नीति के कई 
शत्रु थे। यथा--कमस, जरासध, दुर्योधन, नरकासुर, कालयबन तथा कालीनाग | ये 
सभी उस समय अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलकर प्रजा को अस्त किये हुए थे । 
अत कृष्ण ने पृथ्वी पर के भयातुर प्राणियों को इनके अत्यचारों से छुटकारा दिलाया 
तथा धर्म की रक्षा की | दूसरे द्वाब्दों में अनीति के मार्गे पर चलने वालों को दड दिया 
तथा नीति ओर धर्म के मार्ग पर चलने वाले सत्पुरुषों की रक्षा की । इन दुष्कर कार्यों 
को सम्पन्न करने की सामर्थ्य रखने के कारण ही बे पुरुषोत्तम कहलाए । 


होन हार बिरयान के होत चीकने पात 

कहावत 47 अधे है--होनहार वुक्षो के पत्ते प्रारम्म मे हो चिकने होते है । 
यही बात आप और हम, मनुष्यों के लिए भी कहते है कि होनहार व्यक्ति बाल्यावस्था 
से ही दयालु, चतुर, कुशाग्रबुद्ध, चपल और साहसी होता है । याती बचपन मे ह्ठी 
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उसमे अनेक सुन्दर गुण पाये जाते हैं । प्रसिद्ध भक्त नामर्देव के बचपत का भी एक 
अत्यश्त ममंस्पर्शी उदाहरण है, जो इस कहावत को दाब्दश चरिता्थ करता है। 


तू एक दिन सहान साधु धनेगा ! 


बालक नामदेव जब एक दिन कही बाहर से घर पर आया तो उसकी घोती 
खून से लतपथ देखकर माँ बडी चकित हुई और जल्दी से बोली-- 


“बेटा ! तेरी घोती मे यह खून कैसे लग रहा है ”” 
“माँ, मैंने कुल्हाडी से पेर छीलकर देखा था। 


घबराहट और परेशानों के साथ माँ बोली--“भरे नामू ! तू क्या ऐसा सूखे 
है जो कुल्हाडी से अपना ही पैर छील बंठा ” घाव पक जाय ओर कहीं सड जाय तो 
पर कटवाने की ही नोबत आ जाये । तूने ऐसा क्‍यों किया ? क्‍यों अपने पैर चोट 
लगाई 7?” 


“माँ, उस दिन तूने मुझसे पलास के पेड की छाल उतरवाकर मेंगबाई थी न ? 
आज मैंने सोचा कि अपने पैर की भी छाल उतार कर देखू । पलास के पेड की छाल 
उतारने से उसे कैसा लगा होगा, यह जातने के लिए ही मैंने अपने पैर की 'मडी 
छीली थी ।” 


नन्हे बालक नामदेव की मात्ता पुत्र की बात सुनकर रो पड़ी और बोली-- 
“बेटा नामू ! मालूम होता है कि तू एक दिन महान साधु बनेगा । वास्तव में ही अभय 
जीवो के समान वृक्षों मे मी जान है तथा चोट लगने पर जैसे हमे दुख होता है वैसे 
ही उन्हे भी होता है । 

यही बालक नामदेव बड़े होने पर सत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

सभी महापुरुषी का बचपन इसी प्रकार सुलक्षणो से युक्त होता है । 

अनेक बार तो गर्भावस्‍था मे ही सन्‍्तान के सुलक्षण या कुलक्षण दिखाई दे 
जाते है। भागे जाकर माता पिता की घात चाहने वाला कोणिक जब महारानी 
चेलणा के गर्म मे आया तो उन्हे अपने पति महाराजा श्रेणिक के कलेजे का माँस 
जाने की इच्छा हुई थी । 


कहने का अभिप्राय यही है कि सम्तान के गुण उसकी प्रारस्मिक अवस्था में 
ही दिखाई दे जाते है । 


श्रीकृष्ण वासुदेव भी बाल्यावस्था मे कितने नटखट और प्रसन्नता की जीवित 
मूति थे यह आज प्रत्येक मानव जानता है। महाकवि सूरदास ने उनकी बाल्यावस्था 
का नाना प्रकार से चित्रण किया है। एक पद्म, जो कि आप समी की जबान पर 
होगा, उसमे अपन्ती चोटी न बढने की शिकायत माता यशोदा से करते हुए वे किस 
चतुराई से उससे अधिक मक्खन लेने का प्रयत्न करते हैं-- 
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संथा, कर्बाह बढ़ेगी चोटो ? 
कितो बार सोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटो । 
तू जो कहृति बन की बेली ज्यों हुं है लाँबो मोटी। 
काइत गुहुत प्हवायत जेहँ नागिनि सो भुईं लोठटी ॥ 
फायौ दूध पियावत पत्चि-पश्चि बेति न माखन रोटी । 
सूरदात लिरजीबो दोउ भेया, हरि हलधर की छोटी । 
कहते है---“माँ, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी ” कितने दिन हो गए मुझे दूध 
पीते हुए, पर अभी भी यह छोटी सी ही है | तू तो कहती थी न, कि यह नागिन के 
जैसी बडी हो जाएगी और मुझे नहलाते तथा इसे गूँथते समय जमीन पर लोटेगी । 
पर यह तो अभी तक बढी नहीं । लगता है कि तू मुझे कच्चा दूध ही पिलाकर टरका 
देती है, मक्सन-रोटी नहीं खिलाती इसलिए इसका यह हाल है।” 
कितनी चतुराई से अपनी बात कही है उन्होंने ? पर यह सब वे अपने लिए 
ही नहीं करते थे । अपन घर म और गोकुल के अन्य घरो में जितना भी मक्खन भर 
दही उन्हे मिल जाता, लेजाकर अत्यन्त उदारतापूर्वक गारयें चराने वाले ग्वाल-बालो 
को बांट देते थे । 
बीरता मी उनमे कम नहीं थीं। कहते है कि बचपन मे ही उश्होने कई 
राक्षतों का सहार किया था और यमुना के समस्त जल को दूषित करने वाले कालिय 
नाग को नाथा भी । 
बडे होते पर तो ससार के सामने उन्होने ऐसे आदशे उपस्थित किये, जिन्हे 
कभी मुलाया नहीं जा सकता । गीता के रूप मे उन्होंने मानव को कमे करने की जो 
प्रेरणा दी वह आज भी जगत्त के अमूल्य ग्रथ के रूप में सुरक्षित है और भविष्य में 
भी रहेगी । अगर व्यक्ति उसे पढे और पढ़कर अपनाए तो निश्चय ही अपनी आत्मा 
का कल्याण कर सकता है । 
सित्रता का छाद्ितीय आदशे 
मित्र के रूप में भी कृष्ण एक आदर्श पुरुष साबित हुए है। उनके जैसे मैत्री- 
भाव की मिसाल ससार में मुश्किल से ही मिलती है। उनके मित्र सुदामा और वे 
स्वय बचपन में सदीपनि ऋषि के आश्रम मे साथ ही पढते थे । बडे होने पर सुदामा 
तो अपने कुलोचित काय अध्यापन मे लग गए और क्ृष्ण द्वारिकाधीश होकर राज्य- 
काये करने लगे । 
पर आप जानते हो है कि विद्या और लक्ष्मी एक ही स्थान पर निवास नही 
करती । इस नियम के अनुसार सुदामा सदा फटे-हाल ही बने रहे और जब उनकी 
पत्नी ऐसी अवस्था से अत्यन्त परेशान हो गई तो उसने सुदामा को जबरदस्ती 
कृष्ण के पास भेजा | बेचारे सुदामा ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की । 
कहा -+-- 
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“सुख-चुख करि विन काठ ही बनेंगे भूलि, 
विपति परे पे द्वार सित्र के न जाइये। 

आजकल हम देखते ही हैं कि मित्रता कैसी होती है । वह समान श्रेणी वालों 
में तो कदाचित निभ भी जाए, पर असमान स्थिति वालों मे कभी नहीं टिकती | दो 
मित्रों मे से अगर एक विद्वान है और दूसरा भू्ख, तो विद्वान मित्र उससे मित्रता 
बनाए रखने में अपनी हेठी समझ्षता है | इसी प्रकार दो मित्रों मे से अगर एक पर 
लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो वह अपने गरीब मित्र से सम्बन्ध रखने में शर्म का 
अनुमव करता है तथा उससे आँखे फेर लेता है। 

इसीलिये सुदामा ने पत्नी को बार-बार समझाया था कि कृष्ण अब महाराज 
बन गए है और मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ । मेरे जैसे निधन व्यक्ति को विपत्ति पड़ने 
पर भी अपने अमीर मित्र के यहाँ नही जाना चाहिये | सुख ओर दुख के दिन तो 
काटने से ही कटेंगे । हमे किसी से याचना करना उचित नही है | तू मुझे बार-बार 
द्वारिका जाने का आग्रह मतकर । यह मत भूल कि -- 

सिच्छक हो समरे जग को तिय | 
ताको कहा अब देति है सिच्छा ? 
जो तप के परलोक सुधारत, 
सपत्ति की तिन के महि इच्छा ॥। 
मेरे हिये हरि के पद पकज, 
बार हजार से देखु परीच्छा | 
ओऔरनि को धन चाहिये बावरि, 
ब्राह्मण को घन फेचल भिच्छा।॥। 

कितने सुन्दर विचार थे सुदामा के ? कया आज के ब्राह्मण इतने सतोषी, 
इतने निस्‍्वार्थी और आध्यात्मिक भावनाओं के ऐसे धनी होते है ? नही, किन्तु सुदामा 
ऐसे ही थे | तभी उन्होने परेशान होकर पत्नी से कहा--“भगवन्‌ ! मैं तो स्वग्र ही 
सारे जगत का शिक्षक हूँ तू मुझे अब क्या उलटी पढ्टी पढा रही है ? मेरे जैसा 
ब्राह्मण व्यक्ति, जो कि जप, तप और ज्ञान-दान के द्वारा अपने परलोक को सुधारना 
चाहता है उसमे सपत्ति की लालसा कहाँ से आई ?” 

“मेरे हृदय मे तो धन की चाह के स्थान पर हरि के चरण-कमल ही चित्रित 
है । मले ही त्‌ हजार बार परीक्षा लेकर देख ले। अरी बाबली ! धन तो और लोगो 
को चाहिये । ब्राह्मण को घन से क्‍या करना है ? उसे तो भिक्षा मिल जाय बस यही 
काफी है । 

पर होता वही है जो होना होता है । ब्राह्मणी जिद पर तुली हुई थी अत 
सुदामा को द्वारिका जाना पड़ा । अत्यन्त सकुचित होते हुए तथा झमिन्दगी महसूस 
करते हुए वे स्वर्गपुरी के समान द्वारिका नगरी मे पहुँचे तथा द्वारपाल से अपने 


श्ध्८ आनन्द प्रव्धन * भाव १ 


आाने का समाचार महाराजा कृष्ण के पास भिजवाया। पर उसके बाद क्‍या 
आ ?-- 
4 बोल्यो द्ारपालक 'सुदासा नास पांडे सुनि, 
छाँड राज-काज ऐसे खीकी गति जाने को ? 
द्वारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पाँय, 
भेंटे लपटाय हिय ऐसे बुल माने को ? 
द्वारपाल के मुख से सुदामा पाँडे' का नाम सुनते ही कृष्ण अपना राज्य-कार्य 
छीडकर भागे हुए आए और हाथ जोडकर ब्राह्मण होने के नाते मित्र के चरण स्पर्श 
किये तथा उसके बाद उन्हे हृदय से लगाकर मठ की । 
तत्पश्चात्‌ अत्यष्त प्रेम से उनका हाथ पकड़कर अन्त पुर में ले गए। जिस 
अन्त पुर मं चिडिया भी पर नहीं मार सकती थी वहाँ एक दीन-दरिद्व ब्राह्मण को 
स्वय कृष्ण के द्वारा लाते हुए देखकर उनकी रानियाँ अत्यन्त चकित हुईं | पर उनका 
आश्चर्य उस वक्त सीमा पार कर गया जबकि द्वारिकाघीश ने मित्र को रत्न जटित 
चोकी पर बिठा कर यात्रा से थकें हुए उनके पेंर धोने की तैयारी की । वे सोचने 
लगी---'जिनका चरणामृत सारे जगत का सताप नष्ट करता है हरि स्वय ही सुदामा 
ब्राह्मण के चरण घो रहे है, कसी अनोखी बात है ”! 
पर कृष्ण का ध्यान और किसी तरफ नही था वे तो सुदामा के पैरो को अपने 
हाथो में लिये हुये कह रहे थे -- 
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पंप कटक जाल लगे पुनि जोये। 
हाय महादुख पायो सल्ला तुम आये इते न किले दिन खोये । 
देलि सुवामा की दोन दसा करुणा करिके करुणानिधि रोये, 
पानो परात को हाथ छुयो नह, नेनन के जल सो पग थोये। 
कृष्ण ने स्वय ही मित्र के पैरो में लगे हुए काँटे निकाले और फटी हुई 
ब्रिवाइयो को देखकर ब्याकुल होते हुए बोले---'हाय मिश्र ! तुमने कितना दुख उठाया 
है ” पर इससे पहले ही यहाँ क्यो न आ गए [ इतने दिन कहाँ बिता दिये १” 
कवि का कथन है कि मित्र की दीन दशा देखकर करुणा के सागर क्ृष्ण 
इतना रोए कि उनके नेत्र जल से ही सुदामा के पैर घुल गये । पानी से मरी हुई 
परात को तो हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं पडी । 
मित्रता का कैसा ज्वलन्त उदाहरण है ” जहाँ सकेत मात्र से ही सारे काम 
बात की बात में हो सकते थे, वहाँ कृष्ण ने स्वयं ही अपने अभिन्न मित्र की सेवा 
शुश्रुषा की । इसके अलावा भी कोरी आवमगत या दिखावटी प्रेम ही नहीं दर्शाया 
बरन्‌ उनके सारे संकट भी दूर कर दिये । विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका के समान ही 


उन्होने सुदामापुरी का निर्माण करा दिया और सुदामा को इसका पता ही नही 
लगने दिया । 
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परिणाम यह हुआ कि सुदामा जब अपने भाँव वापिस लौटे तो उन्हे न गाँव 
का ही पता चला और न ही अपनी झोपडी मिली । बेचारे सारे गाँव में ढूछ॒ते फिरे 
और तब परेशान होकर नगर के व्यक्तियों से बोले-- 
वेवनगर के यच्छपुर, हों भट को कित गाय ? 
नाम कहा यहि नगर को सो न कहो समुझाय ॥। 
सो न कहो समुझाय नगर वासोी तुम केसे ? 
पथिक जहां सपच्चर्माहे, तहाँ के लोग अनेसे ॥। 
सुदामा नगर निवासियों से पूछते है--अरे, मुझे कोई बताओ तो सही कि मैं 
देव-नगर या राक्षस पुरी मे कहाँ मटक गया हूँ । इस नगर का नाम क्या है ? तुम 
कंसे नगरवासी हो जो भूले हुए पथिक के भ्रम का निवारण भी नही करते ।' 
आखिर जब लोगो ने उन्हे अपने महल के द्वार पर पहुंचाया और उनके आने 
का समाचार पाते ही राजरानियो के समान सुशोमित ब्राह्मणी अपने पति को प्रिय 
सम्बोधन सहित अन्दर लिया जाने को उद्यत हुई तो फिर सुदामा आग-बबूला होकर 
बोल पडे -- 
हमे कत तुम जमि कहो, थोलो बचत संभारि । 
इन्हे कुटी भेरी हतो, दीन बापुरी लार॥ 
सदाचारी ब्राह्मण रानी बनी हुई पत्नी को पहचान नहीं सके और उसे फट- 
कारते हुए बोले--“ऐ तुम मुझे अपना कत मत कहो, जबान सम्मभालकर बात करो । 
यहाँ पर मेरी कुटिया थी और बिचारी दीन-हीन मेरी पत्नी ! बह कहाँ है ? 
प्रसय अत्यन्त मनोरजक है और मनोरजन के उद्देश्य स ही कृष्ण ने सुदामा 
को कानो कान खबर दिये बिना यह सब किया था। बाल्यावस्था मे रही उनकी 
परिहास-वृत्ति द्वारिकानाथ बन जाने पर भी गई नही थी । 
शालिवृत श्रोक्ृष्ण 
कृष्ण को प्रतिमा बहुमुखी थी | कभी अगर वे सुदामा जेसे अपने मित्र के 
साथ परिहास पर उतर आते थे, तो कमी श्ाति के दूत भी बनते थे । 
महाभारत के युद्ध से पहले भयानक सग्राम न छिड जाय और घोर नर-सहार 
न हों, इसलिये वे पाँडवो की ओर से कौरवो को, अर्थात्‌ दुर्योधन को समझाने के लिये 
गए थे । द्वारिका के राजा होने पर भी वे एक दूत का कार्य करने के लिये तैयार हो 
गये । यह उनकी शान्ति-प्रियता का कितना उत्तम उदाहरण है। 
दुर्योधन के पास जाकर उन्होंने शाति पूर्ण और मर्यादित शब्दों म॑ं केवल यही 
कहा--“ दुर्योधन | भले ही तुम सारा राज्य अपने पास रखो किन्तु पाण्डवो को पाँच 
गाँव मात्र दे दो । वे लोग उससे ही अपना निर्वाह कर लेंगे । आखिर वे भी राजपुत्र 
और क्षत्रिय है औरो के यहाँ जाकर भिक्षा मागने से तो रहे । इसलिये मेरी बात 
मानकर यह आपसी कलह आपस मे ही शांतिपूबंक निपटा लो ।” 
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परन्तु जिसके मस्तक पर काल मडरा रहा हो उसे सुबुद्धि कैसे आ सकती है ? 
भाई विभीषण और पत्ति-परायणा मदोदरी आदि अनेक हित जनो के समझाने पर भी 
जिस प्रकार रायण नही माना था । उसी प्रकार शाति-दूत श्रीकृष्ण, पितामह भीष्म, 
महात्मा विदुर तथा आचार्य द्रोण आदि सभी गुरुजनो के समझाने पर भी दुर्योधन 
टस से मस नही हुआ । उलटे अहकार पूर्वक श्री कृष्ण का तिरस्कार करते हुए 
बोला -- 
सुई अग्र प॑ ऐति, नहिं देऊ भूसि कहो केति | 
पाण्डब यह कौन विचार, सत कठिन वचन उच्चारे ! 
नहीं राजनीति पहुचानो, वही दूध चुराना जानो, 
हो ढोर चराने वाले, सत कठिन वचन उच्चारें ! 


दुर्योधन का उत्तर था--मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी किसी को 
नही दे सकता । पाडवो की तो बिसात ही क्‍या है ? इसके अलावा तुम तो दूध-दही 
चुराते और पशुओ को धराते रहे हो, राजनीति की बाते मला तुम कैसे जान सकते 
हो ? गत व्यर्थ में ऐसी बात कहने से क्या लाम ? आई दा इस प्रकार के वचन मत 
कहना । 

दुर्योपचन से कोरा उत्तर पाकर कृष्ण लौटे पर फिर सारी जिम्मेदारी एक 
तरह से उन्होने ही ली । कृष्ण की सहायता से ही पाँडवों ने महाभारत के युद्ध में 
बिजय प्राप्त की। आप जानते ही होगे कि समय-समय पर उन्होने कितने प्रयत्न 
ओर चतुराई से परिस्थितियों को अनुकूल बनाया था । 


गीता का जर्म 


जब युद्ध का प्रारम्भ होने को था, अर्जुन ने विपक्षियों मे सब अपने ही 
सम्बन्धियो और गुरुजनो को देखकर अत्यन्त कातरता पूवक हथियार डाल दिये और 
युद्ध न करने का इरादा कर लिया ) किन्तु श्रीकृष्ण ने यह देखकर कि इससे सदा के 
लिए अनीति की विजय हो जाएगी, अर्जुत को नाना प्रकार से समझाया । उनका यह 
प्रयत्न भी आज हमारे समक्ष गीता के रूप म सकलित है । 

गीता को धर्म का महान ग्रथ्थ माना जाता है, क्योकि उसम ज्ञान, कर्म और 
भक्ति, इन तीनो योगो का ल्याययुक्त विवेचन है | महूर्षि द्विजन्द्रनाथ ठाकुर ने उसकी 
प्रशस्ति मं कहा है -- 

“गीता वह तेलजन्य दीपक है जो अनब्तकाल तक हमारे ज्ञान-मन्दिर में 
प्रकाश करता रहेगा ।” 


वास्तव में ही गीता जबानो जमाख्े की पुस्तक नही, बरनू जाचरण-प्रन्थ 
है। अर्जन को उसमे अपना कतंव्य करते जाने का उपदेश दिया गया है तथा कहा 
गया हैं कि उसके फल की परवाह मत करो । मनुष्य को अपना क॒तंव्य कर्म करते 
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जाना चाहिए उसके फल से मयमभौीत होने की आवश्यकता नहीं । उदाहरणस्वरूप एक 
इलोक है --- 
तस्माइसक्त सतत कार्य कर्म समाजर | 
अधक्तो ह्याचरण्कर्म परसाप्तोति पूरष |! 
--श्रीकृष्ण (गीता) 


--फल की इच्छा छोडकर निरन्तर कतंव्य-कर्म करो । जो फल की अभिलाषा 
छोडकर कम करते हैं उन्हे मोक्ष-पद अवश्य प्राप्त होता है । 

तो मेरे कहने का आशय यही है कि महाभारत का युद्ध सम्पूर्ण रूप से कृष्ण 
की सहायता के बल पर ही जीता गया था | युद्ध के दौरान उन्होने अनेक प्रसमों पर 
पाण्डवो का अभूतपूर्व मार्ग-दर्शषल किया । तथा उसके परिणामस्वरूप उष्हे विजय 
प्राप्त हुई। वैसे भी कृष्ण वासुदेव थे ओर शास्त्रों में बताया गया है कि वासुदेव 
अगर अपने जीवन में तीन सो साठ सम्राम करे तो भी कभी उसकी हार नही होती । 


गुण-ग्राहिता 
श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में बाल्यकाल से ही उत्तम कार्य किये थे। अनीति 
का नाश, अश्याय का प्रतिकार, अबलाओ की रक्षा और दीन-दरिद्रों का मरण-पोषण 
यही सब उनके कार्य थे | अपने भक्तो के लिए तो वे अपने समस्त कार्यों को त्याग कर 
अविलम्ब दौड़ पडते थे। मक्तो की भक्ति और गुर्णों का आकर्षण उन्हे अपनी ओोर 
खीच ही लेता था। महाकवि सूरदास के दाब्दो मे' उनका अर्जुन से कहना था -- 
हम भक्तन के, भक्त हमारे । 
सुनु अजु न परितिग्या मेरो, यह व्रत टरत न टारे ॥ 
भक्त काज़ खाज हिय घारिक, पई पियावे धाऊँ। 
जहूँ जहूँ मोर पर भक्तन पे, तहें तहें जाइ छुडाऊं || 
जो सम भक्त सो बेर करत है, सो निज बेरी मेरो । 
देखि बिचारि भक्त हित कारण, हॉफत हो रथ तेरो ॥ 
कहते हैं-- अर्जुन ! मक्त मेरे है और मैं भक्तो का हूँ । यह मेरी अटल प्रतिज्ञा 
है कि मैं अपने मक्तो के सकट का निवारण करू गा । इसीलिए जहाँ-जहाँ मी उन पर 
मुसीबत आती है मैं नगे पैर दौडा जाता हूँ, और उन्हे दुख से मुक्ति दिलाता हूँ । मेरे 
भक्त का जो दुश्मन होता है वह मेरा भी दुश्मन बन जाता है। देख ! इसीलिए मैं 
आज इस युद्ध मे सारथी बनकर तेरा रथ हाँक रहा हूँ ।” 
श्रीकृष्ण को मक्तवत्सलता तथा पर-दुखनिवारण की भावना बडी जबर्दस्त 
थी । इसका कारण यही था कि वे प्रत्येक प्राणी के गुणों पर ही दृष्टिषात करते थे । 
अवगुणों की ओर देखना उनके स्वभाव में ही नही था । 
एक बार वे दल-बल सहित राजमार्ग से गुजर रहे थे। हजारों व्यक्ति उनके 
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साथ थे | लोगो मे देखा कि उस सड़क के एक किनारे, मरी हुई कुतिया पड्दी थी। 
उसके धारीर से भयानक दुर्गन्ध आ रही थी । 

लोगो ने उसे देखकर नाक-माँ सिकोर्ड और असहा दुर्गेन्ध के कारण दूर 
भागने लगे । किल्तु श्रीकृष्ण की दृष्टि जब उस पर पडी तो वे बडी श्षाश्ति से बोले--- 

“अहो, इसके दाँत कितने सुस्दर है ? 

कहने का अभिप्राय यही हैं कि श्रीकृष्ण जेसे महापुरुष ने एक मरी हुई 
दु्ेध्च-युक्त कुतिया को देखकर भी उसकी निश्दा नहीं की तथा सडक की सफाई करने 
वालो पर करद्ध नहीं हुए । अन्यथा किसी और राजा की सवारी निकलते वक्त अगर 
ऐसा कुसयोग बन जाता तो बेचारे हरिजनो की तो शायद प्राणो पर ही बत जाती । 
किन्तु कृष्ण सच्चे महापुरुष थे सलथा अपने मन कौर वाणी पर पूर्णतया काबू रखते थे । 
इसलिए ही उन्हे गोपाल भी कहा जाता था । आपको मेरी यह बात सुनकर अटपटी 
लगी होगी कि गोपाल छक्षब्द का वाणी से क्‍या सम्बन्ध है ? अत मैं आपकी उलझन 
मिटाने का प्रयत्न करता हु । 
गोपाल का अर्थ 

गोपाल का साधारण तथा व्यावहारिक अर्थ माना जाता है ग्रायो को पालने 
वाला और उन्हे चराने वाला । पर गोपाल का वास्तविक अथे है -- 

“गां पालयति इति गोपाल ।” 

'भो' शब्द के दो अर्थ होते है । इसका पहुला अर्थ है प्राणी और दूसरा अथ 
वाणी होता है । तो जो वाणी को अपने काबू मे रखे वह गोपाल कहलाता है । 

श्रीकृष्ण ने सदा वाणी पर सयम रखा था जेसे कि एक-दो उदाहरण मैने 
आपको अमी बताए है--वे जब दूत बनकर दुर्योधन के पास गए तब उसकी कटूक्तियाँ 
सुनकर उत्तजित नही हुए तथा सडक पर तेज दुगश्घ फैलाने वाली कुतिया को देखकर 
भी क़्द्ध नही हुए । न उन्होने क्रोध ही किया और न दी दुर्योधन जैंसे अहकारी की 
निभ्दा ही की । अपनी वाणा को इस प्रकार काबू म॑ रखने वाले उत्तम पुरुष को 
गोपाल क्यो नहीं कहा जाएगा ? 

आध्यात्मिक दृष्टि से गोपाल का और भी अर्थ बताया गया है -- 

“पर।पयादशस्येभ्यो, था चरतों सिवारय ४ 

अर्थात्‌--दूस रो के अपवाद रूपी धान्‍्य को चरने वाली वाणी रूपी ग्राय को 
हटा दो । 

दूसरों को अपशब्द कहना, अपवाद व निनन्‍्दा करना एक प्रकार का धघाश्य 
कहा गया है । धस्य का अथे घान्य ही होता है । तो निम्दा तथा अपवाद रूपी घाम्य 
को वाणी रूपी गाय न चरे मनुध्य को यही प्रयत्त करना चाहिए ऐसी शिक्षा आचार्य 
ने दी है । याती, औरो को कटु और अपडब्द मत कहो तथा किसी की निष्दा मत 
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करो । बन सके तो ग्रुण ग्रहण करो अध्यथा मौन रहो । पराई निन्‍्दा और विकथा में 
वाणी का दुरुपयोग करना मनुष्य की बडी मारी भूल है | 


उसे सदा ध्यान रखना चाहिए कि जब वह साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 


अथवा अभ्य किसी भी प्राणी की निल्दा करने के लिए या उसके दोष-दर्शन के लिए 


अपनी तर्जनी अगुुलि बताता है तों बाकी तीन अगुुलियाँ स्वय उसकी अपनी ही तरफ 
सकेत करती है। वे कहती है-- दूसरों को अपेक्षा स्वय तुम्हारे मे अधिक अवगुण हैं, 
अधिक दोष हे । 


इसलिए बन्चुओ, हमे कमी भी औरो की ओर अगुलि नही उठानी चाहिए 
तथा अपनी वाणी-रूपी गाय को पूर्ण रूप मे अपने काबू मे रखना चाहिए। अभ्यथा 
वह एक गलियार गाय के समान इधर-उधर मारती हुई फिरेगी और तुम्हे नित्य-प्रति 
उलाहने सुनने पडेगे। सन्त तुकाराम जी ने मी कहा है +- 


“ओढ़ालाच्या सगे सात्विक नाडले । 


मर्थात्‌-- ओढाल यानी हराम का खाने वाले जानवर के मालिक को उपालम्भ 
सुनने पड़ते है। मले ही मालिक निर्दोष है, उसके हृदय मे औरो का नुकसान कराने 
की भावना नही है पर उसका जानवर अगर ओढाल हो जाता है, गले गे लकडी और 
पैरो मे रस्सी बाँध देने पर भी उसे तोड-ताडकर दूसरे के खेतों मे घुसकर धान्य 
खाता है तो उसे लोगो के उलाहने सुनने पडते है । 


इसीलिए सन्त ने कहा हैं कि अपनी वाणी रूपी गाय को अपने वक्ष मे रखो, 
उसे इधर-उधर औरो की निन्दा और अपवाद रूप धाम्य को मत घरने दो । अन्यथा 
लोग तुम्हे बुरा-मला कहेगे । सिवखो के घ्म-पग्रस्थ मे कहा भी है .-- 


जित बोलिये पति पाईए, सो बोल्या परवाण। 
किवका बोला बिगुष्चणा, सुन मुखंभन अजान ॥ 


अर्थात्‌ ऐसी वाणी ही बोलने योग्य है, जिससे मनुष्य सन्‍मान पाये । हे मूर्ख 
और अज्ञानी मन ! कठोर भाषण व.रक अपमानित मत हो । 

बुद्धिमान पुरुष इसीलिए सदा बहुत सोच-विचार कर बोलता है ताकि प्रथम 
उसके छाब्दों से किसी को खेद न पहुंचे, दूसरे वह स्वय अपमानित न हो । एक उ्दूँ 
भाषा के कवि ने भी बडी सुस्दर बात कही है । उसने कहा है -- 


फितरत को ना पसन्द है सख्तो जबान सें । 
पैदा हुई न इसलिए हड़डी जबान से।॥ 
--भ्रकृति को स्वय ही किसी की जबान से कठोर दाब्द निकलें यह पसन्द 
नही है, इसलिए ही उसके द्वारा जबान में हडडी नहीं रखी गई । बर्थात्‌--बिता 
हड्डी के वह जैसी कोमल है, वैसे ही शब्दों का उच्चारण करे । 


३७४ आनन्द अवचन . मांग १ 


हमारे धर्मशास्त्र और सत-समुनि” मी इसीलिए बार-बार कहते है कि 'तदा 
सोच-विचार कर बोलो ! किसी का दिल दुखे ऐसी माषा मत बोलो । तभी मनुष्य 
के लिए गोपाल दाब्द का प्रयोग करना साथ्थंक होगा । जैसा कि कृष्ण को गोपाल 
कहना पूर्णतया सार्थक साबित हुआ था । 

तो बन्धचुओ, आज जश्माष्टमी है और हसने एक महापुरुष श्रीकृष्ण बासुदेव 
के कुछ गुणों का स्मरण किया है। किसी भी महापुरुष की जयम्ती या जन्म दिवस 
मनाना तभी सार्थक होता है जब कि मनुध्य उसके ग्रणो को स्मरण करने के साथ ही 
साथ उन्हे जीवन में उतारने का भो प्रयत्त करे। तमी वह प्रतिवर्ष मानव के हृदय 
में दई चेतना तथा नवीन शक्ति का स्रोत बहा सकेगा । ह 


२६ 
धर्म का रहस्य 


धर्म्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 


एक दिन मैंने एक सस्कृत के इलोक का विवेचन करते हुए बताया था कि 
सनुष्य के पास भले ही ऐश्वयं न हो, शारीरिक सोन्दर्य न हो तथा शक्तिसम्पन्नता 
मी न हो, किम्तु अगर उसका हृदय सदुगुणी से भरा हो और उसकी भावनाएँ 
धर्मंमय हो तो उसे ससार का सबसे अधिक वेमवश्ाली पुरुष मानना चाहिये । 

ऐसा क्यो ? इसलिये कि धर्म के अन्दर ही समस्त कलाएंँ सम्पूर्ण बल और 
असीम सुख निहित है । गोतमकुलक ग्रन्थ में एक गाथा है-- 

“सब्या कला धम्मकला जिणाह।” 
समस्त कलाओ को धर्म कला जीत लेती है ! 


शास्त्रों में पुरुषों की बहत्तर कलाओ का तथा स्त्री की बोसठ कलाओ का 
वर्णन मिलता है । किस्तु अगर पुरुष ने बहुत्तर कलाएं सीख ली पर एक धर्म कला 
नही सीख पाई तो वे समी कलाएं निरर्थंक मानी जाती है। धर्म कला के अभाव भे 
उसकी अध्य समी कलाएं छाश्मवत्‌ हो जाती हैं । घर्म कला अध्य समस्त कलाओं की 
शोभा है । 

अनेक कलाओ के सीख लेने पर भी अगर एक मुख्य कला न सीखीं जाये तो 
सब अन्य कलाएँ किस प्रकार निरथंक साबित हो जाती है, यह एक उदाहरण से भी 
स्पष्ट हो जाता है । 


तेरने की कला नहों सोखी 


एक प्रोफेंसर किसी विश्ञाल पाट वाली नदी को पार करने के लिये एक नाव 
में बैठे और मल्लाह ने नाव को खेना प्रारम्भ किया । 


नाव चोडी ही दूर चल पाई थी कि प्रोफेसर साहब ने आसमान की और 
देखते हुए मल्लाह से प्रश्न किया--- 


३०६ आनत्द प्रव्षन मामर १ 


“क्या तुम नक्षत्र विद्या जानते हो ?” 

“बाबूजी ! मैं तो नक्षत्रों के नाम भी नहीं जानता”--मल्लाह ने नाव चलाते 
हुए उत्तर दिया । 

“प्रोफेसर साहब हँस पड़े और बोले----तब तो समझलो कि तुम्हारा चौथाई 
जीवन पानी में गया ।” मल्लाह चुप रहा । 

थोडी देर बाद प्रोफेसर ने नाविक से दूसरा प्रश्न किया--- 

“क्या तुम कुछ गणित पढ़े हो ?” 

“मैंने कुछ भी नहीं पढा बाबू जी !” 

“तब तो तुम्हारा आधा जीवन पानी से गया समझो !” प्रोफेसर ने तनिक 
तिरस्कारपुर्वंक कहा । नाविक तब भी मौन ही रहा । 

नाव चल रही थी पर प्रोफेसर से चुप नही रहा गया तो तीप्तरा प्रश्त फिर 
कर बेठे । नदी के किनारो पर खड़े हुए सुरदर वक्षों की ओर देखते हुए बोले-- 

“क्या तुम बनस्पति विज्ञान के विषय में कुछ जानते हो ?” 

“नही बाबुजी ! मैं तो केवल यह जानता हूँ कि नाव कैसे चलाई जाती है ।” 


मल्लाह बेचारा सब कलाओ के जानकार प्रोफेसर से और क्‍या कहता । सीधा-सा 
उत्तर दे दिया । 


पर उसका उत्तर सुनकर प्रोफेसर ठहाका मारकर हँस पडे और बोले-- 
“ज्ञाई ! तब तो तुम्हारे जीवन का तीन चौथाई भाग पाती मे चला गया ।” मल्लाह 
ने अपने जीवन के इतने बडे भाग के पानी मे चले जाने की बात सुनकर भी कोई 
चिश्ता नहीं की, चुपताप पतवार चलाता रहा । 


सयोगवद्य अकस्मात्‌ भयानक आँधी चल पडी और नदी में बडी-बडी लहरें 
उठने लगीं । नाव बुरी तरह डगमगाने लगी और उसमे पानी मर गया । मलल्‍लाह ने 
अपने दोनो हाथो से पानी उलीचने का प्रयत्त किया पर असफल रहा । क्योकि ज्योही 
तेज हिलोर आती, पानी पुन मर जाता । आखिर जब उसे नाव डूब जाने का खतरा 
दिखाई दिया तो वह नाव से कूद पडा ओर तैरने लगा । प्रोफेसर के होश फाख्ता हो 
गए, पर करते क्या ? शोरगुल मचाते रहे । 


नाविक ने तैरते-तैरते उनसे पूछा--“बाबूजी ! आपने मुझ से कई प्रश्न पूछ 
लिए अब मैं भी आपसे एक प्रइन पूछता हूँ। बताइये--आप तैरना जानते हैं या 
नहीं १९७ 

भयाकुल प्रोफेसर ने उत्तर दिया--अरे भाई ! अगर मैं तैरगा जानता तो 
तुम्हारे साथ ही कूदकर तरने नही लगता क्‍या 


तो समझिये कि आपकी सारी उम्र ही पानी मे गई ।” नाविक ने उत्तर दिया 
और इसके साथ ही प्रोफेसर साहब जल सग्न हो गए । 


धर्म का रहस्य ३०७ 


धर्म कसा को सहता 
उदाहरण का आद्ाय यही है कि अनेक कलाएँ सीखकर और अनेकानेक 
पुस्तकें पढ़कर भी अगर मानव भव-सागर से तैरने की आध्यात्मिक विद्या या धर्मे- 
कला न सीखे तो उसकी सीखी हुई अन्य समस्त कलाएँ व्यर्थ है । 
जिस प्रकार एक बहून अनेक प्रकार के व्यजन बनाए पर उनमे नमक न डाले 
तो समस्त खाद्य पदार्थ फीके और नीरस लगते है, उसी प्रकार मनुष्य काव्यकला, 
नृत्यकला, सगीतकला, शिल्पकला, चित्रकला तथा शास्त्र-कला आदि अनेकानेक विभिन्न 
कलाए' सीख ले, किन्तु एक धमंकला न सीखे तो उसकी समस्त सीखी हुई कलाएँ 
फीकी और निस्सार साबित होती है । 
ग्राथा का दूसरा चरण है -- 
“सच्चा कहा धम्सकहा जिणाइ । 
--सभी कथाओ को एक घधर्मकथा जीत लेती है । 
हमारे ठाणाग सूत्र में कथाएँ चार प्रकार की बताई गई है--स्त्री कथा, भक्त- 
कथा, देशकथा और राजकथा । प्रत्येक कथा के विभाग है, जिनका शास्त्र मे विस्तृत 
विवेचन है । पर हमे यहा अधिक विस्तार नहीं करना है। यही कहना है कि आज- 
कल जहाँ व्यक्ति एक से अधिक इकटठे होते है वहाँ जमीन और आसमान के कुलाबे 
मिला देते हैं । 
विकथाओ को व्ययंता 


लोग स्त्रियों के बारे मे, पुरुषों के बारे मे, देश और सरकार के बारे मे, 
राजनीति और युद्धो के बारे मे तथा चन्द्रलोक और मगललोक के बारे मे, न जाने 
कितनी बातें और कितने वाद-विवाद करते है। कमी-कमी तो हाथापाई की नौबत 
भी आजाती है। पर मैं पूछता हूँ कि आखिर उससे लाभ क्या होता है ? क्या उनके 
हृदय मे सदगुणो की सख्या बढ़ती है ” कया दुनिया मर की गप्पें हॉँकने से उनके 
कर्मों की निजेरा होती है ” क्‍या उनकी आत्मा पर-पदार्थों से विरक्त होकर अपने 
अन्दर झाँकती है ? क्या उनके हृदयों मे त्याग और तपस्था की भावना जागती है ? 


नही, यह सब कुछ भी नहीं होता । जीवन मर विकथाएं करने पर भी 
उनकी आत्माएँ शुद्धता की ओर एक कदम भी नहीं बढती तथा उनका परिश्रम 
क्रेवल पानी को मथने के समान व्यर्थ हो जाता है जिसे अनध्त काल तक मथा जाय 
तो भी मक्खन की प्राप्ति नही होती । 


धर्मकषा की सार्थकता 


मानव को विचार करना चाहिए कि उसे किस प्रकार जीवन का लाभ मिल 
सकता है? अमी मैंने बताया ही है कि ससार के विभिन्न विषयों पर व्यर्थ वाद- 
विवाद करने से मनुष्य को कोई लाम नहीं होता | न ही कोई लाभ उपध्यास, कथा- 
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कहानी, नाटक या आजकल का घटिया जासूसी साहित्य पढने से होता है। उलटे 
लोगो का समय बरबाद होता है तथा उनके हुृदयो मे विकृृत भाषनाएँ जम्म लेती हैं। 
इसकी अपेक्षा अगर महापुरुषो के जीवन-चरित्र पढ़े जायें, महान्‌ संत मुनिवर 
और तीथथकरो के गुणो का स्मरण किया जाय, तथा सदगुरु के उपदेशों को कम 
माजा में भी श्रवण किया जाय तो आत्मा को अधिक लाभ होता है । सद्शुरु प्रदत्त 
चर्मोपदेश की महत्ता के विषय से क्‍या कहूँ एक दिन मैंने बताया भी था-- 
एक वजन जो सदगुर केरो, 
जो राखे दिल साय रे प्राणो। 
नोखथ गति में ते नहीं जावे, 
हम भाखे जिनराय रे प्राणों। 
अर्थात्‌--सदगुरु के कहे हुए बचनो मे से एक भी वचन हृदय भे घारण कर 
लिया जाय तो आत्मा उसके सहारे से इतनी शुद्ध और निर्मल बन सकती है कि 
उसको नीच गति मे कमी नहीं जाना पडता । 


केवल तोन वाक्षयो से मुक्ति 


शास्त्रों मे रोहिणेय चोर का वर्णन आता है कि उसने मगवान के केवल तीन 
वाक्य सुने और उनके परिणामस्वरूप उसकी जीवन-दिल्ला बदल गई। जहाँ उसका 
जीवन अनन्त जन्मों की वृद्धि की ओर जा रहा था, वहाँ वह अनन्त जण्मो के ना 
की ओर घूम गया । 

रोहिणेय का चौयं-व्यवसाय कुल-परम्परागत था। अत स्पष्ट है कि उसका 
पिता भी चोर था । जब वह मरने लगा तो उसने रोहिणेय को अपने पास बुलाकर 
दो बातें सदा स्मरण रखते का आदेश दिया । उसकी पहली बात थी, चोरी के धब्चे 
को कमी मत छोडना गौर दूसरी थी--सतो के पास नहीं जाना और न ही कभी 
उनका उपदेश सुनना । 

नसीहते दोनो ही उलटी थी, पर पुत्र ने उन्हे गाँठ बाँध लिया कि मेरे पिता 
की दी हुई है अत इनका पूर्ण रूप से पालन करूगा । अनेक पुत्र ऐसे ही होते हैं । 
वे कहते है * 

“कातस्थ कृपोध्यसितिद्ष वाणा* 
क्षार जल कापुरधा, पिबन्ति ।' 

अर्थात्‌- मेरे पिता ने कुआ खुदबाया है अत इसी का पानी पीऊेंगा । लोग 
समझते है--“अरे भाई ' तेरे पिता ने इसे खुदबाया है तो क्‍या हुआ ? पानी तो 
इसका खारा है । अत अपनी जिद छोडकर दूसरे कुए का मीठा जल क्यों नहीं 
पीता ? 


पर पुत्र है कि यही उत्तर देता है--“पानी तो मै इसी कुए का पीऊंगा ।” 
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इसी तरह रोहिणेय चोर ने भी अपने पिता की कुछक्षिक्षाओं को हढ़ता से पकड़ 
लिया । घोरी करना मी तो खारा पानी पीने के समान ही था पर पिता की आज्ञा 
होने के कारण उसने घोरी करना नही छोडा और पक्का चोर बन गया । 

एक बार भगवान महावीर प्रमु उस॒ नगर मे पधारे तथा नगर के बाहर 
बगीचे में ठहरे । प्रतिदिन प्रात काल उनका धर्मोपदेश होता था । हजारो व्यक्ति उसे 
सुनने के लिये आते थे । 

सयोगवश रोहिणेय चोर एक दिन उधर से गुजरा । उसे मालूम था कि यहाँ 
भगवान महावीर का उपदेश ही रहा है। अत उसने अपने कानो मे अगुलियाँ ढाल 
सी कि कट्दी उपदेश के शब्द कानो मे पड गए तो पिता की आज्ञा का उल्लघन हो 
जाएगा । 

पर होनहार बलवान होती है, जल्दी-जल्दी चलने के कारण रोहिणेय के पेर 
मे काँटा लग गया । अब क्‍या करे ? काँटा नही निकाले तो आगे बढा नहीं जाता और 
काटा निकालने के लिये कानो मे से अगुलियाँ निकालनी पड़त्ती हैं । बेचारा बड़े धम्मे- 
सकट में पड गया । पर पिता की भाज्ञा से भी शरीर का सुख तो मूल्यवान होता 
ही है, उसने कानो में से अंगुलियाँ निकाली और काँटा निकालने का प्रयत्न किया । 


इसी बीच मग्रवान के उपदेश की तीन बाते उसके कानों में पडती गई 
कि--देवता के चरण जमीन पर नहीं लगते, उनको आँखे नहीं टिमटिमाती और 
उनकी छाया जमीन पर नही पडती ।' 

रोहिणेय ने सोचा--मेैने जानबूझ्ल कर तो पिता की आज्ञा का लोप किया 
नही है । मजबूरी से तीन बाते सुननी पड गईं तो उन्हे याद ही करलूँ। क्या हर्ज 
है ” ऐसा विचार कर उसने देवता के तीनो लक्षण बच्छी तरह याद कर लिए । 

इधर राजा श्रेणिक ने नगर मे चोरियाँ बहुत होती देखकर अपने बुद्धिमान 
मल्ज्ी अमयकुमार को चोरो को पकडते का आदेश दिया। अभयकुमार ने अपने 
गुप्तचरों से यह जाना कि चोर चोरी करके नगर से बाहर अमुक देबी के मन्दिर में 
इकट्ठे होते है और चोरी का माल बाँटते है । 

इस जानकारी के प्राप्त होने पर उन्‍होंने स्वय ही स्त्री का वेश बनाया और 
देवी के मश्दिर मे छिषकर बैठ गए। अधेरात्रि व्यतीत होने पर अ्रतिदिन की तरह 
चोर आए और बोले--देवी माता, आज आपकी कृपा से खूब माल मिला है । 

चोरो की बात सुनकर देवी वेश-धारी अमयकुमार बोले--- 

“आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ ।” 

चोर यह समझकर कि आज तो देवी साक्षात्‌ दर्शन दे रही हैं, बोल रही है, 
खूब प्रसन्न हुए तथा मारे छुशी के असावधान हो ग्रये । 

मोका पाकर स्त्री वेश-धारी अमयकुमार बाहर जाने को हुए कि बाहर घेरा 
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डाले हुए सिपाहियो से चोरों को पकड़वा लूँ। इसी बीच रोहिणेय की दृष्टि देबी 
पर पडी । और उसे भगवान के बताए हुए देवताओ के तीनो लक्षण याद आ गए | 
उसने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि देवी जमीन पर चल रही है तथा उसकी 
छाया भी पड रही है । 
यह देखते ही उसे सब्देह हो गया कि देवी सच्ची नहीं है और चोरों को 
पकडने के लिए जाल बिछाया गया है। वह फौरन अपने स्थान से उठा और किसी 
तरह से बाहर निकल कर माग गया । इधर बाकी के सारे घोर जो कि देयी के 
साक्षात्‌ दर्शंन से और भी बेफिक हो गए थे, पकड़ लिए गए । 
इस घटना का रोहिणेय पर बडा भारी प्रभाव पडा। उसने सोचा-- 
“मजबूरी से सुने गए मगवान के तीन वाक्यों ने आज मुझे मृत्यु के मुंह से बचा 
लिया । तो अगर मैं स्वेच्छा ओर श्रद्धापूर्वक मगवान का उपदेद्य सुनू” तो न जाने 
कितना लाभ होगा !” 
इस बिचार ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी और भगवान की शरण 
लेकर उसने अपने भनुष्य-जन्म को साथंक किया । 
यह उदाहरण हमे बताता है कि बिना श्रद्धा से सुने हुए सद्गुरु के चम्द 
वबचनो से भी जब मनुष्य महा सकट से बच सकता है तो फिर श्रद्धापूर्वक सुते गए 
घर्मोपदेश से अनष्त जन्म-मरण से क्‍यों नहीं बचेगा ? 
शेखसादी न भी कहा है -- 
सर्द बासद कि गोरद अन्दर योध्ष, 
गर नाबविश्तात पन्‍्द यर दीवार | 
--मनुष्य को चाहिए कि घर्मोपदेश अगर दीवार पर लिखा हुआ मिल जाय, 
तो भी उसे ग्रहण करे । 
तो बश्चुओ, मैं आपको यह बता रहा था कि एक धर्म कथा समस्त विकथाओ 
को जीत लेती है । अर्थात्‌-मनृष्य कितनी भी विकथाएँ करे, बे-सिर पर की हकि, 
उससे उसे कोई भी लाभ नही होता किस्तु धर्म कथा, शास्त्र श्रवण ओर धर्मंसम्बन्धी 
चर्चा अगर अत्यन्त थोडी मात्रा मे भी करे तो उसका जीवन उन्नत हो सकता है । 
इसलिये हसे सदा इनमें रुचि रखनी चाहिए | यही भब्य जीवो का प्रथम 
लक्षण होता है । अन्यथा तो कहा जाता है -- 
नहिं जानत जेह निज्मातम कृप रता पर व्रध्य चले विरुधा | 
घट जोर भिव्या ज्वर को तिह से सब दूर भई निज धर्म छुघा ॥। 
सन लोन परिप्रह आरम्भ से प्रभु सील ने धारत भेव दुधा | 
जु अमोरिस जोव अभव्य हुवे. तिनको न रुचे जिनवेन सुधा । 


देखिये क्या कहा गया है ” कहा है--जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरछूप को नहीं 
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पहुचानते तथा पर-पदार्थों मे आसक्त बने रहकर आत्मा के विरुद्ध जाते हैं। जिनको 
मिथ्यात्व का ज्वर बना रहता है तथा धर्मरूपी भूख नहीं होती । और जिनका मन 
आरम्म परिप्रह का लोलुपी होने के कारण प्रभु के वचनो को ग्रहण नहीं करता ऐसे 
अमभव्य प्राणियों को जिनवाणी रूपी अमृत नही रुचता । 

इसलिये हमे अम्नब्य साबित नही होना है तथा व्यर्थ की विकथाओं का त्याग 
करके धर्म-कथा मे रुचि बढ़ाना है। 

गौतम कुलक ग्रन्थ की जिस गाथा का हम विवेचन कर रहे हैं, उसका 
तीसरा चरण है--- 

“सब्यं बल धस्मबल जिणाई ।” 

--धर्मंबल समस्त बलो को जीत लेता है । 

अर्थात्‌- किसी व्यक्ति के पास मले ही घन का बल हो, विद्या का बल हो, 
सौन्दयं का बल और शारीरिक बल मी हो, किन्तु धर्म का बल न हो तो ये सभी 
बल अपना कोई महत्त्व नहीं रखते । तथा इसके विपरीत किसी भनुष्य मे इन सब 
बलो का अमाव हो पर एक धर्म का बल हो तो वह सारे ससार को अपने वा मे 
कर सकता है। 

घर्ंबल का उद्गस स्थान 

धर्म का बल आत्मा के अन्दर से नि सृत होता है अत वह समस्त बाह्य बलो 
की अपेक्षा अनध्तगुना अधिक धाक्तिशाली साबित होता है। उसका मुकाबला ससार 
की अल्‍्य कोई भी शक्ति नही कर सकती । श्री शुमचन्द्राचायं ने भी धर्म की अनस्त- 
शक्ति का समर्थन करते हुए कहा है *-- 

“नि शेष घर्म-सासध्य न सम्यग ववसुसोश्वर, । 

“-धर्म की सम्पूर्ण शक्ति का सम्यक्‌ प्रकार से वर्णत करने के लिए कोई भी 
समर्थ नही है । 

वस्तुत धर्म ही वह प्रबलतम और अजेय शक्ति है, जिसके बल से जन्म, जरा 
और मृत्यु के दुखो का नाश किया जा सकता । व्यक्ति मे अगर धर्म का बल हो तो 
कोई भी अन्य सत्ताघारी उसे झुका नहीं सकता । 

कोशलराज का धर्म बल 

कहा जाता है कि कौशल देश के राजा बड़े ही धर्मात्मा और दानवीर थे । 
उनकी दान-क्षीलता की प्रसिद्धि चारो त्रफ फंल गई थी। दूर-दूर से अभावग्रस्त 
व्यक्ति जाते और सच्तुष्ट होकर लोटते थे । 

कोशल राज की यह बढ़ती हुई कौति काशी के महाराजा से सहन नहीं हुई 
ओर उच्होने कौशल पर चढ़ाई करदी । युद्ध मे कौधलराज हार गए और वे जगल 
की ओर भाग यए । 
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कौशल राज को हार से लोगो मे हाह्वाकार सच गया | और सब काशीराज 
को कोसने लगे । काशीराज को यह सुन-सुनकर और भी क्रोध आया, तथा उन्होने 
ढिढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति कौशलराज को जीवित अथवा मृत पकडकर 
लाएगा उसे एक हजार अद्फियाँ इनाम दी जाएंगी । 

उधर कौशलराज जगल-जगल मे फटेहाल फिर रहे थ । एक दिन एक दरिद्र 
वणिक ने उनसे कौशल का रास्ता पूछा । 

राजा ने कहा-- “उस अभागे देश मे क्‍यों जा रहे हो माई ?” बणिक ते 
राजा को बिना पहचाने अपनी घन-हानि और दुर्देशा की कहानी सुना दी । 

सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए । कुछ क्षणो तक तो वे चुपचाप सोचते 
रहे । उसके पश्चात्‌ वणिक से बोले--“चलो, तुम्हारी मनोकामनापूर्ति का मार्ग 
बताऊँ ।” 

जटाजूट बढ़ाए और फटे कपडे पहने हुए कौशलराज उस बणिक को लेकर 
काशीराज के दरबार भे पहुंचे । और बोले--'काशीराज ! मैं ही कौशल का भूतपूर्व 
राजा हूँ । मुझे पकड़कर लानेवाल के लिए आपने जो इनाम धोषित किया है बह 
मेरे इस साथी को प्रदान करे तथा मुझे पकड़ने की आज्ञा अपने सिपाहियो को दे ।” 


सारी सभा में सन्‍ताटा छा गया और काशी के महाराजा कौहलराज की 
ऐसी उदारता देख कर दग रह गए । कुछ क्षण स्तभित रहन के बाद वे शान्तिपूर्वक 
बोले--“कौशलराज | लोग तुम्हे जितना उदार और धर्मात्मा मानते है, तुम उससे 
भी अनेक गुना अधिक हो । धन्य है तुम्हे । में तुम्हे तुम्हारा सम्पूर्ण राज्य आदरप्वेक 
लौटाता हूँ, साथ ही अपना हृदय भी देता हूँ । अब इसी सिंहासन पर बैठकर इस 
वणिक को जितना चाहों धन प्रदान करो । 

बच्घुओ, यह शक्ति किसकी थी ? घर्मं की ही न ? अध्यथा कोशलराज के 
पास कया था ? न राज्य, न सत्ता, न धन और न संम्यबल ही था । केवल आत्म-बल 
ओर दूसरे दब्दो मे जिस धमंबल कहा जाता है वही बचा था| काशीराज चाहता 
तो निहत्ये और निर्बेल कौशलराज को उसी क्षण मृत्यु के घाट उतरबा सकता था । 
किल्तु कौशलराज के धर्मबल के समक्ष उस समस्त बाह्य सत्ताधारी शासक को 
झुकना पडा । 

हमारे ज्वास्त्रो मे मो ऐसे अनेक उदाहरण आते हे, जिनमे घर्म पर हृढ़ रहने 
वाले सुदर्शन सेठ, अरणक श्रावक तथा कामदेव आदि श्रावकों के धमंबल ने 
देवताओं को मी परास्त किया । इसलिये हमे अपने धर्मंबल को बढाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 

क्योकि पूर्व-कृत पुण्यो के बल पर तो हमे मानव-पर्याय, उच्चकुल, गाय॑-क्षेत्र, 
परिषृण इन्द्रियाँ तथा सनन्‍्त-समागम आदि समस्त उत्तम सयोग मिले है । पर अगर 
इस जीवन में धर्म नही कमाया तो डिब्बा गोल ही रह जाथगा तथा हम खाली रह- 
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कर यहां से प्रयाण कर जायेंगे । जो भव्य प्राणी इस बात को समझते है, वे चाहे 
सन्त हो या साध्वी, श्रावक हो या श्वाविका पूर्णतया सावधान रहकर परलोक के लिये 
धममं की पृ जी इकट्ठी करते है । 

गाथा का अस्तिस चरण है -- 


“सब्य॑ सुह घम्मसुह जिणाई ।/” 
ससार के समस्त सुखों को धर्म-सुख जीत लेता है। 
इसका भावार्थ यही है कि ससार के जितने मी सुख है उनसे बढ़कर धर्मसुख 
है । हम देखते हे कि ससार का प्रत्येक प्राणी सुख-प्राप्ति की अभिलाषा रखता है तथा 
उसके लिए रात-दिन दौड-घृप करता है। दुख सभी को अनिष्ट हैं, कोई मी उसे 
पसद नहीं करता । पर फिर भी सुख की प्राप्ति होती नही है । 


सुख मिलता क्यो नहों है ? 


अमी-अभी मैने बताया है कि ससार का प्रत्येक प्राणी सुख-प्राप्ति की अमि- 
लाषा से अहनिश दौड-माग करता है तथा अपनी सम्पूर्ण शक्ति इसी प्रयत्न मे व्यय 
कर देंता है । 
फिर भी बडे आश्चरयं की बात है कि कोई भी अपने आपको सुखी अनुभव नहीं 
करता । किसी को धन का अभाव खटक रहा है! किसी को रोग सता रहा है । 
कोई पुत्र के अमाब में रो रहा है तो कोई व्यापार में घाटा लग जाने से बेचेन है 
सक्षोप मे चारो ओर दुख, छोक, चिस्ता व्याधि तथा अशान्ति का ही वातावरण बना 
हुआ है । 
यह सब देखकर मन मे प्रश्न उठता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है 
और उसके लिए ही प्रयत्नशील रहता है तो फिर सुख मिलता क्यो नही ? 
बात यह है कि मानव जिन पदार्थों और जिन सयोगों मे सुख मानता है वह 
सुख नहीं, केवल सुलामास होता है। क्योकि पर-पदार्थों का सथोग कुछ ही समय 
तक रह सकता है, उसके पश्चात्‌ उसका वियोग अवश्यम्भावी है । १० शोभाचनरद्रजी 
भारिल्ल ने यही बात बडे सुन्दर ढग से बताई है --- 
पिता पुत्र पत्नों स्वज्षनो का साथ चार विन का है, 
फिर खिरकाल वियोग वेवना वेवन फल हसका है। 
घन वोलत का कहां ठिकाना, बहु कब तक ठहरेगी ? 
चार सुयध्ष को विसल पताका क्या सदेव फहरेगो * 
जो जीव परिवार मे सुख की कामना करता है। पुत्र न होने पर विभिन्न 
देवी-देवताओो को भेंट चढाता है, उसका पुत्र उत्पन्न होने पर अल्पायु मे ही उसके 
देखते-देखते इस लोक से प्रयाण कर जाता है, अभ्य स्वजनों के सयोगों का भी यही 
हाल है । इसके अलावा जिनका परिवार बृहत्‌ होता है वहा भाई-माई मे, पिता-पुत्र 
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में या देवरानी जेठानी म कलह का सूत्रपात हो जाने से पारिवारिक सुख नष्ट हो 
जाता है । 


कुछ लोग अतुल धन पा लेने को सुख पाना मानते है । पर वे मी भ्रम मे रहते 
है । प्रथम तो घन का उपार्जन करने में ही नाना प्रकार के कष्टो का सामता करना 
पडता है | दूसरे कदाचित उपाजंन कर भी लिया तो उसकी रक्षा मे खाना, पीना और 
सोना हराम हो जात। है। तीसरे धन का धर में अबार लगा हो, तो भी मनुष्य रोग 
और मृत्यु से नही बच पाता । वह अपना समस्त धन देकर मो अपनी बीमारी किसी 
और से नही बदल सकता । फिर धन से कौनसा सुस हासिल हुआ ? 


सुन्दर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और सोन्दयं को देखकर भी' फूले नही समाते । 
किन्तु कही चेचक निकल आई तो ? या फिर उनका सौन्दर्य कौन सा सुख प्रदान 
करता है ? 

अधिक कहाँ तक कहा जाय ? सासारिक सुख के अन्य समस्त साधनों का 
यही हाल है । उनके सयोग से मानव जितना भी सुख हासिल करने का प्रयत्न करता 
है, उतना ही दु खो का सचय होता जाता है । किसी ने ठीक ही कहा है -- 


भोगे रोगभय कुले च्युतिभय वित्त नृपालाद भयम्‌ । 
सासे देन्यसय बले रिपुभय रूपे जराया भयम्‌ ॥ 
शास्त्रे बावभय गरुणे सललभय काये कृताश्ताद्‌ भयम्‌ । 
सर्व वस्तु भयास्वित भुवि नृर्णा वेराग्यसेबामयम्‌ ॥। 


अर्थात्‌--मोगो मे रोग का मय होता है, कुल मे अपमान का, घन में राजा 
का, अहकार मे दीनता का, बल मे दुदमन का, रूप मे बुद्धत्व का, श्षास्त्र मे वाद- 
विवाद का, गुणो मे दुर्जनो का तथा शरीर मे सदा मृत्यु का मय निद्ठित होता है। 
इस प्रकार ससार में सभी वस्तुओ के साथ कोई न कोई भय लगा रहता है | केवल 
वैराग्य ही निर्मयता प्रदान करने वाला है । 


बधुओ, आप इस इलोक से स्पष्ट समझ गए होगे कि ससार के किसी पदार्थ 
या किसी सम्बन्ध में सुख नहीं है, केवल सुखाभास है, यानी, झूठा और भ्रमपूर्ण सुख 
है । सच्चा सुख तो केवल इनसे विरक्त होकर घर्मांचरण करने में ही है। मगवान के 
बचन भी है -- 

“कामे कमाहि ! कम्िय खु बुक्‍्ख । 

है जीव | कामनाओ को जीत ले, दुख दूर हो जाएगा । 

जब तक मनुष्य राग-द्रघ तथा कामनाओ का दास बना रहता है, वह 
नहीं समझ पाता कि ससार के जितने भी पदार्थ है उनमें से एक या वे समस्त इकट्र 


होकर भी उसे दुखो से नहीं बचा सकते तथा सच्चे सुख की प्राप्ति नही करा 
सकते । 
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सुख आत्मा का गुण है और आत्मा भे ही रहा हुआ है| बाह्य पदार्थों से 
खोजने से वह नहीं मिल सकता । अगर हमे उसे प्राप्त करना है तो समस्त पर- 
पदार्थों पर से अपनी ममता हटानी होगी । जंसे-जंसे हमारी आत्मा पर-पदार्थों से 
विमुख होकर अपने स्वरूप मे निष्ठ होती जाएगी, वैसे हो वैसे वह सच्चे सुख को 
प्राप्त करती जाएगी। मगवात ले सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सस्यक्‌ चारिज्र और 
तप रूपी धर्म को मुक्ति का, अर्थात्‌ शाश्वत सुख की प्राप्ति का मार्ग बताया है। जो 
व्यक्ति इस मार्ग की आराधना करेगा अर्थात्‌ वीतराग-प्ररूपित धर्म का आचरण करेगा 
वही अनन्त सुख का अधिकारी बनेगा तथा साबित कर सकेगा कि-- 


“सच्य सुह षम्ससुह जिणाई । 
धर्म-सुख सब सुखो मे श्रेष्ठ है ! दर 
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धर्मप्रेमी बच्चुओ, माताओं एवं बहनों | 

शेशवकाल जीवन का सबसे सुनहरा समय माना जाता है । शैहशवावस्था में 
शिक्षु का हृदय पूर्णतया सरल, विषुद्ध, निष्कपट और निर्दोष होता है। शिष्युओ का 
ससार अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय होता है इसीलिए बालक प्रकृति की अनमोल 
देन और सुम्दरतम कृति कही जाती है। कहा भी है-- 

“छोटे बच्चे तो भगवान की, परबह्मा की छोटी-छोटो मूर्तियाँ है । 

--साने गुरुजी 

खतुर मालो का कार्य 


जिस प्रकार चतुर माली अपने बगीचे म लगाए हुए पौधों की अत्यन्त साव- 
धानी से काट-छाँट तथा सफाई करते हुए उन्हे समय पर पानी पिलाता है तथा पशु- 
पक्षियों के द्वारा नष्ठ किये जाने स बचाता है! उसी प्रकार माता-पिता को अपने 
शिशु की देख-रेख करनी चाहिए । क्योंकि बालक के शैशवकाल में समस्त मानवीय 
सदगुणो के अकुर विद्यमान रहते है। अगर उनकी सावधानी से देख-रेख की जाय, 
दुर्गगरूप कचरे को उसी समय साफ कर दिया जाय तथा नियमित रूप से उत्तम 
सस्कारो के जल से सीचा जाय तो वे अकुर अपने सुर्दर रूप मे विकसित होते है। 

पर इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार मालों अपने उपवन की सार- 
समाल के लिए रवय कडा परिश्रम करता है, उसकी रक्षा मे अपनी भूख, प्यास और 
नींद को मी त्याग देता है, उसी प्रकार माता-पिता को भी अपने बालक को उत्तम 
गुणों से विभूषित करने के लिए मौज-शोक और अपने सुख-आराम की परवाह न 
करते हुए पूर्ण लगन के साथ उसके भविष्य-निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए | और 
यह तभी हो सकता है, जबकि माता-पिता स्वय गुणवान हो, सुसस्कारी हो तथा दान 
आदि का आदर्श उपस्थित करें । बालक अपने माता पिता को जैसा करते देखता है, 
स्वयं भी वैसा ही करने का प्रयत्त करता है । एक विद्वान का कथन भी है-- 
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"(फ्रतिशा ६8ए९ पर0णा6 पलटव॑ जी ह0१०5 गीधा ् कांप 
--जैबेरी 
-- बच्चो को आलोचको की अपेक्षा नमूनो की अधिक आवश्यकता है। 


आशय इसका यही हैं कि अगर हमे अपने बच्चो को सदगुण सम्पन्न बनासा 
है तो उनके अज्ञानवश किये हुए गलत कार्य की निनदा तथा आलोचता न करके तथा 
उन्हे कटु बचनो के द्वारा तिरस्कृत न करते हुए स्वयं सही कार्य को करना है बालक 
अगर आपको सदा सत्य बोलते हुए देखेगा तो वह सच बोनेगा, हिंसा करते हुए नहीं 
देखेगा तो वह हिसा की मावना भी मन में नहीं लाएगा | उसे यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं पडेगी कि तुम सत्य बोलो और अहिंसा का पालन करो । बालक अपने 
माता-पिता अथवा अस्य बडो की नकल करते हुए ही शिक्षा ग्रहण करता है। वहू पिता 
को पान खाते देखकर पान खाता है, ताश खेलते देखकर ताश खेलता है और सिगरेट 
पीते देखकर धीरे-धीरे सिगरेट पीना सीख जाता है । 


पर इसके विपरीत अगर वह अपने घर मे अतिथि-सत्कार होते हुए देखता है, 
माता-पिता को सत मुनिराजों के दर्शन करते और उपदेश श्रवण करते हुए पाता है 
तथा उनके द्वारा दान दिया जाता है इस बात का अनुमव करता है तो वह स्वय मी 
निश्चय ही इन उत्तम गुणो और शुभ कार्यों मे रुचि लेने लगता है । 


मेरे घर जलो ! 


ऐबन्ताकुमार राजपुत्र थे । अपनी आठ वर्ष की बाल्यावस्था में एक दिन जब 
वे खेल-कूद मे निमग्न थे, उन्‍होंने गौतम स्वामी को मार्ग पर से ग्रुजरते देखा । उन्हे 
देखते ही वे अपना खेल छोडकर माग आए झौर गौतम स्वामी की अगुलि पकड़ कर 
प्रश्नो की झ्डी लगा दी। पूछने लगे---“आप कौन है ? कहाँ से आए है ? क्यो इस 
प्रकार घूम रहे है, तथा एक घर से निकल कर दूसरे घर मे किसलिए जाते है ”” 


सश्तो के लिए बच्चो को तिरस्कृत करने का तो सवाल ही नही है अत 
गौतमस्वामी ने मद-मद मुस्कराते हुए ऐवन्ताकुमार के प्रश्नों का उत्तर दिया और 
बताया “हम साधु है, मिक्षा के लिए घूमते है। एक घर से आहार लेना हमारे लिए 
मना है अत हम अनेक घरों मे जाकर अपनी मर्यादा के अनुसार आहार व पानी 
लेते हैं ।” 

ऐबन्ताकुमार ने यह सब सुनकर परम प्रसन्नतापूर्वंक अपनी स्वाभाविक सर- 
लता के साथ कहा--“ओहो, कितने अच्छे हो आप ? पर आहार-पानी के लिए इतना 
क्यो घूम रहे हो ? मेरे घर चलो न ! मेरी माँ बहुत अच्छी हैं । रोज बहुत से लोगो 
को भोजन कराती है, आपको भी खूब सारा दे देंगी और फिर आपको इतना घूमता 
नही पडेंगा । चलो जल्दी ! देर मत करो, आपको भी भूख लग रही होगी न /” 

गौतमस्वामी को आहार लेना ही था और फिर बच्चे का आग्रह कैसे टालते 
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वे राजमहल की तरफ चल दिये। पर आहार लेकर जब दे लौटे तो ऐवल्ताकुमार 
ने उनकी अगुलि फिर पकड ली और साथ चलते हुए बोले-- 


“मैं भी मगवान के दर्शन करने चलूँगा ।” 


“प्रसन्नतापृर्वंक चलो वत्स !” कहते हुए ग्ौतमस्वामी धीर कदमों से अपने 
गल्तव्य स्थान की ओर बढ़े । साधु को न जल्दी और न बहुत धीरे, मध्यम गति से 
ही चलना होता है । 


पर बाल-सुलम चपलता कैसी होती है ? कुमार को नपे-तुले कदमों से धौरे- 
धीरे चलना नहीं माया ओर वे बार-बार गौतमस्वामी का हाथ खीचते हुए कहने 
लगे--- 


“जरा जल्दी-जल्दी चलो न | भगवान के दर्शन मे देरी हो जाएगी ।” 


बाल्यावस्था वंसे ही सुध्दर होती है पर अगर वह उत्तम सस्कारो से युक्त हो 
तो और भी मनोमुग्धकारी बन जातो है । ऐवम्ताकुमार की अतिथि-सत्कार की भावना 
मुनिदर्शन की उत्सुकता और असीम सरलता ने गौतमस्वामी के हृदय को गद्‌-गद कर 
दिया । पर उनकी चाल तो बाखिर वही थी। अत ऐवल्‍्ताकुमार यह कहते हुए-- 
“तुम तो बहुत धीरे-धीरे चलोगे मैं तो मगवान के पास जल्‍दी चला जाता हूँ ।॥” 
अगुलि छोड-छाडकर सर॒पट दोडे और चन्द मिनटो में ही मगवान महावीर के समक्ष 
जा खडे हुए । 


सत-दर्शेन कमी निष्फल नहीं जाता । अपनी कुछ न कुछ छाप छोडता ही है । 
कबीर के दाब्दों में--- 


कबिरा सगत साधु को, ज्यो याँधो का खास 
जो कछ गणी दे नहीं, तो भी थास सुवास । 


अर्थात्‌ साधु की सगति इत्र बेचने वाले गाधी की सगति के समान साबित 
होती है । जैसे गाधी से कोई कुछ न खरीदे और वह बिना कुछ दिये ही उठकर 
चला जाय, तो मी उसके पास रहे हुए इत्र की सुगरध वहाँ पर कुछ काल के लिए 
रह ही जाती है । इसी प्रकार ब्यक्ति मले ही साधु के पास जाकर उनसे त्याग्र, निय- 
मादि कुछ भी ग्रहण न करे, फिर भी सत-दर्शन के कारण उसके मन में एक प्रकार 
का सतोष और प्रसन्नता की अनुमूति कुछ समय तक बनी रहती है । 

तो में कह यह रहा था कि ऐवश्ताकुमार का भगवान महावीर स्वामी के 


दकषन करने जाना निः्फल नहीं गया तथा उन्होने उस लधुवय मे ही दीक्षा लेकर 
दर्शन का पूरा लाम उठा लिया । 


ऐवस्ताकुमार, ऐवन्त मुनि बन गये । किस्तु बालक ही तो थे अत चातुर्मास 
काल में एक दिल जगल की ओर से लोटते समय उन्होंने सड़क पर भरे हुए पाती के 
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आस-पास हाथों से मिट्टी की पाल बनाई और उस पाती में अपने छोटे से काष्ठ के 
पात्र को नाव सानकर छोड दिया । और पात्र तैरने लगा। 


कुछ समय पर्चात्‌ ही जब ऐवच्ता मुनि के साथ जो अध्य सब्त थे वे उस 
स्थान पर आ पहुँचे और देखते क्‍या हैं कि काष्ठ का पात्र रोके हुए पानी से आराम 
से तर रहा है ओर बाल-मुनि ऐवश्ता 'नाव तिरीरे मेरी नाव तिरी ! गाते हुए हुं से 
तालिया बजा रहे हैं । 


यह दृश्य देखते ही मुनि-वृन्द उलटें पैरो चले और मगवान से इसकी शिकायत 
की । कहा--“आपने ऐवल्तासुनि को सिर पर चढ़ा रखा है । क्‍या ऐसे कार्य एक 
साधु के लिए उचित हैं ?” 

बन्चुओ | आप सोचते होगे कि समवत मग्रवान महावीर ने ऐवश्ता मुनि को 
सचित्त पानी का स्पर्श और उसमे पात्र को तैराने के अपराध के लिए ताडना दी 
होगी । नही, मगवान ने ऐसा नहीं किया । क्योकि वे जानते थे कि ऐवम्ताकुमार मुनि 
होने के बावजुद मी बालक थे और बालक से अज्ञानवश जो गलती होती है, उसके 
पीछे गलती की मावना नही होती । 


वास्तव में तो पापों का मूल भावना है। अगर व्यक्ति के मन की मावनाएँ 
पापमय है तो वह बिना पाप किये भी पापी है, और भावना में पाप नहीं है तो वह 
निष्पाप है। कहा भी है -- 
'मनसेब कृत पाप, न शरोरक्ृत कृतम । 
--पाप शरीरकृत नही, मनस्‌कृत ही होता है । 


स्पष्ट है कि बालक को उसके अपराध के लिये डॉटना-फटकारना या प्रता- 
डित करना ही उलटा मनुष्य के लिये पाप का कारण बनता है। क्योकि ताडना के 
कारण बालक का आत्म-विश्वास नष्ट होता है तथा उप्तके मन पर निराशा की गहरी 
चोट लगती है। उनकी भूल को तो सही कार्य करने की प्रेरणा देकर ही सुधारा जा 
सकता है। तथा उत्साह दिलाकर उनको आत्मशक्तियों का विकास किया जा सकता है। 


मगवान महाबीर ने ऐवन्तामुनि की भूल को भी इसी प्रकार सुधारा | साथ 
ही अन्य मुनियो को चेतावनी दी--“बाल-मुनि होने के कारण मले ही यह भूल 
करता है, किन्तु इसी मव मे मोक्ष प्राप्त करेगा । अगर तुम लोगो को भी आत्म- 
कल्याण करना है तो ईर्ष्या, द्वेष त्यागकर अपने मार्ग पर बढो ” 


ऐवन्ताकुमार के इस शास्त्रोक्त उदाहरण से जाहिर हो जाता है कि बालकों 
का हृदय कितना सरल, निष्कपट और दर्पणवत्‌ स्वच्छ तथा गुणग्राही होता है । जिस 
प्रकार साफ दपंण पर प्रत्येक प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टियोचर होता हैं या दपंग उस 
प्रतिबिम्ब को प्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बालक का हृदय मी प्रत्येक गुणावगुण 
को ग्रहण करता है । ऐवन्ताकुमार मे माता-पिता के डाले हुए उत्तम सस्कार ही थे, 
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जिनके कारण उसमे अतिथि को अपने घर लाने की मावना हुई तथा मगवान महावीर 
के दर्दान करते ही साधु बनने की इच्छा जागी। 

आठ वर्ष की कच्ची उम्र मे सयोग प्राप्त करते ही उसका पृर्णतथा लाभ 
उठाया । एक कहावत है -- 

बूढ़े तोते राम-राम नही पढते ।” अर्थात्‌ अगर उन्हें राम-राम बोलना सिखाना 
है तो उनकी लघु वय मे हो सिखाना पडेगा । 

इसी प्रकार अगर बालक का भविष्य उसके माता-पिता को उज्ज्यल बनाना 
है तो उसके लिए उसकी बाल्यावस्था मे ही प्रयत्न करना पड़ेगा । बडा हो जाने के 
बाद वह माता-पिता की ज्षिक्षाओं और सस्‍्कारो को ग्रहण नहीं कर सकेगा । इसके 
अलावा अगर बाल्यावस्था मे ही उत्तम सस्कार बालक से हृदय मे घर कर गए तो 
कभी गलत मार्ग ग्रहण कर लेने पर भी तनिक सा सयोग पाते ही वह फौरन चेत जाएगा । 
फंसे लोग हैं ये ? 

शेखसादी जब छोटे थे, अपने पिता के साथ एक बार मक्का हज करने के 
लिये जा रहे थे । पिता के साथ पूरा काफिला था। काफिले का नियम था--आधी 
रात को उठकर प्रार्थवा अवश्य करना । 

शेख सादी भी इस नियम का बराबर पालन करते थे । पर वे प्राय देखते थे 
कि कुछ व्यक्ति समय पर उठकर प्रार्थना नहीं करते । 

इसलिए एक दिन आधी रात को सादी ने अपनी प्रार्थना के बाद मी लोगो को 
सोते हुए देखकर पिता से कहां -- 

भपिताजी ! ये लोग कितने आलसी है ? देखिये, न समय पर उठते हैं और 
न प्रार्थना ही करते है । 

पुत्र की बात खुनकर पिता ने थोडा फटकारते हुए कहां--“अरे बेटा ! 
सादी ! तू मी न उठता तो भच्छा होता । जल्दी उठकर दूसरो की निन्दा करने से तो 
न उठना ही बेहतर था 

पिता की बात सुनते हो शेखसादी चेत गए और उसी क्षण उत्होने जीवन 
मर के लिये किसी की मी निदा न करने का ब्रत ले लिया । 
ससय का सोल 

सस्कारश्षीलता का प्रभाव ऐसा ही होता है। एक ही चेतावनी सुसस्कारी 
को सही मार्ग पर ले आती है। इसलिये बालक को समय पर सस्कार युक्त बनाना 
माता-पिता का प्रथम कत्तंज्य है। मुझे एक और कहावत याद आ गई । जिसमे कहा 
गया है--' लोहा गरम है, तब तक उसे पीट लो ।' 

धब्दा्ं तो इसका यही है कि लोहा गरम होने के समय ही पीटकर इच्छा- 
नुसार आक्ृतियों में ढाला जा सकता है । अत उसे गरम रहने तक ही पीट-पाट कर 


सुनहरा दीक्षव हे२१ 4 


उसकी जो बस्तुएँ बनाना हो, बनालों | ठडा होने पर फिर वह किसी मी रूप में ढल 
नही सकेगा । 

पर मावायं है--समय रहते ही काम करलों अभ्यथा फिर वह कार्य नहीं हो 
सकेगा । बालकों के लिये मी यही बात लागू होती है। उन्हें बनाने का समय उनकी 
बाल्यावस्था है। उस समय इच्छानुसार उनके चरित्र को ढाला जा सकता है। अगर 
बहू समय बीत चुका तो फिर उनके बनते की आज्ञा नहीं है । 

भविष्य की क्षांको 

बालको के सस्कार कंसे हैं, यह उनकी बातचीत और खेल-कूद से सहज हीं 

जाना जा सकता है। सत कहते है -- 
खापराजे होन खेलती लेकुरे, काम त्या ध्यापारे लाभ हामि ? 


बच्चों का जीवन भविष्य में कैसा बनने वाला है यह उतके बचपन में ही जान 
लिया जा सकता है । किसी बच्चे मे शासन करने की योग्यता और आत्म-विश्वास 
होता है, तो बहु अपने हमजोलियो का राजा बन जाता है। औौर कहता है--“अप- 
राध करोगे तो तुम्हे अपने सिपाहियो से पकडवा मँंगाऊंगा और कडी सजा दूगा । 

अरे भाई ! वह कब राजा बना ? और कहा है उसकी सेना ? कंसे वह मुज- 
रिम को पकड़या कर मेंगाएगा और क्‍या सजा देगा | पर वहू उसके भविष्य की 
सूचना है कि वह सत्ताधिकारी बनेगा। अभी तो केवल उसका आत्म-विश्वास 
बोलता है ! 

दूसरे, खेलने वाला अयर किसी व्यापारी का लडका है तो वह समिट॒टी का 
ढेर लगाकर कह्ेगा--मैंने दुकान खोली है किसी को कुछ लेना हो तो आ जाओ |” 


अब माल उसकी दुकान पर क्या है ? केवल मिट्टी, पर बालक अपनी कल्प- 
नानुसार उसे चावल, दाल ओर काजू किसमिस मान लेता है। तथा फूटे घड़े की 
गोल-गोल ठीकरियो को पैसा समझकर दुकान चालू कर देता है! साथी ग्राहको को 
बहू भिद॒टी का माल देता है और स्वय ठीकरियो के पैसे लेता है। तो बताओ, अब 
उन देने और लेने वालो को क्या नफा या नुकसान हुआ ? कुछ भी नहीं, उनका तो 
एक खेल है, और खेल ही खेल मे उन्होंने अपनी प्रवृत्ति का परिचय मात्र दिया है । 
अब उस परिचय को सही मार्ग देना अथवा उनकी प्रवृत्तियों को सही साचे 
में ढालना माता-पिता का कार्य है। वालक की प्रथम पाठशाला मा की गोद होती 
है। अ्रतः मा का महत्त्व बालक के निर्माण में अधिक महृत्त्वपर्णं साबित होता है । 
महा राज मन्‌ ने कहा भी है -- 
उपाध्याथान बश्ञाचार्या आतार्यार्णा शत पिता । 
सहुदस्ध॒ तु पितृस्माता गीरवेजणातिरिच्यते 


अर्थात्‌ृ--दस उपाध्यायों से एक आयाये श्रंष्ठ है। सो आबधार्यों से एक पिता 
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अधिक उत्तम शिक्षक है तथा हजार पिताओं से मी एक माता की शिक्षा अधिक 
गौरवशाली है । 

ऐबताकुमार ने भी गोतमस्वामी के निकट अपनी माता की ही प्रह्मसा तथा 
सराहना की थी | स्पष्ट है कि सस्कारबती माता का पूत्र ही सुसस्कारी बन सकता 
है । अगर वह चाहे तो अपने शिक्यु को क़ीडा कराते हुए मी धर्म, नीति और सदाचार 
का पाठ पढ़ा सकती है, उसे सत्यवादी, सद्दिचारशील और अहिंसा का पुजारी बना 
सकती है तथा मविष्य मे देश के महान और बादर्श नागरिक बनने के लक्षण उसमे 
पैदा कर सकती है । 

खेद की बात है. कि अनेक अशिक्षित नारियाँ बालकों के मानस की परख न 
कर पाने के कारण स्वय भी परेशान होती है तथा बालकों को मी परेशान करती हैं । 
हाऊ, बाबा या सिपाही का डर दिखाकर उन्हे कमजोर, डरपोक और आत्म-विश्वास 
रहित बना देती है । 


यह उनकी महान्‌ भूल है । बालको की शारारतों को सुधारते का भी कोई 
सुन्दर तरीका अपनाना चाहिए । मैंने देखा है--पाथर्डी स्कूल मे जो बालक पढ़ते थे 
उनमे से अगर कोई विद्यार्थी अधिक शेतानी करता तो उसे क्लास का मॉनीटर बना 
दिया जाता था । परिणाम यह होता था कि शरारती छात्र जब दूसरे शरारतियो को 
उनकी शैतानियों के लिए दड दता तो फिर वही शरारतें स्वय कैसे करता ? अर्थात्‌ 
उसकी घशरारते करना बन्द हो जाता था । 

कितना सुन्दर तरीका था छात्रों के दोषों को हटाने का ? इसी प्रकार प्रत्येक' 
शिक्षु की मूलो को सुधारने का कोई सुन्दर तरीका माता-पिता को अपनाना चाहिये । 

तो बच्चुओ, आप समझ गये होगे कि शशवकाल जीवन का कितना सुनहला 
और महत्त्वपूर्ण समय होता है । अगर विचारशील मात्ता-पिता शैक्षवावस्था में ही शिशु 
को सस्कार युक्त बनाएं तो वही बालक बडा होकर अपने कुल समाज और देश के 
गौरव को ऊँचा उठा सकता है तथा उच्चकोटि का जीवन व्यतीत कर अपने दोनो 
लोको को सुधार सकता है । डर 


र्८ 
नेकी कर क्‌ए में डाल ! 


धमंप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों ! 

प्रत्येक मानव की आकाक्षा यही होती है कि ससार के सब व्यक्ति उसकी 
प्रशसा करें, सराहुना करे और मरने के बाद भी उसे स्मरण करें, अर्थात्‌ वह अमर 
हो जाय । 


पर यह क्या सरन बात है ? क्‍या उनके चाहने से ही ऐसा हो जायेगा ? 
नही, अमर होने के लिए सर्वप्रथम उसे अपनी इस चाहू का अब्त करना होगा और 
उसके पश्चात्त नेकी कर कुए में डाल” कहावत को चरितार्थ करना पड़ेगा । 

इसका आशय आप समझ ही गए होगे कि जो व्यक्ति नेकी के कार्य करता है 
उन्हे औरो के ऊपर किया गया एहुसान न मान कर अपना कर्तंथ्य मानता है, वही 
ससार में प्रश्सा प्राप्त करता है तथा अपना नाम अमर कर जाता है । 

नेक भावनाओं का जन्म कब होता है ? 

मैं देखता हैँ कि आप प्रतिदिन एक बडी सख्या मे यहा इकट्ठे होकर शास्त्र- 
श्रवण करते हैं, धर्मोपदेश सुनते हैं। पर, भावनाएँ सबकी भिन्न मिन्न प्रकार की होती 
होगी । कुछ व्यक्ति इसलिये यहाँ आते होगे कि गाँव मे महाराज विराजमान है, अगर 
व्याख्यान सुनने नहीं गए तो लोग क्‍या कहेंगे ? कुछ व्यक्ति यह सोचकर आते होंगे 
कि व्याख्यान सुनना अच्छी बात है। और थोडी देर अच्छे कार्य मे समय बिता कर 
वे आत्म-सतुष्टि का अनुमव करते है । कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वे अपने 
व्यक्तित्व की छाप औरो पर डालना चाहते हैं, और इसीलिए यहा आते है कि लोग 
उन्हे धर्मात्मा समझे । कुछ व्यक्ति महाराज के प्रिय-पात्र बनने के लोम से भी आते है। 

इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि यहाँ आने वाले व्यक्ति अपनी भिन्न-भिन्न माव- 
नाओ को लेकर यहाँ उपस्थित होते हैं। ऐसे व्यक्ति तो इने-गिने ही होंगे जो यहां 
बताई गई बातो को, भबर्थात्‌ जिन-बचनों को आत्म-कल्याण के लिये अनिवाय मानते 
होंगे तथा उन्हें ग्रहण करके ही लौटते होगे । 
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किन्तु जो वास्तव में ऐसा करते होगे, मैं समझता हैं कि उन्हीं का धम्म-श्रवण 
करना सार्थक हो सकेगा । धर्म-क्षास्त्र के श्रवण का सच्चा लाभ तभी हासिल होता 
है, जबकि श्रद्धा-पूर्वंक श्रवण किए को जीवन मे भी उतारा जाय और जिस दिन ऐसा 
करने की प्रवृत्ति हृदय मे जागती है, उसमे नेक मावनाओ का जन्म होने लगता है। 
धर्म क्‍या कहता है ? 

धर्म-शास्त्रो, पुराणों और घधम ग्रन्थों मे, मुख्य रूप से दो ही बातें आपके 
समश्ष आती है । एक धर्म और दूसरी अधर्म । धर्म करने से आत्मा को सुख प्राप्त 
होता है तथा अधर्म करने से उसे दुख की प्राप्ति होती है । इस प्रकार धर्म और अधर्म 
पर ही धर्म-शास्त्नो की रचना हुई है | दूसरे शब्दों में नेकी और बदी, भलाई और 
बुराई, उपकार मौर अपकार इन्ही दो बातो की मुख्यता धर्म-ग्रत्थों मे आपको मिलेगी 
गौर बही यहाँ सुनाया जाता है। एक ही बार नही, आपको बार-बार नेकी से होने 
चाले लाभ ओर बदी से होने वाली हानि के विषय मे समझाया जाता है । 


हम सोचते है कि जिस प्रकार--- 


करत करत अभ्यास के, जडसति होत सुजान । 
रसरी आवत-जात ते सिल पर परत निधतान ॥ 


इस प्रकार सुनते-सुनते अगर आपके दिल पर असर हो गया तो आपका जीवन 
सार्थक हो जायगा । और किसी दिन बात लग गई तो हमारा रोज-रोज कहना भी 
फल-प्रद बन जाएगा । 

पर यह कब होगा ”? यह हम नहीं कह सकते । किस क्षण, किस दिन, किस 
वर्ष और किस मव में किस प्राणी की मवस्थिति पकगी यह अंदाज नही लगाया 
जा सकता । 


जब तक पुण्योदय नहो होता तब तक तो धर्म को बातें मी मन को नहीं 
रुचती । दिखावा और बात है उसमे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता, भले ही 
पाखडी पुरुष दूसरों की निगाहो भे अपने आपको कितना मी श्रेष्ठ साबित क्यो न 
कर ले | वाल्मीकि रामायण मे कहा भी है -- 


अनायंस्त्थायंसस्थान शौघाद्धोनस्तथा शुत्ि । 
लक्षण्यबदलक्षण्यो.. दुःशील -शोलबानिव ॥। 


पाखण्डी मनुष्य अनाय होकर भी आये के समान मालूम हो सकता है। 
कशौचाचार से हीन होकर भी अपने को परम शुद्ध रूप मे प्रकट कर सकता है, उत्तम 
लक्षणों से शून्य होकर भी सुलक्षण-सा दिखाई दे सकता है और बुरे स्वमाव का होकर 
भी दिखाने के लिए सुशील के समान आचरण कर सकता है । 

तो में यही कह रहा था कि दिखाबटी रूप में मनुष्य चाहे जैसा अपने आपको 
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प्रदर्शित करे, पर वास्तविक रूपो मे तो बिना पुण्योदय के उसे जिन-बचन नहीं रुचते, 
वे सोचते हैं--- सम्त तो व्याख्यान देते ही रहते हैं! उनका काम ही यह है ।' 

क्रे भाई | सम्त क्या यो ही अपनी शक्ति का अपव्यय करते है ? उत्तके पास 
बया कोई दूसरा काम नही है ” सचाई से देखा जाय तो आपका जो सांसारिक कार्य 
है, वह तो इस जन्म के लिए ही आपको फल देशा । और सम्मव है नमो दे सके 
क्योकि आपके व्यापार में आपको घाटा-नफा होता ही रहता है । 


किन्तु सन्‍तो का कार्य तो उन्हें अनेक जन्मों तक भी फल प्रदान करता है तथा 
उसमे घाटे का भी काम नहीं है। फिर आप सन्‍्तों के उपदेश को मात्र समय का 
उपयोग करना कंसे मानते है ” उन्हें स्वय इससे क्या लाम है ”? क्या वे उस समय को 
उपदेश देने की अपेक्षा आत्म साधना भे नहीं लगा सकते ? जिससे कि उनको अनेक 
गुना अधिक लाम हो सकता है । 

सन्त तो त्रापकी भलाई के लिए ही कहते है । ससार के समस्त प्राणियों पर 
उनकी अनुकम्पा होती है इसलिए, कि व्यवहार मे भी आपका और हमारा पारस्प- 
रिक सम्बन्ध है । आप मी हमारे साथी और सहायक है | ऐसी स्थिति से अगर आप 
मोह-निद्रा या प्रमाद की तल्द्रा से पड़े रहें और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था 
धर्म रूपी अमूल्य रत्न को इल्द्रिय विषय रूपी चोर चुराते रहे तो क्या हमारा फर्ज 
आपको जगाने का नहीं है ” क्‍या बदी की ओर जाते हुए आपके मन को नेकी के 
रास्ते पर नहीं लाना चाहिए ? नेकी के रास्ते पर न चलने वालो को जीवन के अश्त 
में क्‍या हाथ लगता है, यह शायद आप नहीं जानते । एक उदाहरण से इसे आपको 
समझाता हूँ । फारसी के एक शायर ने कहा है -- 

“कारू हिलाक शुद के चहल खाना गज दारेत ।” 

कवि ने इसमे बताया है--मिश्र देश का राजा था | जिसका नाम कारू था। 
कार बादशाह के पास अपार वेमव था | वारो ओर उसके खजाने की शोहरत फंली 
हुई थी । 

आज भी अगर किसी फो अचानक और कोई अत्यधिक लाभ हो जाता तो 
लोग कहते है--कारू का खज़ाना प्राप्त हो गया ।' यह एक कहावत ही उसके नाम 
से चल पड़ी है । 

कहा जाता है कि उसके पास चालीस खजाने थे, और एक-एक खजाने मे 
चालीस-चालीस कोठरियाँ थी । उन समस्त कोठरियो के तालो की चाबियाँ इतनी 
वजनदार थीं कि उन सबका बोझ एक ऊंट ही उठा सकता था । 

भाज भी हम पुराने तालो की लम्बी-लम्बी चाबियाँ देखते हैं तो लगता है 
कि वर्तमान में बनने वाले तालो की चाबियाँ उनके मुकाबले मे कुछ भी नही है । यही 
हाल आज के मकार्नों और दीवालों का भी है । अर्थात्‌ पुराने समय मे मकान सुरक्षा 
की दृष्टि से मजबूत बनाये जाते थे आज के समान दिखावे की दृष्टि से नहीं । 
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तो मिश्र का बादक्षाह कारू जब अपनी गद्दी पर था, उस समय देश में 
मयकर अकाल पडा। लोग भूखों मरने लगे । अनेक व्यक्ति अपने बादशाह के पास 
दौड़े गये और उनसे प्रार्थना की--“हुजूर ! हम लोग भूखों मर रहे हैं। आप सम्नाद्‌ 
है ! अपनी प्रजा की रक्षा कीजिये तथा अनाज के कोठों में से थोड़ा-थोड़ा हमे 
दिलवाइये ताकि हम जिन्दा रह सके ।” 

किन्‍्तु बादशाह ने क्या उत्तर दिया ? नकारात्मक रूप में ग्देन हिलादी और 
कहा---खजान भरे पडें है तो क्‍या वे तुम्हारे लिए है ” उनमे से एक दाना मी तुम्हे 
नहीं मिलेगा | तुम जियो तो मेरी बला से और मरो तो मेरी बला से। यहाँ से 
निकल जाओ !” 

धन के लालच म॑ अधा बना हुआ कारू यह भूल गया कि राजा प्रजा के 
पिता के समान होता है । उसका सर्वप्रथम कतंठ्य प्रजा की पुञ्रवत्‌ रक्षा करना 
ही है | प्रजा के बहुते हुए आँसू मी उसके हृदय को पिघला नहीं सके, और उसने एक 
पाई भी प्रजा-हित के लिए नही निकाली ओर एक दाना भी किसी मरते हुए प्राणी 
को नहीं दिया ! 

किल्तु उसके अपार घन से आखिर क्या लाभ हुआ ? एक बार उसी मिश्र देश 
की सूषा सासमक नदी से मयकर बाढ़ आ गई और अपार घन का स्वामी कारूँ अपने 
खजाने समेत बह गया । न धघत उसको मरन से बचा सका और न ही वहू अपने धन 
की रक्षा कर सका | केवल हाय-हाय करते हुए मरना ही उसके हाथ आया और 
अनन्त कर्मों का बंध करके दुर्गति मे जाना पडा । 

रामचरित मानस मे कहा भी है -- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नप अवसि नरक अधिकारी ॥ 

जो राजा अपनी प्रजा को दुली रखता है, बह अवश्य ही नरक का अधिकारी 
बनता है । 

बादशाह फारू धन समेत बाढ़ में बह गया पर अपने हाथो से घन के द्वारा 
नेकी का कोई कार्य नहीं कर सका | धन की गतियाँ तीन होती है--दान, भोग 
और नाश । 

धन का सर्वोत्तम उपयोग उसका दान करना है। दीन-दुखियों की सेवा में 
लगाना और अभावग्रस्त प्राणियों के अमाव को दूर करना ही धत का सच्चा सदुप- 
योग करना है | दूसरा उपयोग उसका भोग करना है । जो कि प्राय व्यक्ति करते ही 
है । पर जो सूम व्यक्ति यह भी नहीं करते, अर्थात्‌ न दान देते है और न घन का 
स्वय ही उपयोग करते है, उसका फिर किसी न किसी प्रकार से नाश ही होता है । 
एक गुजराती कवि ने मधुमक्खी का उदाहरण देते हुए यही बात सरल ढंग से समझाई 
है । कहा है -- 


नेकी कर कुए में डाल ! । ३२७ 


साखी चई मधु फोधु', नथी खाधप्रु नथी दीघु, 
खुहमहारे लुटो लीक्ष रे पासर प्राणी । 
चेते तो जेताब तोते रे वामर प्राणी ॥ 


कवि ने कहा है--“मधुमक्खी अनेक फलो का रस इकट्ठा करके उसे शहद के 
रूप मे परिणत करती है। पर न उसे स्वय खाती है भौर न दूसरों को ही खिलाती 
है । परिणाम यह होता है कि जब छता विशाल हो जाता है और उसमें बहुत सा 
मधु इकट्ठा हो जाता है तो हिंसक मनुष्य आकर उसके नीचे अग्नि जला देते हैं और 
उसके घुूँए से सारी मक्खियो को उडाकर सारा शहद लूट ले जाते है ।” 


“मूखे प्राणी | अगर तू अपना भला चाहता है तो मधुमक्खी के समान केवल 
घन इकट्ठा करने मे ही मत रह ! उसको नेक कामो मे लगा कर पुण्य सचय कर ! 
भेरी तुझे यही चेतावनी है। वेत सके तो चेत जा !” 


बन्धुओ, आप समझ्न गए होगे कि बादशाह कारूँ ले अपने जीवन में कितनी 
भयकर भूल की | अगर वह चाहता तो अपने विशाल खजाने को नेक कार्यों भे 
लगाकर पृण्य-कर्मो का सच्य करने के साथ ही अपने नाम को सुनाम कर जाता । 
और लोग आज भी उसे दानी कर्ण, हरिश्चाद्र, मामाशाह और जगड़्शाह के समान 
आदर और प्रद्यसा के साथ स्मरण करते । 


आप कहेगे कि उसे स्मरण तो अभी भी सब करते है | पर नही, स्मरण 

करना उसी के लिए सार्थक है जिसे लोग नेक व्यक्ति के रूप में स्परण करें, और श्रद्धा 

से उसके समक्ष नत-मस्तक हो । अध्यथा स्मरण तो रावण को मी किया जाता है । 

पर कंसे ? अन्याय और अत्याचार के प्रतीक के रूप भे उसका पुतला जलाकर उसके 

नाम पर थू थू करके । इस प्रकार का स्मरण करना किस काम का ? स्मरण करना 
कहलाता है, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम और ईसामसीह जंसे महापुरुषो का । 

नेकसासो का परिणास 


फारसी कवि ने कुख्यात बादशाह कार का जिक़ करने के बाद आगे 

कहा है “८ 
“मौशेरधा न पुर्द के नासे ने को गुजाइसत ।” 

नौशेरबा ईरान का अन्तिम अग्निपुजक फारसी बादशाह था। वह भी अब 
इस दुनिया में नही है किम्तु उसकी तेकनामी औौर सुकीति आज भी विद्यमान है । उस 
तेक बादक्षाह ने अपनी प्रजा का पालन सतानवत्‌ किया । गरीबों की पुकार को कमी 
अनसुना नही किया तथा दुखी व्यक्तियो की मलाई मे ही अपना जीवन मुजारा | 
नौशेरवाँ के जीवन की नेकनामियाँ ही आज उसके नाम को चार-चाँद लगा रही है 
उसके नाम की खुशबू आज भी ज्यो की त्यो बनी हुई है, ओर वह कंसी है इसके 
लिए छायर ने कहा है -- 


श्र८ मानए्द प्रवचन मसाम १ 


बस [| नाम बर बजेरे जमोवपन कर दां अंद । 
कज हल्तिसश वद्द जमों यर नहां मं भाँव ॥। 
कहते हैं--नौरो रवाँ बादशाह को भौ जमीन में दफनाया गया और एक 
बुढ़िया जो थी, उसे भी मरने पर जमीन में दफनाया । 
दफनाये दोनो ही उसी जमीन में गए तथा इस नष्वर देह का अजाम दोनों 
का एक सा हुआ । क्‍योंकि यह मिट्टी का पिंड तो चाहे राजा का हो या रक का, 
एक ही गति को प्राप्त होता हैं। जेसाकि किसी ने कहा है -- 
कितने मुफलिश हो गए, कितने तवगर हो गए। 
खाक से जब सिल गए, दोनो बराबर हो गए ॥। 
मर्थातु--मर जाने के पश्चात्‌ अमीर की और गरीब की, भले आदमी की 
और बुरे आदमी की देह मे कोई अन्तर नही रहता । खाक मे मिल जाने पर दोनो के 
छझरीर की कोई भी निशानी वहाँ मौजूद नहीं होती । रहता है केवल नाम । अगर 
व्यक्ति भले काम कर जाता है तो उसे समी स्मरण करते है । नौशेरवाँ का नाम भी 
आज इसीलिये अमर है। 
जिदास्त तामे फरूख नौशेरवां बअदल, 
गरणे बसे बबुजिस्त के नोशेरवां न माँव । 
नौशे रवा बादशाहू के दिल मे एक बार आया कि मेरा वतेमान राजमहल 
छोटा है, अत एक विशाल राजमहल का निर्माण कराऊँ। 
स्वाभाविक ही है जिसके पास चार पैसे होते हैं उसके मन मे उसे खर्च करन 
की तथा अपना नाम मशहूर करने की भावना होती है भौर उसका अजाम होता 
है---मकान बनवाना, बाग-बगीचे लगवाना या सैर-सपाटे करना । 
तो बादशाह के मन में जैसे ही यह भावना आई, एक लम्बा-चौडा स्थान 
राजमहल बनवाने के लिये चुन लिया गया । पर उस स्थान मे अनेक व्यक्तियों के 
मकान थे । अत बे कीसे हुटठाये जाते ? 
बादद्याहू ने उसके लिये मी अत्यन्त उदार माव से घोषणा करवादी कि 
प्रत्येक मकान की एबज में उसका स्वामी जितना चाहे मूल्य ले ले और मूल्य न 
बाहे तो उससे कई गुनी अधिक जमीन ले ले । बादशाह ने अपने कमंचारियों को 
कड़ी हिदायत करदी कि किसी से भी जबर्दस्ती न की जाय और अनीति भी न बरती 
जाय । प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतया सच्तुष्ट करके ही उनके मकानों को राजमहल 
बनवाने के लिये तुडबाया जाय ।* 
बादशाह की अत्यधिक उदारता के कारण, मकान मालिको ने प्रसन्नता 
पूर्वक अपने-अपने मकान राजमहल बनाने के कारण खाली कर दिये । किस्तु एक 
बुढ़िया अपनी झोपडी देने के लिये तैयार नही हुई । कर्मेंचारियो ने उसे लाख समझाया, 
पर वह न मानी । 
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बांत बादशाह के कानों तक पहुँची। उन्होंने भी बुढ़िया से प्रेमपूर्वक 
फहा---“अम्मा ! तुम्हारी क्षोपटी राजमहल के बीच में आती है अल इसे हटालो । 
तुम्हें मुहमागी कीमत दूगा । और कीमत सही चाहिये तो जितनी कहोमी जमीन 
दे दूंगा ।” 

पर बुढिया ने तो वही टका-सा उत्तर दे दिया--मैं न इस झोपडी को बेचना 
चाहती हूँ, और न छोडना चाहती हूँ । तुम्हे जेसा अपना राजमहल प्यारा है, वैसी 
हो मुझे अपनी क्ोपडी प्यारी है ।” 

आज के युग मे अगर कोई ऐसा उत्तर दे देता तो क्या होता ”? जब हम 
निजाम स्टेट मे विचधरण करते थे, तब सुना था कि वहाँ पर अनाज रखने के लिये 
मी लोगो से मकान जबरदस्ती खाली करवा लिये गये थे । 

पर नौशेरवाँ बादशाह सही मायने मे बादशाह था, उसने बुढिया के इंश्कार 
कर देने पर जोर जबरदस्ती नही की और कहा-- “ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नही 
है तो झोपडी राजमहल के बीच में ही रहने दो !” 

कुछ समय पश्चात्‌ राजमहल बनकर तैयार हो गया । भौर बुढ़िया की 
झोपडी भी वही बरकरार रही | एक दिन बादशाह ने उससे पुछा--“क्यो बूढी 
माँ | तुम्हे कोई तकलीफ तो यहाँ नही है ?” 

बुढिया ने उत्तर दिया--'मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है । पर मेरी गाय 
इधर-उधर कही गोबर या मूत्र कर देतो है तो सिपाही मुझे परेशान करते हैं ।” 

बादक्षाह ने जब यह सुना तो फौरन सिपाहियो को बुलाया और उन्हे 
फंटकारा---तुम इस बूढी माँ को क्यों परेशान करते हो ? गाय जानवर है। इधर- 
उधर घूमते हुए अगर वह कोई स्थान गदा कर दे तो तुम साफ़ क्र लिया करो। 
आखिर तुम लोग हो किसलिये ?” 

कितनी महानता थी नोशरवाँ मे ? कितनी करुणा, कितनी दया तथा कितनी 
स्यायप्रियता थी उसमे ” जिसकी झोपडी ने राजमहल का नक्शा ही बिगाड दिया 
था उस बुढिया के साथ भी उन्होने अनीति ओर अन्याय नहीं किया । इसलिये कवि 
ने कहा है--इन्साफ--नीति के साथ रहने के कारण नौशेरवाँ बादशाह का नाम 
आज तक जिर्दा है। मर जाने के बाद बादशाह भी दफनाया गया और बुढ़िया भी 
दफनाई गई पर दोनो के नाम के साथ अच्छाई और बुराई अलग-अलग जुडी रही । 

बधुओ, इसीलिये हमारा कहना है कि सदा नेक कार्य करो और वह भी 
निस्वार्थ माव से करो । यह जीवन तो क्षण-भगुर है। किसी भी दिन नष्ट हो 
जाएगा । इसके लिये किसी प्रकार का गर्व करना या अपने धन का अहकार रखना, 
दोनो ही वृषा है । 

अनर्थंकारी अहकार 
एक बार निजाम स्टेट में हमारा चातुर्मास हुआ । वहाँ एक सत्य घटना 
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सुनने में आई थी। निजाम स्टेट के कलम्र नामक गाँव मे एक अत्यन्त घनी गृहस्थ 
रहता था । उसके एक ही लडकी थी । इकलौती पुत्री होने के कारण पिता ने उसका 
सम्बन्ध करने के लिए बड़ी खोजबीन की, और तब उसका रिश्ता पक्‍का किया । 

लड़के वाले भी अत्यन्त सम्पन्न थे और सयोग से उनका भी लडका एक ही 
था। रिश्ता कर लेने के बाद लडके वालों के दिल मे विचार आया--कौन जाने 
लडकी वाले हमारी इतनी बड़ी बारात की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं ?' 

यह बिचार आने पर लड़के के पिता ने पाव भर राई लडकी के पिता को 
भेजी । उसका अर्थ था--राई मे जितने दाने है, उतने हो बराती आएँगे। 

समधी के यहाँ से आई हुई राई का अर्थ कन्या का पिता समझ गया और 
सोचने लगा--'वे लोग मुझे समझते क्‍या है ? क्‍या मैं कोई ऐरा-गेरा हुँ जो उनको 
बारात की व्यवस्था नही कर सकता ।” आखिर उसने उत्तर देने के लिये पाव मर 
खस-खस भेज दी। जिसका मतलब था कि पाव भर राई जितने तो क्या, पाव पर 
खस-खस जितने मी आ जाओ तो मै सबको सम्हालने का दम रखता हूँ। उत्तर वाकर 
लड़के वाले प्रसन्न हो गए । 

उधर के लोग कहत थे कि विवाह के समय कन्या के पिता ने जेसी धूम-धाम 
से शादी की, हमने पहले कमी बेंसी होते नहीं देखी | दो माइल तक तो उसने रोशनी 
की ही व्यवस्था की थी ! 

लडकी की माता ने अत्यधिक खर्चे का बडा विरोध भी किया । कहा--“अपने 
यहाँ घन है तो क्‍या इस तरह आग लगाने के लिए है 7” 

पर घर मालिक तो ताव में आए हुए थे | घमड में आकर सब धन फुँक 
दिया । हजारों व्यक्ति उस विवाह को देखने के लिये गए थे । 

चातुर्मास काल मे लोगो ने हमे भी वह मकान बताया। और कहा-- 
“महाराज | यह मकान है खसखस भेजने वाले का। अब तो केवल एक चृद्धा 
इसमे रहती है और इस विशाल मकान के पत्थर बेच-बेचकर अपना गुजारा कर 
रही है ।” 

अहकार और दिखावे के वश में होकर लोग किस प्रकार अपनी बर्बादी कर 
लेते है यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चेताबनी देने के 
लिए कहा जाता है -- 

घुनरे सयाने तू गरूर क्‍यों करत एतो, 
हू के अभिमानों हित बेण नहिं धारे हैं। 
मोकापन यह तेरो हं घ मे थिनाक्ी जाय, 
थिर ना रहेगा साज बाज ये तिहारे हैं। 


नेकी कर कुए में डाल ३३१ 


देखत हो तेरे केते घर सें मिले हैं अन, 

अजहूँ ता नेक अभिमाम को उतारे हैं । 
कहे अमोरिल धारि के विनय मूल होह, 

छोडो दे गरूर गुरवेव यों उचारे है। 

पूज्यपाद श्री अमीऋषी जी महाराज कहते #--अरे अभिमानी ! तू इतना 
घमड क्यों करता है ? मान के ने में श्र होते के कारण तुझे दूसरों के द्वारा कही 
हुई हितकारी बात भी नहीं रुचती । 

तेरे पास सम्पत्ति है तो उसका उपयोग तू होडा-होड मे क्यो कर रहा है? 
इससे सुझे लाम न होकर केवल हानि हो ती होगी | प्रथम तो यह व्यर्थ नष्ट हो 
जायगी, दूसरे अहकार के कारण तेरा जो नीकापन है, अर्थात्‌ तुझ में जो अच्छाइयाँ 
और नेक काम करने की भावनाएं है वे भी समाप्त हो जाएँगी । 

इस प्रकार यह अभिमान तुझ कही का भी नहीं रखेगा । जिस प्रकार तेरे 
देखते-देखते अनेको धूल मे मिल गए है, तू भी इस लोक से चल देगा। किन्तु तेरे 
नाम के साथ बुराई जुड जाएँगी । 

“इसलिए अब भी चेत जा, और अभिमान का सर्वेथा त्याग करके अपने धन 
की नेक कार्यों से लगाकर पृण्य का अधिकारी बन ! अगर तुझे होड ही करनी है तो 
अहकार का पोषण करने मे मत कर, पुण्य-सचय मे कर ' सत तुझे यही शिक्षा' देते 
है कि अहकार का त्याग करके नम्नता धारण कर और एक नेक पुरुष बन !' 

कहने का आशय यही है कि पाव सेर राई भेजने वाले भी गये और खसखस 
भेजने वाले भी गये । रहा केवल वही, जो उस्होने इस ससार में आकर किया | 
प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार चला जाता है और अपने पीछे अपनी नेकनामी या बदनामी, 
छोड जाता है । नेकनामी और बदनामों क्या है यह आप जानते ही हैं । 

जय किसकी ? 

राम और रावण एक ही समय में तथा कृष्ण और कंप्त मी एक ही काल में 

हुए | पर राम और कृष्ण का नाम कितने आदर और श्रद्धा स्रे लिया जाता है ? क्‍या 

फस और रावण को भी लोग इसी प्रकार स्मरण करते हैं ? नहीं, उलटे प्रातःकाल 
में अगर कोई इनका नाम ले ले तो भी बुरा माना जाता है । 

प्रभात में उठते ही व्यक्ति 'जय राम-जी की” किसी दूसरे के सामने बोलते है, 
पर क्‍या कभी जय रावण की भी, कहते हुए सुता है ” इसी प्रकार सुबह-शाम (रे 
कृष्ण हरे कृष्ण !!” की रट तो सभी लगाते हैं, पर कमी कोई हरे कस | एक बार 
भी कहता है ? नहीं, क्यों नहीं कहता ? इसलिये कि उन्होंने अपने जीवन मे नेक 
कार्य नहीं किया । नीति और धर्म के अनुसार नहीं चले । जयकार केवल उसी का 
किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन को धर्म-परायण बनाया, अहिंसा और सत्य 
के सार्ग पर चले, अनीति और अत्याचार का नाश करते हुए तीति और स्याय का 
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प्रसार किया । तथा अपना समग्र जीवन अन्य प्राणियों को भलाई करते हुए व्यतीत 
किया । 

ससार उन्ही को स्मरण करता है, जिन्होंने बुशाइयो में से मी अच्छाइयाँ 
खोजी और दु्जनो क साथ मी सुजनता का व्यवहार किया । 
में सब को भला समझ गा ! 

महात्मा बुद्ध के प्रण' नामक एक छिष्य ने सुनापरत प्रात में जाकर धर्म- 
प्रचार करन की आज्ञा बुद्ध से माँगी । 

महात्मा बुद्ध ने अपन शिष्य की सुजनता की परख करने के लिये पुछा-- 
“बत्स | उस प्रान्त म बडे ऋर व्यक्ति रहते है ! अगर वे तुम्हारी निभ्दा करेंगे और 
तुम्हे दृवंचन कहेगे तो ?” 

“भन्ते ! मैं यही सोचूंगा कि वे भले ह॑ जो मुझे पीट नही रहे है ।” 

“ओर बगर उन्होने तुम्हे पीट दिया तो फिर तुम्हे कैसा लगेगा ?” बुद्ध ने 
पुनः पूछा । 

तब भी मैं उन्हे दयालु व्यक्ति मानूंगा कि उन्होने मुझे किसी क्षस्त्र से घायल 
नही किया अथवा जान से नहीं मारा ।” पूरण ने नम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव को उत्तर 
दिया । 

“पूरण ! अगर वे सचमुच ही तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो गए तो ” 
बुद्ध का प्रश्न था । 

“तब तो मगवन्‌ ! और भी अच्छा होगा । मै समझूृंगा कि यह रोगो का घर 
और नश्वर शरीर जल्दी ही धर्म प्रचार के काम मे आ गया । मुझे ससार के दुखो को 
मी सहन करना नहीं पड़ेगा । 

शिष्य का उत्तर सुनते ही बुद्ध सन्तुष्ट होकर बोले--- 

* शाबास बत्स ! मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तरो की आशा थी। अब तुम नि सकोच 
होकर कही भी जा सकते हो । जो व्यक्ति किसी मी स्थिति मे दूसरो को दोषी नहीं 
मानता, वही सच्चा महापुरुष कहलाता है ।” 

वास्तव में, नेक पुरुष का यही लक्षण है कि वहू दूधरो के द्वारा प्रशसा और 
सराहना किये जाने की कामना से रहित होकर ससार के प्राणियों की मलाई में जुटा 
रहे । इतना ही नही, अपने सत्कार्यों के बदले मे उसे लोगो से उपहास, गालियाँ, निदा 
और शारीरिक यातनाएं प्राप्त हो, तो भी वह अपने नेक कार्यों से मूँह न मोडे तथा 
उन्हे अज्ञानी समझकर क्षमा करता जाय, तभी बहू अपने नाम को और अपनी 
नेकनामी को सदा के लिये अमर और स्मरण करने योग्य बना सकता है। 

बधुओ, आजा है कि आप भी नेकी के मार्ग पर चल कर नेकनामी हासिल 
करेंगे तथा अपने जीवन को साथंक बनाएँगे । है 


